सूरदास 
( जीवन ओर काव्य का अध्ययन ) 


प्रयाग विश्वविथालय के छी० फिलू० ऊे लिए स्वीऊत थीसिस का 
परिवर्धित सस्करणु 


लेखक 
डा० ब्रजेश्वर व्मो, एम्‌० ए०, ढी० फ़िलू० 
लेक्चरर, प्रयाग विश्वविद्यालय 


धकाशक 


हिंदी परिषद, विश्वविद्यालु 
पयाग हस 
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द्वितीय संस्करण, साच, १६४० 


सूल्य 5) 
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पार्थिव रूप में जिनके बरद हस्त की छाया 
अरसमय हट जाने पर भी 
जिनके स्नेहमय श्राशीवांद से 
अध्ययन की एक सरणि 
पूर्ण हो सकी, 
उन्हीं त्यागमूर्ति स्वर्गोय पिता 


श्री सुंदरलाल जी 
की स्मृति में 
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परिचय - व्यश ५5५ 


प्रस्तुत ग्रभ महाफयि सूरदास की छीवनी तथा काव्य का प्रथम वेजानिक 
अध्ययन फ्टा जा सकता है। इधर कुछ वर्षो से 'सूर्सागर? के श्रालोचनात्मक 
अध्ययन की शोर विद्वानों का ध्यान श्राकर्पित '््रवश्य हुग्ना है, किन्तु ये 
समस्त श्रध्ययम व्यक्तिगत श्भिरचि से प्रभावित श्रांशिक सामग्री पर 
श्राधाग्भूत हूँ। श्रत' इनसे निक्लनेवाले परिणाम सत्य तक पहुँचाने में 
पू्णरूप से सहायक नहीं हो पाते । प्रस्तुत प्रध्यवन का यद्द विशेषता है कि 
इसमें हिंदी के हस महाक़लि से सबंध रखनेवाली समस्त उपलब्ध सामग्री का 
उपयोग किया गया ₹, श्रोर इस सामग्री के वैज्ञानिक विश्लेषण से जो भी 
निष३प॑ निकले हैं, उन्हें ज्यों का त्यो क्रमबद्ध रूप में दे दिया गया है | लेखक 
ने अपनी व्यक्तिगत घारणाश्रों तथा वाह्म प्रभावों को छाप अध्ययन पर 
यथारुभव नहीं श्राने दी है । |; 


इसके अतिरिक्त प्रस्तुत अध्ययन केवलमान्र विश्लेषणात्मक तथा 
वणनात्मक है--ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक दृष्टिकोण को जानबूक कर दूर 
रक्‍खा गया है | उदाइहरणार्थ 'इष्टदेव” के सबंध में जा भी भावना सूरदासजी 
की रचनाओं में मिलती है वह इस अ्रध्ययन में मिल सबेगी। कृष्ण-भक्ति- 
सप्रदायों के इतिहास में इस भावना का स्थान कहाँ पडता है, अथवा वल्लभ- 
संप्रदाय में प्रचलित भावना से सूरदासजी के तत्सबधी विचार कहाँ तक साम्य 
अथवा भेद रखते हूं, ये विस्तार ग्रथ की सीमा मे बाहर के हैं | अध्ययन की 
ऐसी सीमाएँ जानबूक कर बाँधी गई थीं | अधिक व्यापक ध्येय सामने रखने 
से एक तो अध्ययन अपने निश्चित क्षेत्र में इतना पूर्ण नहीं हो सकता था 
श्रोर दूसरे इतना तथस्थ ओर वैज्ञानिक भी न हो पाता । थीसिस के उद्देश्य 
से लिखे जाने के कारण प्रस्तुत ग्रथ ग्रधिफ रोचक तथा प्रवाह्ययुक्त नही हो 
सका है। किन्तु यह साधारण हिंदी पाठक के उपयोग के लिए है भी 


नहीं--इस विपय के विद्वान, विशेषज्ञ तथा उच्च वक्षाओं के विद्यार्थी ही इससे 
लाभ उठा सकते हैं । 


डा० माताग्रसाद गुप्त के तुलसीदास” शीषेक अध्ययन से प्रेरणा लेकर 
क्षेखक ने 'धूरदास? का वर्तमान अध्ययन प्रस्तुत किया है। आशा है कि 


| 
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हिंदी के भावी नवयुवक विद्वान इस परपरा को आगे बढ़ाने में यक्षशील 
रहेगे | वास्तव में हिन्दी के समस्त प्रमुख कवियों तथा लेखकों के इत्त प्रकार 
के पूर्ण अध्ययन शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध हो जाने चाहिए. | यह सीढी पार 
करने के उपरान्त ही वैज्ञानिक, ऐतिहासिक तथा तुल्लनात्मक अध्ययन ओर 
दिंदो साहित्य की निष्पक्ष आलोचनाएँ तथा पूर्ण इतिहास लिखे जा सकेंगे । 
में अपने प्रिय शष्य को इस सुन्दर ओर उपयोगी ग्रथ के प्रस्तुत करने पर 
हार्दिक बधाई देता हूँ । भविष्य में उससे अधिकाधिक उत्तम ग्रथों की आशा 
हिंदी-संसार करेगा इस बात रो उन्हे नहीं भुलाना चाहिए | 


हि कक धीरेन्द्र वर्मा 
विश्वविद्यालय, प्रयाग ) 
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प्रस्तावना 


एम्‌० ए परीक्षा फे लिए फ़ष्ण काव्य के अ्तर्गत सूरदास करा अध्ययन 
करते हुए मुझे ग्रनुभव हुआ कि हिन्दी के महान्‌ कवियों में यूग्दास को 
जितनी उपेक्षा हु, उतनी १दाचित्‌ प्रन्य किसी की नही | हिन्दी-समालोचना 
के बाल्यकाल्प में सूर ग्रौर तुलसी फे 'रबि-शशि?-समानता सम्बन्धी तथा- 
कथित तुलनात्मक मूल्याकम में दाना पक्षों का श्ाग्रद व्यक्तिगत श्राक्षेरा को 
सीमा तक तो पहुंच गया. पर, लह्त तक सूर का सबन्ध है, वह आग्रह गम्भीर 
अध्ययन की और ग्रधघिक प्रवृत्त न हों सका । कदाचित्त्‌ परिस्थिति अनुकूल 
न होने के कारण श्यववा भाषा ग्रीर उपासनादि सम्बन्धी पूर्व धारणाशओं के 
कारण हिन्दी साद्दित्य की प्रतिभा यूरदास के प्रध्ययन में विशेष योगदान न 
कर सफी | इस दिशा में मान्य मिश्नवधुओं, स्वर्गीय शझ्राचार्य प० रामचन्द्र 
शुक्ल, डाक्टर जनादन मिश्र श्रीर भाषा तत्व रत्न श्री नलिनीमोहन सानन्‍्याल 
प्रदृति विद्वानों के प्रयत्न बद्याव श्रपने-श्रपने ढंग से महत्त्वपूर्ण हैँ, फिर भी 
सूरदास के सम्पूर्ण अ्रध्ययन के इच्छुक को उनसे सन्‍्तोष नदी द्वोता । क्षतः 
एम० ए० के लिए सूरदास का अध्ययन करते समय ही मेरे मन में उनके 
विशेष श्रध्ययन की इच्छा बलबती टोती गई | इस सम्बन्ध में मुझे श्री पंडित 
हजारी प्रसाठ जी द्विवेदी की हिन्दी साहित्य की भूमिका? तथा 'सूर साहित्य” से 
विशेष प्रेरणा मिली । अपनी समझ के अनुसार मुझे! सूरदास के विषय में 
द्विवेदी जी का दृष्टिफोण अधिक समोचीन ओर जिजासुश्रों के लिए सहायक 
जान पड़ा | दि 
एम्‌० ए० के बाद डी० फिल्‌० के लिए 'रिसच! के निश्चय में सुके 
सूरदास के अध्ययन ने विशेष प्रेरित किया | इस प्रेरणा को मेरे गुरु आचार्य 
श्री डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा, एम्‌० ए०, डी० लिए» ( पेरिस ) ने और अधिक 
प्रबल बना दिया । उन्हीं के निरीक्षण में सूरदास के काव्य सागर का लगभग 
पाँच वर्ष तक उछलते-ड्बते अवगाहन करने के बाद में सूरदास के जीवन 
ओर काव्य के सम्बन्ध में अपने विचारों को “थीसिस' के रूप में प्रस्तुत 
करने में सफल हो सका | 
सूरदास की जीवनी के सम्बन्ध में श्री विद्याविभाग, काँकरोली, से 
भकाशित प्राचीन वार्ता रहस्य! और श्री डाक्टर दीनदयालु गुप्त, एम्‌० ए.०, 
एलू एल० बी०, डी० लिट० के 'अ्रष्टछाप और वल्लभ सप्रदाय' ने मेरे परिश्रम 
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सूरसागर के थोडे से अश-को ही अंपने अध्ययन का आधार बनाना 
'पड़ा | प्रामाणिक संस्करण के अमाव ग्रें मुझे प्रायः उद्धर्ण अ्रधिक देने 
पड़े हैं | सूरदास के विद्यार्थियों को इससे सुग्धि ही होगी । श्री वेंकटेश्वर 
प्रेस वाली प्रति में पदों का सख्या- क्रम प्रायः अस्त-व्यस्त है, अतः उद्धरणों 
ओर सदरभों के लिए, पृष्ठों का निर्देश किया गया है | पदों का निर्देश केवल 
सभा द्वारा खडशः प्रकाशित सूरसागर के लिए है । 
थीसिस? के रूप में प्रकाशित 'सूरदास? के प्रथम सस्करण में कतिपय 
असुविधाओं के कारण कुछ अध्यायों की सामग्री में काट-छाँट करनी. पडी 
थी; द्वितीय सस्करण में उसे परिपूर्ण करने का प्रयत्ञ किया गया | इस प्रकार 
द्वितीय अध्याय में सूरसागर के द्वादश स्कधों के वण्य विषय का श्रीमद्धागवत 
'के साथ तुलनात्मक परिचय और सूरसागर सारावली और साहित्यलहरी 
की भापा का वैज्ञानिक और तुलनात्मक विवेचन जोडा गया। साथ ही* 
उक्त दो रचनाश्रों की अप्रामाणिकता के सबंध में अपने प्रमाणों को अधिक 
स्पष्ट करने के लिए किंचित्‌ परिवर्धन-परिवर्तन किए गए । सूरदास की भक्ति- 
भावना को समझने का प्रधान "स्रोत तो उनका काव्य ही है, परतु मुख्यतया 
“चौरासी वैष्णवन की वार्ता? के आधार पर इस सबन्‍्ध में कुछ ऐतिहासिक 
विवरण भी मिलते हैं । इन विवरणों को मैंने प्रथम सस्करण में जीवनी के 
साथ दिया था| द्वितीय संस्करण «में उन विवरणों को एक अत्यत सक्तित्त , 
ऐतिहासिक प्रृष्ठभूमि देते हुए स्वतत्र अध्याय के रूप में ढिया गया है। भक्ति- 
समीक्षा? शीर्षक यह अध्याय आगामी तीन अध्यायों की भूमिक्रा के रूप 
में है, जिससे सूरदास को पुष्टिमार्गीय भक्त मानते हुए भी उनकी भक्ति- 
आवना के संबन्ध में मेरा व्यापक दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। “वस्तु- 
विन्यास” शीर्षक अ्रध्याय में मैंने प्रथम सस्करण में सक्षेप से ही यह प्रतिपा- 
दित करने का प्रयक्ष किया था कि सूरदास स्फुट पर्दों के गायक-रचयिता 
नहीं, श्रपि तु गीत पदों की शैली में प्रबन्ध काव्य की रचना करने वाले कुशल 
महाकवि हैं। द्वितीय संस्करण में अपने इस मन्तब्य को मैंने बस्तु-विश्लेषण 
करके स्पष्टतया प्रमाणित करने की चेप्टा की | सूरसागर की शैली के विविध 
रूपों फो स्पष्ट करने के लिए मैंने द्वितीय सस्करण में तुलनात्मक दृष्दि से 
कुछ मूल उद्धरण भी देदिए। 
सूरदास! की सामग्री में उपर्यक्त परिवर्धनों के अतिरिक्त द्वितीय मस्करण 
में छछ अ्रध्यायों की सामग्री में थोड़े थोड़े परिध्धनो के साथ उसका क्रम- 
परिवर्तन मी किया यया | किंचित्‌ परर्विधन के साथ सामान्य निष्कप पद्ध 
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बआ्रौर उनके झापधारभूत विगणश विश्लेषण बाद में दिए गए। इस प्रफार, 
आशा है, पुस्तक साधारण पाठकों के लिए भी झपिक पंरठनीय हो गई। 
प्रथम सस्फरणु फे साठ विभाजन को भी बहुत व्यायश्यप ने समझ कर हटा 
दिया गया तथा पृस्तकति मे उडी ४ई संदर्भ यची को #ठा कर संदर्भ निर्दश 
पाद'टिपणियों में पसास्थान दे दिए गए । 

शीमता से छुवाने के कारण प्रथम सस्फरता में छापे की बहुत सी मूल 
रह गई थी | यधा-ममब उन्हें दूर फरने ऊो प्रयक्ष किया गया | किर भी 
प्रमादवश भूलें छूट दी यई । ग्राधषफ भद्दी प्रशुद्षिबों के लिए एक प्रथक्‌ 
अशुद्धि-पन्र'ं दिया ता रहा है। जक्षमान्याचनापूर्वक पाठकों से प्रार्थना है 
कि वे ऊपया अ्शुद्धियों फो सुधार कर पढ़ें | 

सूरदास के प्यध्ययम मे मुझे जिन व्यक्तिया से प्रेरणा और सहायता 
मिली उनमें ग्राचार्य थी टाक्टर धीरेंन्द्र वर्मा के प्रति श्राभार प्रदर्शित करना 
मेरा सर्व प्रथम कर्तव्य है, जिन्होंने न उेवल मेरे अध्ययन का सागे -निर्देश 
किया, वरन्‌ जो सभी प्रकार से प्रोत्साहन देते हुए मुझे दृढ-सकल्प बनाए रहे | 
आचार्य श्री हजारी प्रसाद जी द्विवेदी के 'यूरसाशि्त्य! से मुझे अपने श्रध्ययन 
के कुछ श्रशों की रूपरेया बनाने में विशेष प्ररेणा मिली तथा व्यक्तिगत रूप में 
भी उन्होंने मुझे सहायता दी । एतदयथ में उनका भी अ्राभारी हूँ | श्री डाक्टर 
दीनदयालु गुत्त केग्रथ से जो मैंने श्रमूल्य लाभ उठाया वह मेरी पुस्तक के 
प्रथम दो अ्रध्यायों से स्वय प्रकट हो जाता है, अत' उनका ऋण स्वीकार 
करना भी आवश्यक है। “श्री विद्याविभाग कॉकरोली? द्वारा प्रकाशित 
साहित्य के उपयोग के लिए, में उसका भी श्राभारों हूँ । अन्य व्यक्तियों में 
जिनसे मुझे इस गुरु-कार्य में सतत प्रोत्ताहन और बहुमुखी सहायता मिलती, 
रही, श्रद्वेय डाक्टर ताराचन्द एम्‌० ए.०, डी० फिल (आरक्सन) के प्रति भी 
कृतजता-शापन ओर अपने स्वर्गीय “मास्टर साहब? श्री यमुनाप्रसाद, एम्‌० 
ए० के प्रति भ्रद्धाजलि-समपंण करना मेरा पविन्न क्तंव्य है। प्रथम सस्करण 
के छुपाने में जो सहायता मुझे बघुवर श्री प० उमेशचद्र मिश्र, विद्यावाच- 
स्पति, 'सरस्वती?-सपादक से मिली, वह घुलाई नहीं जा सकती । 

अत में में अपनी उन अच्छी-बुरी परिस्थितियों को भी सघन्यवाद स्मरण 
करता हूँ. जिनके बीच पॉच वर्ष तक सूरदास का अध्ययन सथ्रष करता रहा 
और जिन्होंने अततोगत्वा इसे यह सदुगति प्रदान की | ।॒ 


ह बी , ब्जेश्वर वर्मा 
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सामान्य चरित सबन्धी गेष पद ५४८; विशिष्ट क्रीडा सब्रधी गेय 
पद ५छु८; रूप-विश्रण और मु रली वादन सबंधी गेय पद ४४६; 
प्रभाव-धर्णन संबन्धो गेव पद ४५१, भाव-चित्रण संत्रधी गेय पद 
प्५१; फुटफर गेय पद ४५५३; ठुलनात्मफ नमूने ५५३; वाद्य 
सीन्दर्य ५६० 
भार्पा ससृद्धि--प्रस्तावना ४६२, तत्मम श्रौर पर्व तत्मम शब्द ५६२, 
तद्धव गब्द ५६५--सजा ग्रीर विशेषण ४६४, क्रिया ५६५, क्रिया- 
विशेषण श्रव्यय श्रादि ५४६६, विदेशी शब्द ५६६--सजा और 
विशेषण ५४६६, क्रिया ५६७, श्रर्थ-गर्भारता ४६७; मुद्दावरे ४६६, 
2: क्रेक्तियाँ ५७० 
(छुंद-प्रस्तावज्ञा ४७१, वर्शनात्मक प्रसगों के छुंद' - चौपई, चौपाई, 
दोहा, रोला श्रादि तथा उनसे निर्मित नवीन छुद ५७२; श्रन्य छुद 
५७६, चद्र ५४७६, कुडल, उडियाना ४८०, सुखदा, राधिका ५८०; 
उपमान, द्वीर ५८१, तोमर ५८२, शोभन, रूपमाला ४८२, गीतिका 
भष्रर; विष्णुपद, सरसी, सार ५८२; लावनी, वीर ५८४, समान 
सवेया, मत्त सवेया ५८५, ' साल, ५८०, हरिप्रिया ५८६; मन- 
हरणु #च्य७ 


भनामानुक्रमणिका «८ . एप्प 
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( १४ 9) 
संक्षेप और संकेत 


प० -- पडित 

डा० >-> डाक्टर 

दे० प्रृ० -- देखो पृष्ठ टू 
प्रो० -- प्रोफेसर है 

बें० प्रे० -- वेंकटेश्वर प्रेस, बबई हि 
सभा -- नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी 

सू० सा० -- सूरसागर 


सहायक ग्र थ 
प्रस्तावना, पाद टिप्पणियो तथा पुस्तक में श्रन्यत्र निर्दिष्ट ग्रथों के 
अतिरिक्त निन्‍्म ग्रथों से विशेष सहायता ली गई :--- 
१ अलकार-मजूपा - लाला भगवान दीन 
२. अष्टछाप--डा० धीरेन्द्र वर्मा एम्‌० ए०, डी० लिट० ( पेरिस ) 
३. इनसाइक्लीपीडिया आव रिलिजन एण्ड एथिक्स---जेम्स हेस्टिग्स 
४ उज्ज्वल नीलमणि 
४. काव्य-कल्पद्ुम--( रस-मजरी, अलकारमजरी-दो भाग )-- श्री 
कन्हैयालाल पोद्दार 
६, काव्य-प्रकाश 
७ छुद॒. प्रभाकर--श्री जगन्नाथदास “भानु? 
८. भक्ति कल्ट इन एशेंट इडिया--डा० भगवतकुमार गोस्वामी शास्त्री, 
एम्‌० ए०, पी० एच० डी०५ 
६ मथुरा--ए डिस्ट्रिक्ट मेमुअर--एफ० एस० ग्राउज 
१० लव इन हिंदू लिटरेचर--डा० विनब कुमार सरकार 
११, वैष्णुवि:म, शेविज्म एएड माइनर रिलिजस सिस्टिम्स--ड० आार० 
जी० भण्टारकर 
१२. शुद्धादत दशन--भक्त रमानाथ शास्त्री 
१३, श्री गोवर्धन नाथ जी के प्राकट्स की वार्ता--श्री गोस्वामी दरिराय 
१४. श्री चेतन्य चरितामृत 
१५ श्री बल्लभाचार्य - लाइफ, टीचिंग एएड मूवमेंट---भाई मनीलाल सी ० 
परीख 
१६ साहित्य दर्पण 
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सूरदास 
१ 
जीवनी 


सरदास का जीवन वृस भी झन्प्र भक्त कवियों की भाँति उनके साद्दात्म्य 
को प्रदर्शित करने वाली विविभ सखनुशुत्तियों से शाच्छादित है | मन्ययुग विशेष 
रूप से चमत्कारों था युग था। उस युग का सरल विश्वासी जन-समाज 
अपने लोकप्रिय व्यक्तियों फी रफ्ति निरस्थायी रखने के लिए सहज ही ऐसी 
रोचक कथाग्रों की रचना कर लेता था मिनमे मनुष्य की किसी आध्यात्मिक 
प्रगति का आलकारिक शैली में उद्वाठन करने के उद्देश्य से पार्थिव इति- 
वृत्त को फेबल आनुत्गिक रूप में ग्रहणु क्रिया जाता है। इस प्रकार के 
आख्यानों क्री परपरा हमारे देश में श्रत्यत प्राचीन काल से चली आती 
है। महाभारत और पुराण प्रायः उसी परपरा के प्रमाण हैं| वस्तुतः प्राचीनों 
के समक्ष जीवन के रहस्पो का उद्वाठन ही चरम उद्देश्य था| परतु हमारी।, 
भावना-प्रधान प्रकृति और फल्पना-प्रधान रचि ने रहस्यों को अधिकाधिक । 
रहस्यमय बना कर आधुनिक अन्वेपच्छुके लिए दुरविगम्य समस्याएँ पैदा 
कर दी हैं । श्राज जब हम अ्रपने प्राचीन भक्त कवियों के.जीवन वृत्त संग्रह 
करने लगते हैँ, तब अनुभ्रुतियों के जजाल में से आधुनिक अर्थ में इतिहास- ,» 
सम्मत तथ्यों को निकालना कठिन हो जाता है । सूरदास के सबंध में अन्य 
भक्त कवियों की अपेक्षा एक ओर कठिनाई सामने आती है। हमारे भक्त 
कवि का लोकमत ले विलक्षण रूप में आदर किया है। वह किसी भी चक्षु- 
विददीन गायक को निस्सकोच 'सूर! ओर सूरदास” के नाम से प्रसिद्ध कर 
देता है। इस प्रकार के कितने ही प्राचीन सूरदासों के चरित हमारे सूरदास के 
साथ मिश्रित हो गए होंगे | इस परिस्थिति में महाकवि सूरदास का प्रामाणिक 
वृत्त एकत्र करने में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। आगामी एष्ठों में 
उस समस्त सामग्री का बिवेवचन किया गया है जो सूरदास की जीवनी, के 
अध्ययन में प्रयुक्त की जा सकती है। जैसा कि स्पष्ट होगा, इस सामग्री में 
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२ | [ जीवनी 


स्वय कवि की रचना में पाई जाने वाली साक्षियाँ तथा “चौरासी वैष्णवन 
की वार्ता? ही मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त कुछ विश्वसनोय सूचनाएँ बहुधा जन- 
श्रुतियों के रूप में अन्य खोतों में भी सुरक्षित मिलती हैं |-इन्हीं के आधार पर 
सक्षेप में यहाँ सूरदास का जीवन-बृत्त यथासाध्य निष्पक्ष ढग से दिया जाता है। 


जीवन-हत्त 


समय 

मूल “चौरासी वार्ता” के अनुसार सूरदास महाप्रश्चु वल्लभाचार्य (स०१५३५ 
स० १५६२ बि०) से गऊधाट पर भेंट होने के समय सन्यासी वेश में श्रपने 
सेवकों के साथ रहते थे इससे प्रकट होता है कि इस समय सूरदास कम से 
कम प्रोढाव॒स्था के निकट अवश्य होंगे | सूरदास जी ने जिस समय आचार्य 
जी के दर्शन किए, उस समय वे गृद्दी पर विराजसान थे | इससे यह सूचित 
होता है कि उस समय तक आचार्य जी का विवाह हो चुका था, क्योंकि 
ब्रह्मचारी को गद्दी पर बैठने का विधान नहीं है | आचार्य जी का विवाह सं० 
१५६०-६१ में हुआ था, अतः यह घटना इसके बाद की होगी | वल्लम- 
दिग्विजय! के अनुसार यह घटना स० १५६७ वि० के आस पास की है, जो 
उक्त कारणों से सगत जान पड़ती है । 

सूरसागर. तथा “चौरासी वार्ता! से विदित होता _है क्रि सूरदास 
गोस्वामी विद्धलनाथ के त्रजवास काल में जीवित थे तथा उन्‍हें गोस्वामी 
जी का प्रयात्त सत्सग प्राप्त हुआ था। गोस्वामी जी स० १६२८ वि* में स्थायी 
रूप से गोकुल में रहने लगे थे। क्रैयर ने उनसे भेंट की थी झोर स० 
१६३४ वि० में एक शाही फरमान के द्वारा उन्हें गोऊुल मे निर्भय ल्‍्प से . 
रहने की आशा मिल गई थी | इसके अतिरिक्त सं० १६३८ बि० में एक दूसरे 
फर्मान के अनुसार उन्हें खालसा अथवा जागीर की फ़िसी भी भूमि पर गायों 
को चराने की आज्ञा मिली थी। मज के जिस वैभव का सकेत सूरदास ने किया 
है और परोक्ष रूप से उसका श्रेय श्री विद्दलेश्वर को दिया हैं उसे देखते हुए 
यह अनुमान हो सकता है फ्रि सूरदास स० १6३८ वि० था कस से कम 
स० १६३४ वि० के बाद तक जीवित रहे होंगे। पर यह निश्चित दै कि 
उनका देहावसान स० १६४२ वि० के पहले अवश्य हो गया होगा क्योंकि 
सें० १६४२ वि० में स्वव गोखामी जी का देद्वतान हो गया था 22॥ 24 
धार्ता से यह विदित है कि सूरदास ने गोखासी जी के सामने अपनी 
इहलीला सवरण की थी। वि उक्त तिथियों के आावार पर सूखा 
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फा देदावसास सह १६४० थि० पनुगमान किया घाए तो सम्प्रदाय-प्रवेश के 
७३ यर्ष बाद उनका देहात हुआ। सम्परदाप प्रदेश फे समय उनको अवस्था 
३०-३२ वर्ष प्रमुमान करने से उसबाा पान्म सं> १५३७, बिं० के आस पास 
माना जा सकता है सो सम्प्रदाय भें मचलित जनल्रुत्ति के श्रनुसार ए६। कहा 
जाता है फ्ि सरदास गद्राप्रभ ने फेयल दस दिन छोटे थे अर्थात्‌ उनका 
जन्म वैशास श् ५, सेल १५३५ वि० को हुया था। श्री नाथदारा में प्रति- 
वष इसी दिन सुत रूप से सूरदास का सन्‍्मोत्सव मनाया जाता ४ | 
सरसागर में रास फ्रे प्रसग में दृस्विमी' श्रीर दरिदासी' का उल्लेख 
हुआ है । राधावज्ञ भी सम्प्रदाय के प्रवतक गोस्वामी दिहेरिवश तथा टट्ी 
सप्रदाव के प्रवतक स्वामी हरिदास का समय स० १६०० से स० १६४० 
वि० पड़ता है। जिस भक्ति-भावनगा से सूरदास ने इन महात्माश्रों का उल्लेख 
फ्िया है, उससे प्रकट होता दे फ्रि उन्हें इनका सत्सग प्रास हुआ था। 
सूरदास के समय की संगति उनके समय से हो जाती ६ । 
चौरासी वार्ता' में अकबर से यूरदास की भेट होने का वणन है। 
श्रफबर का राज्यकाल स० १६१३ से स० १६७२ वि० तक रहा। अपनी 
उदार धार्मिक नीति फे श्रनुमार स० १६२० में उसने हिंदुओं से 
तीथे-यात्रा का कर हटा लिया ओर दूसरे वर्ष जजिया नामक धार्मिक 
कर भी बन्द कर दिया। स० १६३२ में उसने विभिन्न धर्मों के आचारयों 
से मिलकर धार्मिक विपयों पर विचार-विनिमय करने के लिए. फतेहपुर 
सीकरी में 'इबादतखाना? ( पूजा-णह ) बनवाया | इससे यह अनुमान किया 
जा सकता है कि अकबर से सूरदास की भेंट की सभावना सं० १६२० के 
पहले नहीं हो सकती। अ्रविक सम्भव यह है कि यह भेंट स० १६३२ के 
बाद हुई हो | स० १६१३१ तक तो अ्रकबर उत्तरी भारत के साम्राज्य 
को पूर्णतया जीतकर सग्रठित करने में ही लगा रहा | गोस्वामी हरिराय के._, 
अनुतार यह सेंट तानसेन के द्वारा मथुरा में सम्पन्न कराई गई थी | तानसेन 
० ४६२१ में अकबर के दरवार में आया था। इससे भी यह सूचित 
दोता है कि स० १६३२-३३ के आस पास अकबर ने सूरदास से मेंट करने 
की इच्छा की होगीत गोस्वामी विद्धलनाथ से अकबर की भेंट का भी 
यही समय था | उप. समय अकबर की अवस्था लगभग ३४-१५ वर्ष की 
होगी | अतः सूरदास शतायु होने के बाद स० १६४० वि० के लगभग 
गोलोऊवासी हुए होंगे । 
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नाम 


हमारे कवि का असली नाम सूरदास था जिसकी साक्षी स्वय यूरसागर 
तथा “चौरासी वार्ता' से मिलती है | क्रिंवदतियों में प्रचलित “ब्रित्वमगल 
सूरदास? और सूरदास मदन मोहन” की तरह हमारे सूरदास का भी कोई 
अन्य नाम था या नहीं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता | अपने 
काव्य में उन्होंने सूरदास,” और सूर” झा ही सर्वाधिक प्रयोग किया है। 
अनेक पदों' में 'यूर! और 'सूरदास” के साथ 'श्याम,” 'स्वासी?, प्रभु! का भी 
व्यवहार हुआ है। पर 'सूर-श्याम?, 'सूरदास-स्वामी', 'सूर-प्रभ” आदि को 
मिन्न नाम न॑ मानकर समस्त-पद ही समझना चाहिए और ऐसा समझकर 
ही ऐसे पदों का ठीक अर्थ लगता है| गोस्वामी हरिराय के 'भाव प्रकाश 
सहित “चौरारी वार्ता? के सस्करण में 'सूर-श्याम” भोग (छाप) वाले पदों को 
स्वय श्री कृष्ण द्वारा रचित बताकर केवल सूरदास की भक्ति-भावना का 
माहात्म्य-प्रदर्शन एवं 'सूर-श्याम' छाप वाले पदों की प्रामाणिकता का कथन 
किया गया है । परन्तु सम्पूर्ण काव्य में बिखरे हुए समस्त-पद 'सूर-श्याम! 
वाले पदों की प्रामाणिकता के सबंध में इस प्रकार की अद्भुत व्याख्या की 
आवश्यकता नहीं जान पडती। 


कुछ पदों में 'सूरज” और 'सूरजदास” छापों का भी प्रयोग मिलता है । 
परत ऐसे पद सख्या में बहुत कम हैं। 'सूरसागर सारावली? में अवश्य 
सूरज” छाप की प्रयोग संबसे अधिक हुआ है | परतु उक्त रचना को हमने 
अनेक प्रमाणों के आधार पर किश्वी सूरजदास' नामक अन्य कवि की रचना 
माना है ।* बहुत सभव है फ्रि 'साराबली,” के रचयिता को कृपा से दी 
# सूरसागर में 'सूरजदास! छाप वाले कुछ पदों का ओर सूरदास के पढों में 
सूरजदास नाम का प्रक्तेप हो गया हो। इस समावना की पुष्टि मे यद्ट भी 
कहा जा सकता है फ्रि जिन पदों में सूरज” या सरजदास” का प्रयोग फ़िया 
गया है उनमें शब्दों के वनिक हेर-फेर से ही 'सूर! श्रौर सूरठास! कामग्रयोग 
क्रिया जा सकता है। कृष्ण-जन्म के समय सरदास ने जिन पदों में अपने 
को ढाढी! के रूप में कल्पित करके शिशु कृष्ण के समच्ष अपनी घनिष्ट 
आात्मीयता प्रकट की है उनमे भी एक पढ में सभा? के सस्करण में सूरज 


१, देखो 'रचनाएँ” शीपऊ अध्याय में सूरसागर सारावली' का प्रकरण | 
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दास कहाँ थ्ापा है जे सरलता ने म्रणासो में परियतित हो सक्रता 
प्र । सेकरेश्र प्रेस पे सदशरगाे भे उसके स्थान पर सृस्दास कदि गाऊ २ का 
पाठ मिद्ता भी है। मसृरजा छाप बाला एक श्न्य फ जिसमे उसके 
रचपिता ने घपने मो स्‍प्टतया सादा कहा है३ निस्‍्तनन्‍देए प्रक्षिम साना 
जा सकता ऐ। सभा! के संस्करण मे निर्देश भी है कि यह पढ सूरसागर 
की केवल एक उपलब्ध प्रति भे जो सन श्८्प्६ $० की छपी हुई है 
मिला है | ्यतएय यह कष्ा या सायता है कि एमारे यूझ्धास ने विकल्प 
से 'सुग्ज' या सूरजदास! का व्ययद्वार नहीं क्रिया, बरन्‌ क्रिसी अन्य 'सूरज- 
दास! नामक कवि ने सरदास फे पदों में ग्पनी छाप लगा दी तथा कुछ 
स्वरचित पद सृग्सागर में सम्मिलित फर दिए। इसे प्रकार के अनेक 
प्रमाण हैं जिनमें एफ ही पद अनेफ कवियों की छाप के साथ पाया जाता 
है। हमारे कवि का नास सूरदास दही था। 
जाति 

सूरदास की जाति के सबंध में बहुत वाद विवाद हुआ है | अधिकांश ,' 
विद्यान्‌ इस विपय में चिंतित रहे हैं कि उन्हें ब्राद्ण सिद्ध किया जा सके । 
सूरदास जैसे मद्दाकवि के सम्बन्ध में उच्च जाति की कल्पना स्वाभाविक भी 
जान पड़ती है । इसी कारण इस सम्बन्ध में निष्पक्ष विचार कठिन हो जाता है । 

सूरदास ने स्वयं जाति-पॉति के सम्बन्ध में उदासीनता प्रकट की है | 
उनकी खझवना में उनके ब्राद्यण होने का आभास भी नहीं मिलता, बल्कि 
त्राक्षण न होने की कुछ परोक्ष साक्षी मिल जाती है | अपने को अत्यन्त पतित 
कल्पित करके गीध, व्याघ, गौतम-पक्षी आदि के उदाहरण देते हुए वे एक पद में 
कहते हैं कि ये तो श्रपनी करनी से ही तर गए और '“अजामिल तो विप्र और 
तुम्हारा पुगतन दास!३ था । इसी प्रफार एक दूसरे स्थान पर वे “विप्र 
सुदामा'« के समक्ष अपनी द्वीनता प्रकट करते हैं। इन सकेतों के आधार 
पर कद्दा जा सकता है कि यदि वे स्वय ब्राह्मण होते तो अजामिल और 
सुझमा के समन अपनी हीनता प्रकट करने में उनके ब्राह्मण होने का 
उल्लेख न करते | उन्होंने अपने समस्त काव्य में कहीं भी ब्राह्मणों की स्तुति- 


१, सूरसागर (सभा), पद ६४४ रे, सूरसागर (वें० प्रे०), पृ० १०७ । 
३. सूरसागर (सभा), पद २१६ | ४, सूरसागर, (वें० प्रे०), ४० १२, 
पृद ७१। ४, सूरसागर (सभा), पद १३५ | 
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प्रशंसा नहीं की, वरन ओीधर-अगमंग! प्रसग में शऔीघर बॉभन करम के बाँमन करम कसाई 


के साथ आरम्म करके उन्होंने श्रीधर के विग्रत्व का तनिक भी आदर नहीं 
किया और उसे कम से कम पॉच बार 'बाँमन! कहकर उसके प्रति अपनी 
उद्देजना प्रकट की है |१ इसी प्रकार “महराने के पॉडे?! का चौका कृष्ण के 
द्वारा बार बार छूत कराके उन्हाने भक्ति-्पव में छुम्माछूत के विचार को 
व्यर्थता के साथ विप्रत्व के प्रति विरोध नहीं तो घोर उदासीनता की व्यजना 
की है ।२ पाँडे शब्द का व्यवहार भी ब्राह्मण के सामान्य श्र्थ में ही हुश्रा 
जान पडता है, न कि ब्र हमणों की उपजाति विशेष के अ्रथ में। इस प्रसग 
में ब्राह्मण॒त्व के प्रति कवि का भाव इस कारण ओर उसका व्यक्तिगत भाव 
जान पडता है कि उसका आधार भागवत नहीं है। वह कदाचित्‌ स्वय 
कवि द्वारा कल्पित अथवा लोक-प्रचलित कथा-प्रसग है | आगामी अध्याय 
में सूसागर और भागवत की ठ॒लना करके दोनों रचनाओं के साम्य ओर 
श्रतर पर विचार किया गया है। यहाँ यह स्मरण दिलाना आवश्यक है 
कि जहाँ भागवतकार भक्ति की श्रेष्ठा का बार बार कथन करता है, 
' बहाँ मर्यादा-सार्ग की महत्ता का भी स्थान स्थान पर प्रतिपादन करता जाता 
है और ऐसे स्थलों पर वह विप्रों की प्रशशा और उनके प्रति अद्धापूहर 
|| पृज्यभाव का प्रकाशन करते हुए नहीं थकता । सूरदास ने, जंसा कि ऊपर 
कहा गया है विप्रों का झुणगान परिलकुल नहीं किया | भक्ति पथ मे जाति- 
पॉति और ऊँच-नीच का विचार नहीं द्वोता। सूरदास ने भक्ति के हि ह्ट्स 
-सारवभौम रूप को मली भाँति अपनाया था। अय फ्रेप्रति अनन्य 5 
का प्रकाशन करते हुए उन्होंने एक स्थान पर स्पष्ट के दिया है 'सयरदा 
प्रभु, ठ॒म्द्दारी भक्ति के लिए मैने अपनी जाति छोड दी । * | है 
धचौरासी वैष्णबन की वार्ता'ए में भी सरदास की जाति क्के विषय में 
कोई उल्लेख नहीं है | 'चौरासी वार्ता! में कुल ६? भरता क्री ह्। 
इनमें कम से क्रम ७२ भक्तों की जाति का उल्लेख शीप 4 मं जे क कर 
दिया गया है। इनमें कम से कम २५ के ब्राह्मण शरीर १? हक ह 
ब्राहण होने का उल्लेख हैं। झट आश्चय के [बात है कि यरास + 
कमान मम म हज ाब ार॥ तक ता थक नल रू 
१, बदी, पद ६७५ | ९. वही पद ८६६ ८६७ | हे सूस्सागर सें० प्र०) 


री 


ह वैप्णवन की वार्ता लदंगी वेफेटेश्यर प्रेस 
पुृ० ६७ पद १०७। ४. चागसा व बन की वाता सच 


गा की बार्ता । 
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उन भगयदीय की जाति के सम्बन्ध में पाता मीन है। इसारे देश मे 
बालणों मो सो परंपरागत साभावया सम्मान थ्राप्त है उसको देखते हुए यद 
प्रमुनान किंग सा सझता ए कि परि सूरदास ब्रशणु था सारस्वत ब्राहण 
रे तो पाता! में ०या उल्लेप ग्रमश्य घोता | इससे भी परेक्षरूप से यही 
घात ऐता है कि सृत्दास, सम ऐ, ध्राणरा न टर। पर्स ये फेबल सडनात्मक 
तह हैं, उव तक शिस। प्रमरिगध निश्चित साक्षी से उनकी पुष्टि नहीं हो 
णाती तब तक उनके घाधार पर झतिम निष्व प॑ नदी मिफाला जा सकता | 
पांकिनली से प्रयाशित प्राचीन वार्ता रहस्य में प्यप्ट सखान की 
बाता की सर ६०५२ वाली पति से यरदानस की जो वारता उदत की गई 
3 पग्रोर जिसके लेगफ प्रिय संप्रदाय के आदरणीय पटित गोस्वामी हरिराय 
( स० ४६४७ स6 १७७२ ) कहे जाते हूँ उसमें सूरदास की जीवनी के 
अन्प विवरणं। के साथ उनके सारत्वत ब्राह्मण दोने का भी उल्लेख है। 
पर, जेसा ऊ्लि श्रागामी प्रजरण में इस विपय का विवेचन करके निर्णय किया 
गया है भोस्पामी दरिराय द्वारा यूग्दास की वार्ता भें बढाये गए नवीन 
विवरण अविऊांश प'्रनुश्रुतियों पर झ्राधारित हैं श्रौर उनका भी उद्देश्य बही 
है जो सामान्यतया ग्रनुश्रुतियों का होता है, श्रर्थात्‌ भक्त कवि की महत्ता 
का प्रदशन | स० १७४२ में सूरदास को गोलोऊवासी हुए सौ वर्ष से श्रधिक 
हो चुके थे | इतने लम्बे समय में मध्ययुग के भक्ति-भावपूर्ण सरल विश्वासी 
जन-ममाज मे सूरदास के विपय मे अनेक किंवदतियों का प्रचलित हो जाना 
नितात स्वाभाविक है | इन्ही किंवदतियों में किसी अन्य सूरदास के ब्राह्मण 
ईने की बात हमारे सूरदास के लोक-बृत्त में सम्मिलित हो गई होगी और 
गोस्वामी हरिराय जैसे भक्तों का गुणगान करने वाले साम्प्रदायिक विद्वान 
ने उसे सुखसाध्य समझफरर वार्ता में स्थान दे दिया होगा। प्राचीन वार्ता 
रहस्य! में यह भी कहा गया है कि स० १६६७ की (वार्ता की एक प्रति में 
सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण लिखा गया है। पहले तो यही विश्वास नहीं 
होता ऊक्रि वार्ता' की इतनी प्राचीन कोई प्रति वस्त॒ुतः हो सकती है, दूसरे यह - 
समझ में नहीं आता कि अन्य प्रतियों में जिनके आधार पर साम्प्रदायिक 
व्यक्तियों के द्वारा वार्ता? प्रकाशित की गई है सूरदास के सारस्वत ब्राह्मण 
होने का उल्लेख क्‍यों नहीं हुआ । इस तथाकथित सं० १६६७ वाली प्रति 
के -सूच्रम परीक्षण की आवश्यकता है। 
अब प्रश्न यह होता है कि यदि सूरदास ब्राह्मण नहीं थे तो किस जाति 
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के थे | वस्त॒तः साहित्य के और विशेषतया भक्ति साहित्य के विद्यार्थी के समक्ष 
यह प्रश्न नितान्त अनावश्यक है। सभी भक्ति-सम्प्रदायों में ऊँच-नीच के 
विचार को त्याज्य माना जाता है। जाति-पाँति का निर्णय यदि ऊँच-नीच 
का निर्णय नहीं तो और क्‍या है ? 4ार्ताओं' से तथा अ्रन्य अनेक साक्तियो 
से विदित होता है कि कैसे कैसे हीन ओर पतित व्यक्ति कृष्ण-भक्ति का पारस 
छूकर उच्च से उच्च व्यक्तियों के लिये आदश बन गए हैं। और जिन 
सूरदास ने कृष्ण-भक्ति के लिए अपनी जाति स्वय भुला दी हो उनकी जाति 
के विपय में खोद-बीन करना कहाँ तक सगत है ! परन्तु अ्रन्वेषक की 
जिज्ञासा भक्ति और साहित्य के उच्च-भाव की उपेक्षा करके इस प्रश्न को 
सुलकाने का प्रयत्न करिए बिना नहीं सान सकती | 

जहाँ एक ओर सूरदास को ब्राह्मणों की उच्च श्रेणी में सम्मिलित करने 
के उद्योग होते हैं, वहाँ दूसरी ओर एक और आवाज़ उठती रही है । थोडे 
दिनों से उस आवाज को 'सूरसौरभ' के विद्वान लेखक पडित मुशीराम शर्मा ने 
ऊँचा करके पडितों के कानों तक पहुँचाया है। उन्होने बडे प्रयत्नपूर्वक 
यह सिंद्ध करने की चेश की कि 'साहित्य लददरी” का ११८ वाँ पद जिसमे 
उसका रचयिता प्रथु जगा? से आरम्म करके अपना विस्तृत बंश-वृक्त देता 
है वस्तुत प्रक्षित नहीं है ओर सूरदास प्रृथ्बीराज रासो के प्रसिद्ध कवि चद 
के वशज थे ओर वे ब्रह्ममइ्' थे। हिन्दी के लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वानों ने न 
जाने क्‍यों लगभग एकमत होकर पहले यह स्थिर कर लिया फ्रि सूरदास 
त्राह्यण थे ओर फिर यह सिद्ध कर दिया क्रि अक्त पद प्रत्षिप्त होगा क्योंकि 
उसमे उनके जगा” या 'भाट? होने का उल्लेख है | पर वस्तु-स्थिति यह है 
कि यदि १०६ वें पद को जिसके आधार पर सूरदास की जन्म तिथि की 
गणना की जाती है, प्रामाणिक माना जाता है तो कोई कारण नहीं फरि 
११८ वें पद को श्रप्रामाणिफ कद्दा जाए। श्रतः साहित्य लदरी' के श्श्द वें 
पद के श्रनुसार उन्हें शअ्ल्लभट्र! शोर चद का वशज मानना पड़ेगा | परन्तु 
सूरदास की जाति की समस्या इतनी सरलेंता में सुलर्मनें में नहीं आ्राती, क्योत्ति 
यह "साहित्य लहरी' स्वय हमारे सूरदास की रचना नहीं जान पडती। श्रागामी 
अध्याय में दस विपय का विस्तृत विवेचन करके यद्दी स्थिर शिया गया है 
कि यह रचना जिसकी न कोई प्राचीन इस्तलिखित प्रति मिलती है और ने 
जिसका हरिराय जैसे विद्वान्‌ तक ने कहीं उल्लेस फ्रिया किसी यूगतचद 


नामक ब्रह्ममद्ट की है, अ्रष्टद्धाप के प्रसिद्ध कवि चग्दास की नदी। 
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एस पा स्थिति में सूस्गस की छाति के विषय भे झुछ भी निरणय दे 
सफना सभा नहीं है। उनके प्रप्माझूण शोने के उपरिलिसित परोक्ष सकेतों 
फेसाथ फ्ापु-पस्म-्सग्स्त्धी उसे पर्ों को पदने पर जिनसे उन्दोंने अपने 
को दादी के रुप ने पल्वित पर के ह्पक्तिगत य्ाध्मीयता प्रकट की है,) यह 
परमुसए्भन किया जा सकता है कि, सेभव ऐ, से यस्तुतः जाति से ढांढी या जगा 
एैं। पदि थे बारागा ट्ोते तो अपने उपारष देव फे जन्मोत्सव पर दीन ब्राशण 
का भी रूप पघारण कर सउते थे। खेत में, अन्य पुष्ट प्रमाणों के मिलने है 
तक यही फह फर सन्तोष मिया णा सकता है कि सूस्दास फदानित्‌ ब्राद्ण 
नहीं थे, सभव है, थे टादी, णगा या प्रष्मभद् हों। यह भी सभव है फि ब्रह्ा- 

होने के मनाते परम्परागत ऊबि-बशस यूर सरस्वती-पुत्रर शोर सारस्वत 
नाम से पिज्यात हो गए द। जो कालान्तर मे सहज द्वी भक्तों द्वारा सारस्वत 
प्राहण कर लिया गभा । 


माता-पिता, पारिवारिक जीवन तथा निवास-रधान 


सूरसागर फे अन्‍्तर्साक््य श्रौर मूल 'चौरासी वार्ता) में सूरदास के साता- 
पिता तथा रुन्यास लेने के पूर्व उनके जीवन-क्रम का कोई निश्चित सकेत 
नही मिलता । भक्तवत्सल भगवान्‌ की सहज कृपालुता के समक्ष अपनी 
दीनता, हीनता शोर पतितावस्था को प्रमाणित करने के सम्बन्ध में जो 
कथन किए गए हूँ उनमें पर्यात झात्म-विगसि जान पड़ती है, परन्तु वस्तुतः वे 
केवल विनयशील, निरमिमानी भक्त के अतिशयोक्तिपूर्ण उद्गार हैं जिनमें 
उसके व्यक्तिगत जीवन की नहीं, अपितु तत्कालीन समाज की म्ाक्री मिलती 
है । अतः जब कवि कहता है कि उसने माया के द्ााथ बिक कर भगवद्‌- 
भजन नहीं किया, ढिंसा, मद, ममता में भूला रहा, पर-निंदा में रस लेता 
रहा, साहियी करते और सुरापान करते सारा जीवन गँवा दिया, अभक्ष्य का 
भक्षण ओर अपान का पान करता रहा श्रोर तेल लगाकर, बस्तों को मल 
मल घोकर, तिलक बनाकर, स्वाभी होकर चला, तब वह अपने समय के 
सांसान्य जीबन का चित्रण करके उसकी व्यर्थता और उद्देश्यहीनता का 
कथन करता है, न कि अपने व्यक्तिगत जीवन का विज्ञापन | इसी प्रकार 
ऐसे कथन भी व्यक्तिगत नहीं माने जा सकते जिनमें जीवन के तीन 'पन 
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भक्ति के बिना बिताने के विवरण दिए गए हैं ओर कहा गया है कि बालापन 
खेलते ही खो दिया; युवावस्था में विषय रस में मस्त रहा; वृद्ध हुआ तब 
ञ्री, पुत्र और भाइयों ने तज दिया, तन से त्वचा भी अलग हो गई, श्रवण, 
नयन ओर चरण थक गए, केश पक गए, कठ कफ से दरुँघ गया तो भी तृष्णा 
नहीं छोड़ती, कभी 'रहस-रहस” कर बैठा और पुत्रों को गोद में खेलाया, 
कभी अमिसान के साथ शय्या पर बैठा, मूछों पर ताव दिया, टेढ़ी चाल से 
सिर पर टेढ़ी पाग संवार कर टेढा ठेढ़ा चला | ये सभी सामान्य लोक- 
जीवन के चित्र हैं| कवि ने उनका अपने ऊपर आरोप दो कारणों से किया 
है | एक तो वह व्यक्तिगत आत्म-निवेदन करता हुआ अपने को पतित पावन 
हरि के समक्ष पतितों का नायक”! और पतितों का टीका” सिद्ध करने के 
लिए समस्त सभव दोषों की अतिरजना करता है, दूसरे अपने समय के 
> भक्ति-विमुख लोगों को चेतावनी देने का उसके स्वभाव के अनुकूल उसके 
पास केवल यही उपाय है जिससे लोग बुरा न मान जाएँ । एक स्थान पर 
घह स्पष्ट कहता भी है, 'सूरदास अपने ही को सममराता है, लोग बुरा न 
मानें !!* निश्चय ही उसने अपने ऊपर ढालकर ये अन्योक्तियाँ की हैं जो 
उसके चरित्र की सरलता, विनम्रता ओर तीत्र संवेदनशीलता की परिचायक्र 
हैं। कवि के व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में इन कथनों से अधिक से अ्रधिक 
इतना निष्कर्प निकाला जा सकता है कि उसे किसी न ऊिसी प्रकार लोक- 
जीवन का घनिष्ट अनुभव था ओर उसी के आधार पर उसके मन में 
संसार के प्रति सच्चा वेराग्य जाग गया था तथा उसने लम्बी आयु पाई थी | 
इस सम्बन्ध में यह भी विचारणीय है कि सूरदास ने श्रीमद्लभाचार्य के 
सामने सबसे पहले जो दो पद गाए ये उनमे अपने को पतितों का नायक! 
और 'थीौका' कहकर अपनी हीनता का बखान किया था। महाग्रभु वल्लभा- 
चार्य ने उन्हे सुनकर कद्दा था कि 'सूर! होकर इस प्रकार 'तिधरियाते” क्‍यों 
हो, कुछ भगवल्लीला का वर्णन करो। सूरदास द्वारा अ्रपना अनजान प्रकट 
करने पर महाप्रभु ने उन्हें नाम सुनाकर समपण कराकर भगवल्लीला से 
परिचित कराया | उसके बाद सूरदास ने देन्य प्रकाशन के स्थान पर भगवान्‌ 
की लीला का गान आरम्म किया | इस प्रसंग के श्राघार पर यह श्रनुमान 
युक्तिसगत है फ्लि विनय के श्रधिकाश पद सूरदास ने महयप्रम॒वज्तमाचार्य 

के दीक्षा-दान के पूर्व ही रचे हंगे | उस समय उनकी श्रवस्था ३२-३३ वर्ष 
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से घ्रधिफ नहीं थी। ध्तः तीनों पं विषयन्यासनां में चित्ताने के विवरण 
उनके ब्यक्तिततत सीयन से सम्बन्धित नए ऐ सकते । यथा यद फट्ट देना 
घावश्यक पे कि पिमस सम्बन्धी समस्त पद पुष्थिमक्ति भे दीक्षित दोने के 
पहले ऐी रे गए ऐगे ऐसा श्ाग्रदपर्यफ़ नहीं क॒ह्दा जा सकता । सूरदास के 
स्वभाव का भक्त सुलम दन्‍्य एरि फे लीला-गान से दब अवश्य गया, नष्ट 
नहीं हुआ । सम्भव है वृद्धावस्पा की शिगिलेब्ियता का वर्णन उन्हंने स्वय 
अपनी वृद्धावस्था में ही किया दे । 


दादी वाले दो पदों में दादिन का भी उल्लेख हआ है।! इससे यह 
श्रनुमाम किया जा सकता है कि, सम्भव है, सूरदास किसी समय वैवाहिक 
जीवन ब्यतीत कर चुऊे हों, नहीं तो वे श्रपने उपास्य देव के जन्मोत्सव के 
श्रवसर पर भ्रपने साथ ढाद़िन की कल्पना क्यों करते १ परन्तु इस अनुमान 
की सूर के जीवन-बृत्त में किसी श्राग्रह के साथ सम्मिलित नहीं किया जा 
सकता | सूरदास ने अपने काब्य में दाम्पत्य प्रेम श्रीर स्री-पुरप के सम्बन्धों 
के जो यथातथ्य सूच्रम विवरण दिए हैं उनसे भी यह अनुमान किया जा 
सकता है कि कठाचित्‌ उन्होंने कभी दाम्पत्य जीवन का भोग किया होगा | 
जनश्रुतियों पर आधारित सूर के जीवन-बकृत्तों में केवल महाराज रघुराज सिंह 
ने सर के वैवाहिक जीवन का परिचय दिया है और वह मी चमल्ार वर्णन 
के उद्देश्य से | 


गोस्वामी हरिराय ने दिल्ली के पास सीही आम में रहने वाले एक निर्धन 
सारस्वत ब्राह्मण के यहाँ सूरदास के जन्म का उल्लेख किया है, तथा 
बताया है कि उनके तीन बडे भाई भी थे । परन्तु गोस्वामी हरिराय के 
विवरण भक्त कवि की महिमा से इतने अधिक अतिरंजित हैं कि उन पर 
सहज ही विश्वास नहीं होता । उन्होंने लिखा है कि जन्माघ होने के कारण 
सूरदास के माता-पिता उनसे अरसन्त॒ष्ट थे। अतः वे बहुत थोड़ी अवस्था में 
ही घर छोडकर चार कोस दूर एक गाव में तालाब के किनारे रहने लगे। 
६ वर्ष फो अवस्था से ही वे सगुन बताने लगे थे | इस शुण के कारण तथा 
उनकी गान विद्या से प्रभावित होकर उनके अनेक सेवक हो गए और 
वे 'स्वामो' बन गये। अठारह वर्ष की अवस्था तक वे वहीं रहे | पुनः 
अचानक विरक्ति होने पर वे अपनी इकटी की.हुईं समस्त सम्पत्ति घरवालों 
फो देकर मथुरा के विश्वात घाद पर आकर ठहर गए। बाद में 'मथुरिया 
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यूदास | [ ११ 


घरु-विगेनता 
सूरदास फे पाधिय जीवन के सग्दन्भ में यही एक बात है सिस पर मतैकक्‍्य 
है पर 3 उम्मान्प थे था बाद मे कमी पम्प हो गए थे एस विषय में सत- 
भेः है| सस्ता: ४ झतेएण पदों ने उसके झन्‍्ध होने की स्पष्ट सूसना 
मिलती है, पर एन्‍्सास्व होसे या छोटी संकेत नही मिलता। वृद्धावस्था में 
सशक्त १ द्विय हो जाने के सम्यस्ध में यो कथन हैँ थे अधिकांश सामान्य 
पोटि ऊे हूँ पर एस दीडथा के रपट फधगों में भी थन्‍्मान्ध ऐसे का कोई 
उल्लेस म ऐोना पंप प्राप्त प्रचस्या मे फिसी समय --प्राय' बृक्ावस्था के निकट- 
उनके ब्न्पे ही णाने की सम्भावना की दग्रधिक पुष्ठ करता ए। उनके काब्य 
में बाप जगत्‌ हे यथार्न दद्म चित्रण भी उनके जन्मान्ध होने की सम्भावना 
का खण्न करते हे । 
मूल 'चौरासी वार्ता' में भी यूरदास के जन्मान्ध होने का उल्लेख नहीं 
है। महाप्रभु वल्तभाचार्य से मेंट ऐनें के समय थे अन्वे थे या नहीं, यह भी 
निश्चयपूर्वक नएीं कह्दा जा सकता। वार्ता! में कह्य गया है कि जब श्री 
थ्राचार्य जी भोजनोपरात गद्दी पर विराजमान हुए तब सूरदास जी ने अपने 
स्थल से श्राफर उनके दर्शन फ़िए। (वार्ता! के दूसरे प्रसग में पुनः भी 
आचार्य जी के साथ यूरदास द्वारा श्रीभोकुल और श्रीनाथ जी के दर्शन 
करने फा उल्लेख है | यदि दर्शन करने का वाच्यार्थ लिया जाए तब तो 
इस समय तक सूरदास का दृष्टिद्दीन न होना माना जाएगा। परन्तु दर्शनों 
के वाच्यार्थ पर आग्रह नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि अन्य प्रसंगों में भी 
य्रदास हारा मार्ग में चौपट़ के खेल में लवलीन लोगों का देखा जाना 
तथा नवनीत प्रियजी के दर्शन करने का उल्लेख है तथा अन्तिम प्रसग में 
देहावसान के पर्व गोस्वामी विद्चलनाथ के दर्शन की इच्छा करने का उल्लेख 
है। ऐसी दशा में दर्शन का अर्थ मानस-दर्शन ही लेना उचित होगा। 
चौरासी वार्ता? में केवल अ्रकबर से भेंट वाले प्रसंग में सूरदास के अन्धे होने 
का उल्लेख हुआ है | परन्तु उससे जन्मांध या बाद मे अन्ये होने के प्रश्न का 
समाधान नहीं होता । 
दरिराय- से-सूरदास को जन्मांघ ही नहीं लिखा, यहाँ तक लिखा 
उनके नेत्रों का आकार तक नहीं था, केवल भौहें'थीं, इसीलिए ये 
सर! थे, आँधरा” नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि प्रकृति ले सूरदास के चर्म 


चक्षुद्ीन होने' के अ्रमाव की पूर्त्ति प्रचुर मात्रा 'में की थी, पर उन्हें जन्म से 
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चौबों” की ग्रतियोगिता में अपना 'महातम” बढ़ाना उचित न समझ कर वे 
गऊघाट पर आकर रहने लगे। 


' उक्त विवरणों में जाति तथा जन्मांधता सम्बन्धी कथनों के अतिरिक्त: 
ओर कोई ऐसी वात नहीं है 'जिंस पर सन्देह करने की : आवश्यकता हो | 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उक्त विवरशणों को मुख्यतया मौखिक 
रूप में प्रचलित कथाओं से ही संकलित किया गया होगा, नहीं तो उनमें 
इतनी अधिक अतिरजना न होती । दिल्ली के पास किसी आम में पैदा-होने की 
बात सूरदास मदनमोह्न के सम्बन्ध में भी प्रचलित है जिन्होंने दिल्ली में 
किसी सुन्दर स्री से अपनी द्वोनों आँखें फोड़वा ली थीं। जिस प्रकार आँखें 
फोड़वाने की बात' श्रष्टछाप के सूरदास के वृत्त में जोड़ ली गई, सम्भव 
है इसी प्रकार सीही ग्राम के जन्म और निवास की बात भी जोड़ ली 
गई हो। 

सूरदास' के गऊघाट पर निवास करने की साझछी मूल 'चौरासी वार्ता 
तथा गोस्वामी हरिराय द्वारा दिए हुए विवरण-से मिलती हे। पडित 
मुंशीराम शर्मा ने 'साहित्य लहरी? में उल्लेखित 'गोपाचल” और जनशुति में 
प्रचलित 'रनकता? को गऊबाट या गौवाट बताया है जो श्रागरा मथुरा के 


* बीच मथुरा से २४ मील दूर है ।१ जो हो, सूरदास गऊघाट पर रहते ये, 


वहाँ से महाप्रभु॒वल्लभाचार्य के द्वारा वे गोवर्धन ले जाये गए, जहाँ रहकर 
वे आजन्म श्रीनाथ जी के कीर्तन के पद रचते और गाते रहे | ढाढी वाले 
पदों में भी उन्होंने कहा है कि मैं गोवर्धन से आया हूँ,* गिरि गोवर्धन पर 
हमारा वास है, घर छोड़कर ,अ्नन्यत्र नही जाता हूँ ।३ यों तो कृष्ण-भक्ति के 
नाते प्रज, बृंदावन, मधुरा और यमुना आदि से सूरदास का श्रतीव अच॒राग 
था ही, कुछ पदों में उन्होंने साधारण भक्तिभाव से भी अ्रधिक व्यक्ति 
तन्‍्मयता से उनका वर्णन किया है जिससे विदित शोता है कि उन्हे मजभूस 
का घनिष्ट परिचय था और उन्होने अपना सम्पूर्ण जीवन वही बिताया । 

प्नौरासी वार्ता से यचित होता है कि वे कभी कमी थोटी बहुत यात्रा 
भी करते ये तथा श्री नवनीत प्रिय जी के दर्शन करने ये प्रायः गाऊुल 
जाते ये | श्री कृष्ण की राग्मूमि पारसोली के श्रति उनका उत्तद टदुगग 
था, वहीं उन्होंने अपनी जीतन-यात्रा समात की थी । 
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घजु-वितिनता 

प्रदान फे परभिय सीनन के सम्दन्ध मे यही एक बात है जिस पर मतैक्य 
है पर ; हम्मान्ध थे या याद गे कभी एस्पे हो गए थे दस विषय में सत- 
भेः है। सशसागर 3 परेड पदों ने उमकें चन्पे ऐने की स्पष्ट सूचना 
मिलतों है. पर “स्मान्ध होने को पद्दी सरेत सदी मिलता । वृद्धावस्था में 
प्रशक्त भ्द्षिय ऐो साने रे सम्यस्ध भे यो ऊसन हैं थे प्रधिकांश सामान्य 
पोटि फे ए पीर इस डीदसा के रपष्ट फ्थमों मे भी शन्मान्ध दोने का कोई 
उल्लेप न ऐना पप प्राम्त पे उस्पा में फिसी समय --प्रायः बूदावस्था के निकट- 
उनके पन्‍्ध है सामने की सम्भावना को दग्रधरिक पुष्ट करता है। उनके काब्य 
में बाद जगत के यथा यक््म चित्रण भी उनके जन्मान्ध होने की सम्मावना 
का सबने करते हैं । 

मूल 'चोरासी वाता में भी यूग्दास के जन्मान्ध होने का उल्लेख नहीं 
है। मह्टाप्भु दफ्तताचार्य से मेंट होने के समय वे अन्धे थे या नहीं, यह भी 
निश्चयपूर्चक नहीं कद्दा जा सम्ता। वार्ता में कहा गया है कि जब श्री- 
श्राचार्य जी भोजनोपरात गद्दी पर विराजमान हुए. तब सूरदास जी ने अपने 
स्थल से पश्राफ़र उनके दर्शन किए। (वार्ता! के दूसरे प्रसग में पुनः भ्री- 
आचार्य जी के साथ सूरदास द्वारा श्रीभोकुल श्रीर श्रीनाथ जी के दर्शन 
करने का उल्लेख है | यदि दर्शन करने का वाच्यार्थ लिया जाए तब तो 
इस समय तक सूरदास का दृष्ठिद्दीन ने होना माना जाएगा। परन्तु दर्शन! 
के वाच्याथ पर आग्रद नहीं किया/जा सकता, क्‍योंकि' अन्य प्रसगों में भी 
यरदास हाग मार्ग से चौंपड़ के खेल में लवलीन लोगों का देखा जाना 
तथा नवनीत प्रियजी के दर्शन करने का उल्लेख है तथा' अन्तिम प्रसंगः में 
देहावसान के पर्व गोस्वामी विछलनाथ के दर्शन की इच्छा करने का उल्लेख 
है। ऐसी दशा में दर्शन का अर्थ मानस-दर्शन ही लेना उचित होगा। 

चौरासी वार्ता? में केवल अकबर से भेंठ वाले प्रसंग में सूरदास के अन्धे होने 

का उल्लेख हुआ है | परन्तु उससे जन्मांध या बाद में अन्धे होने के प्रश्न का 
समाधान नहीं होता | 


---ओोस्वामी इरिरायरे: से.सूरदास को जन्मांध ही नहीं लिखा, यहाँ तक लिखा 


है कि उनके नेत्रों का आकार तंक नंहीं था, केवल भौहँ थीं, इसीलिए ये 
सूर! थे, आँधिरा! महीं। इसमें सन्देह नहीं कि प्रकृति ने सूरदास के चर्म 


पेजुहीन होने के अ्रमाव की पूर्ति प्रचुर ९ उन्हें जन्म 
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अन्धा मानना तक सगत नहीं है। इस विचार और युक्ति के युग में हम 
गोस्वामी हरिराय के कथन के सम्बन्ध में यही कह सकते हैं कि भक्त सूरदास 
के प्रति उनका अत्यन्त उच्च भाव था, इसी कारण उन्होंने सूरदास के 
सम्बन्ध में अनेक चमत्कारपूर्ण बातों का सकलन और प्रचार किया। 


भक्तमाल में नाभादास ने भी सूरदास को दिव्य दृष्टि-सम्पन्न कह कर 
प्रकारान्तर से उनके चन्नु-विह्दीन होने की सूचना दी है | सूरदास के पंवन्ध 
में ओर भी जितनी साक्षियाँ हैं उनमें उनके अन्धे होने के सम्बन्ध में कई 
चमत्कारपूर्ण बातों का कथन है। किसी में उनके अन्‍्घे होने की परिस्थिति 
का वर्णन है, तो किसी में उनकी दिव्य दृष्टि की साक्षी दी गई है। जन- 
भ्रुतियों का विवेचन करते हुए हमने इन कथनों के मूलमाव को समझने का 
प्रयत्न किया है। ह 


शिक्षा-दीक्षा ओर ज्ञान 

सूरदास का काव्य उनकी उच्च शिक्षा, विस्तृत अनुभव, लौकिक 
विषयों के गभीर ओर सूक्ष्म ज्ञान तथा गभीर आध्यात्मिक चिंतन का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । काव्य ओर सगीत दोनों में वे असाधारण रूप से व्युलन्न ये । 
यद्यपि काव्य के विभिन्न अगों पर उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में कोई विवेचन नहीं 
किया, पर काव्य के विपय में ऐसी कोन सी बात दे जो सूरसागर में न मिल 
सके ? वस्तुतः सूरसागर हमारे साहित्य की सबसे प्रोढ रचनाओं मे श्रेष्ठ 
स्थान का अधिकारी है। जब हम यह सोचते हूँ कि यह रचना बजभाषा 
की सबसे पहली रचना है, तो अत्यन्त आश्चर्य होता है | 

काव्य-कला की ही भाँति सगीत का भी गंभीर शान सूरदास को था, 
इसका प्रमाण न केवल उनके रचे हुए पदों में विभिन्न राग गगिनियों का 
उल्लेख है, वरन्‌ सूरसागर में स्थान स्थान पर दम संगीत का जो उन्च 
वातावरण मिलता है उससे विदित द्वोता द फ्रि सूरदास की प्रक्भधति में काव्य 
श्र सगीत मूर्तिमान होकर घुल गए ये। स्वय मद्दाप्रभु वह्भाचार्य ने उनके 
भावपुण सगीत से प्रभावित द्वोकर उनको श्रीनाथ जी की वतिन-मेंवा 
सीपी थी । 

सूरदास डच्चकोटि के भक्त ये | मद्दाप्रमु से मेंय द्वोने के पूर्व से ही वे 
विरागी ओर सभ्नात भक्त के रूप में भगवदुभजन करते हुए गऊपराट पर रहते 
से | उस समय उनती अवन्या लगभग ३२ वर्ष की भी | उस समय भी वे 


पद-छसधतकीराब्तीका कसरत कि ये । केआवकि।ति। की हम ही, मे 
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कि उन्धि तीन चार दिन मे हो पोमद्रागात चोर सुबोतनी फा चास्तविक 
भाव दृदरगम का लिया तीर सत्सपन्थी पाष्ु पद ग्लना से मष्मप्रभु पर 
गौर प्रवात डाल दिया। पथ आशजलक थायी के सम्बन्ध में उसका दटि- 
फोय परशिटतों ।सा नहीं था परौर ने ऊरोंने धापने काव्य में दार्शनिक विचारों 
का प्रत्िपादन था विजन किया ऐ, हर सो भक्ति भाव के प्रकाशन ऊे प्रसगों 
ते विदिन होता है के उग्र तत्ाशीन दानिक सिद्यान्तों का यथार्थ मान 
था। प्रपने संप्रदाय शी सदि शाउना को लगा पिशद ओर व्यावष्टारिक रूप 
उनके फाब्य में मिलता ऐ पैसा फद्ायित्‌ प्न्‍्यष्र दुलंभ है । 
इतना पिखृत शान ऐ्रौर उ्नुसा चूतदास को क्ए से प्राप्त हश्रा, यह 
जानने शा फोई साथन महीं। सोत्यामी ऐर्सिय थी हस विपय में मौन हैं | 
उनके पिचार से ते दृस्टास पूर्प जन्‍म के उच्च सरकार लेकर पेदा हुए थे 
भ्रीर दपो प्रेरणा मे एी थे इतने सिद्ध ऐ। गए । इसमें सन्देह नहीं कि काब्य 
श्रीर सगीत के गुण उनमें पन्‍्मणात ये तथा प्रज्धति ने ही उन्हें बुद्धि और 
विचेक प्रचुर माघा में रिया था, तथापि उन्होंने शिक्षा श्रोर श्ञान प्राप्त करने 
फ्रे लिए उचित प्रवफाश श्रीर प्वस्तर प्राप्त किया होगा । 
मश्ाप्रभु बछ्भाचावे से भगवजल्लीला फे गान की प्रेरणा लेने के बाद 
सूरदास की काव्य और सग्गीत की समस्त शक्तियाँ उभर आ्राई और फिर 
उन्होंने जीवन पर्यन्त श्रोकृष्णु फे परम मनोहर रूप श्रौर लीला का शुण-गान 
करने भे अपनी वाणी का थ्यगार किया । पुष्य्मिार्ग में दीक्षित होकर सूरदास 
को काव्य, सगीत तथा विविध कलाओओं का सपन्न वातावरण सहज ही प्राप्त 
हो गया । वल्लम-सप्रदाय के श्रतिरिक्त सूरदास के समय में गोस्वामी हितहरि- 
पश के राधावज्लभी सम्प्रदाय तथा स्वामी हरिदास के टट्दी सम्प्रदाय की भी 
प्रयाच्त चहल-पहल थी और उनके द्वारा भी ब्रज में काव्य, सगीत आदि 
फलाश्रों की उन्नति हो रही थी। अकबर के साम्राज्य की शाति-ब्यवस्था की 
स्थापना तथा सांस्कृतिक उन्नति भी सूरदास के समय में होने लगी थी। इस 
समस्त परिस्थिति ने उनकी काव्य-रचना पर प्रभाव डाला होगा तथा उनके 
अनुभव और ज्ञान को बढ़ाया होगा | 
सूरदास को गोस्वामी विद्चलनाथ के घनिष्ट सम्पर्क में रहने का अवसर 
था। गोस्वामी जी के प्रति उनका भाव अत्यन्त उच्च था। यद्यपि 
महाप्रभु वल्लभाचार्य उनके दीक्षा शुरु थे और उन्हे वे अपने इष्टदेव श्रीकृष्ण 
ही समान पूज्यभाव सै देखते ये, तथापि अपने गुरु-स्थान पर प्रतिष्ठित 


उनके उतना 
5 दा गोस्वामी उविहलनाध के प्रति भी उनके मत में उतना ही आदर 


अमल 
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था | इस संसार से विदा होने के समय उन्होंने महाप्रभु और गोस्वामी जी 
दोनों के प्रति अपनी उत्कट भक्ति भावना का प्रकाशन किया था.। 

स्वय महाप्रभ्नु भगवान्‌ कृष्ण के गोपाल रूप के उपासक, थे, उनके समय 
में गोषियों की माधुर्व भाव की भक्ति विकसित नहीं हुई थी | गोस्वामी विदल- 
नाथ के समय ्वामिनी जी? जो पहले-गोपियों का सामूहिक नाम था निश्चित 
रूप से राधा हो जाती हैं और सम्प्रदाय के भक्त कवि राधा कृष्ण की लीला 
का गान करने लगते हैं| उपासना-पद्धति के इस परिवतन में तत्कालीन 
वैष्णव सम्प्रदायों--राधावज्लभी, गोड़ीय आदि; का प्रभाव रहा; होगा। जो 
हो, सूरदास के भक्ति-भाव में हम यह- परिवर्तन और विकास अत्यन्त क्रम- 
व्यवस्थित और तकसगत रूप में मिलता है | इसी प्रकार श्रीमद्धागवत के 
भाव को अपने भक्ति-माव के अनुकूल विकसित करके सूरदास ने अपनी 
असाधारण बुद्धिमत्ता, विवेक, संवेदनशीलता ओर विचार की स्पष्टता का 
परिचय ठिया है । इतना होने पर भी उनका काज़्य अपने प्रकृत गुण को 
छोड़कर शुष्क -विचार की भूमि पर कहीं नहीं उतरा | 

सूरदास की भक्ति, विश्वास और काव्य की प्रवृत्ियों के अध्ययन में 
उपयुक्त विषयों की विशद्‌ विवेचना और-समीक्षा की गई है | 


अध्ययन की सामग्री 


गत पृष्ठों में सूरदाठ के जीवन-बृत्त का जो विवरण दिया गया है, 
उसके आपधारों के सम्बन्ध में यथास्थान सकेत होता गया है, परन्तु उन 
थ्राधारों के विस्तृत परिचय श्रौर समीक्षण की श्रावश्यकृता, है| उनके 
अतिरिक्त श्रन्व अनेक लोतों से भी सूरदास के सम्बन्ध में कुछ न कुछ वृत्त 
प्राम होता है । आगामी प्रृष्ठों मे उस समस्त सामग्री का पयलोचन किया 
जाता है| 

यूरदास फी जीवनी के अध्ययन मे निम्नलिखित श्राधार-सामग्री प्राप्त 
होती है :-- 

१. सूरदास की रचनाएँ, २. चौरासी वेप्णबन की वार्ता, 
2, हरिराय के भावप्रकाश-्सह्दित वार्ता, ४. अन्य वार्ता साहित् 
प्‌. व्षभ-दिग्विलय-गोस्वामी यहुनाथ, ६० भक्त माल--नाभादास, 
७. भक्तविनोद--कब्रि मियार्थिद्ट, ८. रामरसियावी- मदारात रपुगनर्तिइ, 
६. भक्तनामावल्ली--भ्रुवदास १०, नागर समुच्चय--नागरीदास, 


र्‌ शादुन अफररो 
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१३. मुतखबुत्तावारीख, १४. मुशियाते अ्श्ुुलफजल, १५४. मूल गुसाई 
चरित तथा १६. जनभश्रतियाँ। 


य सामग्री जिसका उपयोग कवि के जीवन-वृत्त के सन्बन्ध में किया 
जाता है, मूलतः उपयुक्त सामग्री पर ही न्यूनाधिक श्रश में आधारित है 
जैसे, भारतेंदु हरिश्चन्द्र, गासा द्‌ तासी, सर जाज गियसन, श्नसाक्कोपीडिया 
ब्रिटानिका ओर भी राधाप्णदास के लेख। यद्द खेद की बात है कि उप 
यंक्त सामग्री देसने में जितनी अधिक जान पड़ती है, वास्तव में उतनी है 
नहीं, क्योंकि सूरदास के विषय में श्रधिकांश मे जनश्रुतियों का संग्रह अथवा 
उनका उल्लेखमात्र कर दिया गया हैं। इससे भी अश्रधिक खेद का विषय 
यह है कि श्रब्॒ तक उपयुक्त सामग्री का सम्यक्त्‌ ऐतिहासिक विवेचन नहीं 
किया गया । आलोचकों में किसी ने उक्त सामग्री के एक अश के प्रति 
आग्रह किया है, तो फ़रिसी ने दूसरे अश के प्रति। अ्रतः सूरदास के जीवन- 
वृत्त के निर्माण के लिए समस्त सामग्री का अन्वेपण परीक्षण आवश्यक है। 


सूरदास की रचनाएँ: 


सूरदास के नाम से प्रसिद्ध तोन रचनाएँ--सूरसागर, सूरसागरसारावली 
और साहित्यलइरी--प्रात्त हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न लेखकों ने जिन 
रचनाओं का उल्लेख किया है वे या तो सूरसागर के ही स्फुट श्रश.. हैं 
अथवा अ्प्रामाणिक हैं। इन तीनों रचनाञ्रों का विस्तृत विवेचन आगामी 
प्रकरण में किया गया है | उस विवेचन के फल-स्वरूप कबि के जीवन-वृत्त के 
सम्बन्ध में अद्यावधि प्रचलित एतिह्य में सशोधन करना आवश्यक हो जाता 
है| साहित्यलहरी हमारे सूरदास की प्रामाणिक रचना न होने के कारण उससे 
प्रात तिथि ओर ऐतिहासिक बुँत्तात का उपयोग नहीं किया जा सकता। 
सूरसागर-सारावली को भी वही अवस्था है। ऐसी दशा में कवि के विषय 


में कुछ भी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी रचनाओं में सूरसागर का 
ही एकमात्र आधार रह जाता है। 


सूरसागर एक बृहद्‌ ग्रंथ है जिसके द्वारा कवि के विश्वासों, विचारों, 

भावनाओ्रों और मनोवृत्तियों के विषय में असदिग्ध जानकरी प्राप्त हो सकती 

है । कवि की भक्ति और उसके काव्य के अध्ययन में,-जो उसके जीवन और 
रचनाओं के अध्ययन के मुख्य अश हैं, कवि के मानसिक जगत के सम्बन्ध 
में प्रात इस जानकारी का विस्तृत विवेचन किया गया है। परन्तु उसके 
पार्थिव जीवन के विषय में सूरसागर विशेष सहायक नहीं है। सूरसागर के 
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बृहद्‌ आकार में बिखरे हुएं आत्मं-कथात्मक उल्लेखों का सूरदास का 
अध्ययन करने वालों ने न्‍्यूनाधिक उपयोग अवश्य किया है। परन्तु 
उपयोग में प्राय बात का विस्मरण हो गया है कि कवि की गीतात्मक 
व्यक्तिगत शैली में रचित सामान्य कथन भी प्रायः स्वकथन जान पड़ते हैं। 
वास्तविक खकथनों को स्वकथनवत्‌ सामान्य कथनों से अलग कर सकना 
सरल नहीं है, विशेष कर ऐसी दशा में जब कि उनकी पुष्टि ग्रथवा खडन 
के लिए ऐतिहासिक प्रमाणों का अभाव हो | इस सम्बन्ध में एक दूसरी 
कठिनाई यह उपस्थित उपस्थित होती है-कि-सूरसागर के सम्पूर्ण पदों की प्रामाणिकत्ता 
भी संदेह से परे नहीं हैं, अर्थात्‌ अधिकाश पदों को प्रामाणिक मानते हुए 
भी कुछ पदों के प्रक्षेप की सम्भावना अस्वीकार नहीं की जा सकती | 
कवि के मानस के शअ्रध्ययन में ये प्रक्षित पद विशेष कठिनाई उपस्थित नहीं 
कर सकते, पर जीवन-बृत्त के विषय में एक भी प्रक्षित पद श्रष्ययन को 
पथ भ्रष्ट कर सकता है। अतः आत्मकथनों के उपयोग मे पर्यास सतकता 
की आवश्यकता है | 
सूरसागर के जिस अश में सबसे अधिक आत्मऊकथन मिलते है वह है 
विनय के पद । ये पद आत्म-निवेदन के रूप में रचे गए हैं, अत. उनमें ऐसे 
अनेक पद हो सकते हैँ जिनमें वस्तुत. आत्मकथन न होते हुए भी श्रात्मफ्थन 
का पूर्ण आभास हो | अन्य प्रमाणों के श्रभाव में ऐसे कथनों की ऐतिद्दासिफ 
प्रामाणिकता में सदेह की सभावना बनी द्वी रहती है । 
झधिकांश जीवन-- तीनों पन!--को विपय वासना में व्यर्थ नष्ट करने 
के सम्बन्ध में इस प्रसण में अनेक कथन मिलते हैं। इन कथनों में अति- 
शयोक्तियों की सभावना बहुत है, क्योंकि पतित पावन प्रभु के समक्ष उद्धार 
का श्रधिकारी बनने के लिए, अपने दोषों की श्रतिरंजिना तथा अपने विषय 
में सामान्य रूप से समस्त समय दोषों की कल्पना करना कवि के लिये सर्वथा 
स्वाभाविक है। अ्रतः उन्हें अक्षरश. सत्य मानना भारी भ्रम होगा | 
मन की मायावश्यता के बगुन में कवि कद्दता है, “श्रत्र में माया के 
हाथ विक गया। रखु वश पशु की भाति परवश द्वाकर मैंने शोपति रानो 
को नी भजा। दिंखा-मद-ममता-रस में मूल कर श्राशा में लिप रहा । 
यही करते श्रधीर हो गया श्र गति निद्रा से अबाया नहीं। श्रयने दी 


आअयान-तिमिर मे परम ठिकानों दिसर गया ।2+ 
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“हरि-सुमिरन के बिना कितने दिन खो दिए । पर-निंदा को रसना का रस 
बना कर कितने दिन नष्ट कर दिए। तेल लगाकर दि मदन! फ़िया, वस्त्रों को 
मल मल कर धोया, तिलक बनाकर 'स्वामी' होकर चला ओर बिपयी लोगों 
के मुस देखे । 'कालबली” से सब जग कांप गया, ब्रद्मादिक भी रो दिए । 
कहो, अ्रधम सर की कौन गति होगी जो उदर भर कर पड़ कर सो रहा १!* 


मन को प्रबोध देने के लिए कवि ने इसी प्रकार के कथन किए हैं ।र 

काया नगर में 'साहिबी” करते समस्त जन्म गैँवा देने का विवरण देते 
हुए वह 'ुरापान ऑँचयो' ३ झोर 'भाव-भक्ति) के बिना नर-जन्म की व्यर्थता 
का वर्णन करते हुए 'परस प्रिया के भीनी'* तथा 'भेया-बन्धु कुटब पनेरे! 
का सलानि के साथ स्मरण करता है। आत्म-भत्सना' ओर श्रात्म-हीनता के 
कथन इस प्रसग में भरे पड़े ए। उनमें से कुछ नीचे दिये जाते हूँ :-- 

“मेरी यह देही नख-सिख लॉ पाप की जहाज है। झपना साज देखते 
हुए और पतित आखि तर! नहीं आते । तीनों पन भर निवाह दिया पर 
तो भी वाज नहीं श्राया ।!?* 

“अच्छा गात अकारथ गला दिया। निशि-दिन विषय-विलासों में 
बिलसता रहा । तब चारों फूट गई थीं ! झत्र दई का मारा दीन दुश्ख पाकर 
पछताने लगा ।?? 


“बालापन खेलते ही खो दिया, युवावस्था में विपय-रस में मत्त रहा | 
वृद्ध हुआ तब मुझे सुध आई । इसी से दुखित पुकारता हूँ | सुतों ने ततज 
दिया, तिया ने तज दिया, भ्राता ने तज दिया, तन से त्वचा भी अलग हो 
गई । भ्रवर्णों से सुनाई नहीं देता, चरणों की गति थक गई, नयनों से 
जलधारा बहने लगी । केश पक गए, कठ कफ से झरुँघ गया ओर दिनरात 
कल नहीं पड़ती । माया-मोह ओर तृष्णा तो भी नहीं छोड़ती ।??" “नियम 
घ॒र्म, ज्त, जप, तप, संयम तथा साधु-सग नहीं चीन्हा | जो दरस-मलीन, और 
अति-दीन दुबल है उन्हें मेंने दुःख दिया |? 

इसी स्वाँग को काछ कर मेंने तीनों पन में निबाह किया |?£ 

घातक, कुटिल, चबाई, कपटी, महाकूर, सतापी, लंपट, धूत, दमड़ी 

का पूत, विषय-जाप का जापी, अभक्ष्य का भक्षण ओर अपान का 
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पान करने वाला, कामी, कामिनी के रस-वश, लोभ और लालसा को स्थापित 
करने वाला, मन, वचन और कर्म से सबको दुःसह, कठु-वचन बोलने वाला, 
विकार जल से भरे सूर-सागर के समक्ष बधिक-अ्रजामिल वापी है ।* 


तीनों पन मैंने भक्ति नहीं की | मैं काजल से भी काला हूँ |? रे 
एक स्थान,पर कवि ने लगमग पच्चीस पंक्तियों में समस्त समब दुर्गुणों की 
एक लबी सूची देने की चेष्टा की है ।३ 
रे इन कथनों की सामान्य लौकिक सत्यता में किसी प्रकार के सदेह की 
भावना नहीं है। परत अन्य प्रमाणों के अभाव में इन सामान्य सत्यों को 
कवि के व्यक्तिगत जीवन के इतिहास के निर्माण में स्वतः सिद्ध प्रमाण मानने 
में सदैव संकोच बना रहेगा | ढोंगी स्वामी? बन कर चलना, सुरापान करना, 
भक्ष्याभक्ष्य खाना, ञ्री में लिप्त रहना, स्री, पुत्र और बघु॒ग्रों द्वारा परित्यक्त 
होना, बंधु-बाघव और भारी कुटुंब से सहायता न पाना तथा वृद्धावस्था के 
समस्त क्लोशों से पीड़ित होना आदि कथन सामान्य लौकिक जीवन के चित्रण 
हैं तथा अपने में समस्त अ्रवग़रुणों का आरोप कवि की अतिरजना का द्योतक 
है । इससे अधिक से श्रधिक उसके चरित्र की सरलता, निष्कपटता ओर तीत्र 
नवेदना का निष्कर्ष निकाला जा सकता है और उसके किसी न किसी प्रकार 
के लोकिक जीवन, सासारिक अनुभव से सपन्न लबी श्रवस्था तथा विरक्त 
भाव के भी यत्किचित सकेत सभवतः सत्य से अधिक दूर न होंगे । पर हैं ये 
कथन सामान्य और उपदेश पूर्ण ही। एक स्थान पर स्वयं कवि मन को 
संबोधित करके विपय-वासना में लिप्त रहने की आलोचना करते हुए. कद्द देता 
हैः सूरदास अपने ही को सममाता है, लोग बुरा न माने |» स्पष्ट ही उसके 
समस्त कथन अपने ही समझाने को नहीं हूँ, ये तो अधिकतर उसने लोगों 
के बुरा मानने के डर से अपने ऊपर अन्योक्तियाँ की हैं । 
इन पदों में किसी किसी के प्रत्षित होने को भी संभावना है | उदाहरण 
के लिये निम्न पद जिसमें उपयुक्त पदों का ही भाव व्यक्त “किया गया है 
प्रज्षित जान पड़ता है ;-- ' 
“हरि जू मैं इस कारण दुख-पात्र हूँ कि मुझे विधय-रस भात्र तज कर 
श्री गिरिधरन-चरन-रति न हुई; जब” आढ्य था, तव अखसद्व्यय क्रिया और 
ब्रज-वन की यात्रा नहीं की ; व॒म्हारे दास प्रेम से नहीं पोषे, वरन्‌ अपना गात्र 
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पीषा; भवन संवार कर नारि रस तथा सुत, बाइन, जन ओर भ्रातृ मे लोभी 
समा रहा ; महानुमायों के निकट सहीं गया श्र न कत-विधात्र'ं जाना; 
छुन-यल करके इधर-उधर से परधन इर कर सत्र (द्विन-रात्रों दोउता रदा; 
सिर पर शुद्धाशुद्ध बहुत सा बोक बदन किया प्रीर दात्र! (ऋण ?) लेकर 


तर 


कृषि की। जो हृदय का कुचील ओर काम-भू ठृष्णा-जल फे कलिमल का 


पात्र है ऐसे कुमति सरण जाट को प्रभु फे बिना फोई 'घात्र! नहीं है ।१ यह 
पद किसी जाट 'सरज' वा बनाया हुश्ा है जो कवि के विषय में प्राप्त श्रन्य 
वृत्तांतों फे आधार पर सूरदास से भिन्न जान पड़ता है | 


परीक्षित-कथा के प्रसग में भी भक्ति-विद्दीन जीवन की व्यर्थता पर 
पश्चात्ताप-पर्ण कथन हैं जो विनय फे तद्विपयक पदों से अत्यन्त समता रखते 
हैं। परीक्षित ऊे प्रसग में होने से उमकी सामान्य सत्यता में तो विशेष श्रतर 
नहीं पटता; पर यटि वे विशेपरूप से इसी प्रसग के लिये रचे गए हों, तो 
उनमें कवि के जीवन के व्यक्तिगत सक्ेतों की अधिक सम्भावना नहीं होनी 
चाहिए। फिर भी इनमें और विनय के पदों में समता होने के कारण इन 
पर भी विचार करना श्रसगत न होगा $-- 

'ट्थ४-उधर देखते जन्म चला गया। इस झूठी माया के कारण दोनों 
हगों से अंध हो गया | कभी भागवत नहीं सुनी ।! रे 

“न एरि-भक्ति की, न साधु-समागमस किया [३ 

“जन्म ऐसे-ही-ऐसे बीत गया । या तो यदुपति के बिना घर घर भरमता 
रहा या सोता रहा या बैठा रहा | या तो कहीं खान-पान-रमणादि में रहा या 
व्य्थ-वाद में | या तो कहीं रक्ठ बना या ईैश्वरता प्रकट की ।* 

पसब दिन विपय के देतु चले गए:। तीनों पन ऐसे खो दिए । श्रब सिर 
के केश श्वेत हो गए.। आ्रॉखों से अध हो गया; श्रवण से सुनाई नहीं देता 
ओर चरण-समेत थक गया | गगा-जल तज कर कूप-जल पीता हूँ, हरि को 
तज कर प्रेत पूजता हूँ ।* | 

“कमी 'रहस-रहस? कर बैठा और 'ढोठा” गोद में खिलाया, कभी फूल 
कर सज्जा में बैठा और मूछों पर॑ताव दिया | ठेढ़ी चाल से सिर पर येढ़ी 
पाग रख कर टठेढा-टेढ़ा चला “६ 


ज्रव मैंने जाना कि देह बूढी हो गई ।सीस, पाँव, कर कहना नहीं 
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में तो तुम्हारे घर का ढाढी हूँ । नाम सुनकर सुख पाता हूँ । गिरि 
गोवर्धन पर हमारा वास है; घर को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाता हूँ । मेरी 
ढाढिन नाचती गाती है और मैं भी ढाढ बजाता हूँ ।?* 

आगामी पद में भी ढाढिन का उल्लेख है रे 

“नंद का उदय सुनकर बृषभानु का जगा आया | है 
. इन पदों को यदि कवि के व्यक्तिगत जीवन के स्पष्ट सकेत मानें, तो 
इनसे उसकी जाति ओर निवास-स्थान का परिचय मिलता है। परतु जब 
तक इन कथमनों की पुष्टि अन्य प्रमाणों से नहीं हो जाती तब तक इन्हे कवि 
की अपने इष्टदेव के बाल-स्वरूप के प्रति व्यक्तिगत भक्ति मावना का 
निर्देशक ही समझा जा सकता है | 

गुरु माहात्म्य, अपने इष्टदेव, व्यक्तिगत भक्ति-भावना तथा अन्य उपासना 
पद्धतियों के सबंध में भी सूरदास ने अधिक स्पष्ट सकेत किए हैं। इन पदों 
पर भक्ति-भावना के विवेचन में विचार किया जाएगा । 

रास के वणन में एक स्थान पर कवि ने 'हरिबसी, हरिदासी जहाँ । 
हरि करुणा करि राखहु तहाँ ।!२ कहकर हितहरिवश ओर हरिदास की ओर 
सकेत किया है। 

कवि का यमुना-प्रेम ओर यमुना के निकट उसका वास भी एक पद से 
सूचित होता है | इस पद में यमुना के प्रति असाधारण आत्मीयता है. “श्री 
यमुना जी, तेरा दरस मुझे; भाता है। बंशीवट के निकट बसता, हूँ, जहाँ लहरों 
की छवि आती है । दुखहरनी, सुखदेनी श्री यमुना जो प्रातः हो त॒म्दारा 
यश गावे | मदन-मोहन की अधिक प्यारी, तू पटरानी कहलाती है। वे 
वृन्दावन में रास विलास करते और मधुर मुरली बजाते हैं । सूरदास दपति 
की छवि निरख कर विमल विमल यश गाता है |” रे 

सूरदास के निवास-स्थान, त्रज-चास और श्री विदलनाथ के सत्सग की 
यूचना निम्न-पद से स्पष्ठतया मिलती हैः-- 

“मथुरा दिन-दिन अधिक विराजती है। केशव राय का तेज-ग्रताप 
तीन लोकों में गाजता है | जिसके पग-पग में कोटिक तीर्थ हैं और “मश्ु 
विश्रांतः (बिसरातें) बिराजती हैं | प्रातः काल यमुना का स्नान करने से 
जीवन-मरण के भव भागते ह। श्री विछल के विपुल-ंवनोद में विद्वार करने 
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से ब्रज का वास 'छाजता? (पात्रता) है। उन्हीं का सेवक सूरदास गिरिराज 
पर कटह्टता सुनता है ।?!१ 
कवि के विस्तृत शान ओर प्रनुभव के प्रमाण में चीपट, कृपि-कार्य, 
शासन प्रबंध श्रोर ज्योतिष श्रादि के विवरण जो उसने विशेष कर सांग रूपकों 
में दिए हैं तथा प्रसेग-वश दृठयोग श्रादि पर्थो के सविवरण उल्लेख भी 
कभी-कभी उसके व्यक्तिगत-जीवन के सकेतों में सम्मिलित किए जाते हैं। 
पर यहाँ उनका उल्लेख करना व्यर्थ है, क्योंकि कवि के शान-विस्तार ओर 
व्यापक अ्रनुभव का प्रकाशन तो उसके समस्त काव्य में हुआ है; ये कतिपय 
सकेत उसके समक्ष विशेष मह्त्व नहीं रखते | 
सूरदास की जाति के सम्बन्ध में श्रनेक वाद-प्रवाद प्रचलित हैँ । सूरदास 
के ब्राह्यण होने या न होने के विपय में आलोचक गण विशेष चिंतित रहे 
हैं। इस प्रसग में उपयक्त कथनों के साथ 'श्रीधर बॉमन करम कसाईं हे में 
ब्राह्मण के लिये बाॉमन! शब्द का प्रयोग तथा 'महराने के पाडे? का कृष्ण 
के द्वारा बारबार चोका छूत करनेरे का उल्लेख विशेष विचारणीय है। 
ये प्रसंग भागवत में नहीं हैँ | इस अतिम प्रसग से भक्ति पथ में छूत-छात 
के विचार की व्यर्थता तो घोपित ही की गई है, साथ हां इससे 
त्राह्मणत्व के प्रति उदासीनता और उपेक्षा का भाव भी व्यजित होता है। 
कवि ने अपने समस्त काव्य, में ब्राह्मणों की कहीं भी स्व॒ति-प्रशसा नहीं की, 
वरन्‌ अनेक बार उसने जाति-पाँति का स्पष्ट प्रत्याख्यान किया है। भक्ति, के 
विचार से उसका यह दुष्टिकोण सर्वथा युक्तियुक्त हे तथापि जाति-पाँति के 
प्रति सामान्य रूप से तथा ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से उसको उदासीनता 
उसके ब्राह्मण न होने का सकेत माना जा सकता है। कृष्ण के प्रति अनन्य 
भक्ति का प्रकाशन करते हुए. एक स्थान पर तो उसने स्पष्ट कह दिया है कि 
सूरदास प्रभु, तुम्हारी भक्ति के लिये मैंने अपनी जाति छोड़ दी है ।?५ 
उपयुक्त विवेचन से सूरदास के जीवन-वुत के सम्बन्ध में निम्न-सूचनाएँ: 
मिलती हैं :-- 
१, सूरदास अधे थे। पर उनके जन्मांध होने का कोई प्रमाण नहीं 
मिलता | बुद्धावस्था में अ्रशक्त-इद्रिय हो जाने के सम्बन्ध में जो कथन हैं, वे 
अधिकतर सामान्य कोटि के हैं, पर दीनता के इन स्पष्ट कथनों में भी जन्मान्ध 


3, वही, प० ४७४, पद ३२। २, सू० सा० (सभा), पद ६६५. रे. वही, 
पद ८६६-८६७ | ४, सू० सा० (वें०प्रे०), स्कथ १ | 
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होने का कोई उल्लेख न होनां कदाचित्‌-वय-प्राप्त भ्रवस्था में किसी समय-- 
अधिकतर वुद्धावस्था के निकट--उनके अधघे होने की सभावना को अधिक 
पुष्ट करता है| कवि के द्वारा बाह्य-जगत्‌ के यथाथ सूंकरम चित्रण भी उसके 
जन्मान्ध होने की संभावना का खण्डन करते हैं | 

२. संभव है सूरदास ने गाहस्थ्य-जीवन का भी यत्किचित्‌ अनुभव 
किया हो | पर उनका जीवन ससार के विस्तृत अनुभव से पूर्ण, उनकी 
अवस्था पर्यात लबी, उनका जीवन, विशेष कर अतिम चरण में वैराग्य पूर्ण 
आर परोपकार की भावना से झ्रोत-प्रोत तथा उनका मन भक्ति में अधिकाधिक 
निमज्जित होने को निरतर प्रयत्नशील रहा । 

३. वे कवि और गायक थे और अकिंचन की भाँति भगवान्‌ का 
गुण-गान करना उनका कार्य था। उन्होंने किसी समय सन्यास ग्रहण कर 
लिया था। मे 

४. उनका निवास किसी समय ब्ज-प्रदेश में यमुना के तट पर 
गोवर्धन गिरि पर हो गया था। यमुना-स्नान और यमुना के प्रति मक्ति- 
भावना उनके भक्त-जीवन का एक अग तथा किसी मन्दिर में कीर्तन करना 
उनका कार्य था । 

भू, सूरदास की जाति क्‍या थी, इस विषय में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं 
है ।वे अब्राक्मण, ढाढ़ी या किसी अन्य जाति के थे ऐसा अनुमान हो सकता 
है | जाति-पाँति के विषय में वे उदासीन थे | भक्ति-पथ में वे इस मेद-भाव 
का कोई स्थान नहीं मानते थे | 

६ गिरिराज पर कीत॑न करते समय सूरदास को कुछ काल तक 
भ्रीविदननाथ के सत्सग और सेवा का भी सौमाग्य प्रास हुआ था| 

७. श्रीमोस्वामी विछलनाथ के त्रजवास-काल में वहाँ पर्यात चहल- 
पहल रहती थी । सूरदास कदाचित्‌ विद्चलनाथ जी के स्थायी श्रजवास का 
उल्लेख करते हैं, जो सवत्‌ १६२८ के बाद हुआ। श्रतः सबत्‌ १६२८ के 
बाद तक कवि के जीवित रहने की पूर्ण सभावना है। इससे यह भी अनुमान 
क्रिया जा सकता है कि श्री विद्चननाथ के जीवन-काल में ही कवि का निवन 
हुआ होगा, कवि के जीवन-काल में विद्धलनाथ जी का नहीं; श्रर्थात्‌ कबि ने 

सवत्‌ १६४२ के पहले ही अपनी जीवन-लीला श्रवश्य घवरण कर दी होगी | 

८. अनुमानतः सूरदास के समय में राधावल्‍लभी सम्प्रदाय के प्रव- 


तंक श्रीहितहरिवंश और दट्दी सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्री दरिदास के सम्प्रदायों 
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दासियों फे निकट रहने की याचना की है। दूंदावन भें श्री राधावल्‍लभ जी 
फी मूत्ति की स्थापना संबत्‌ १४८२ में हुई थी श्रौर श्रीद्वितहरिवंश जी का 
रचना काल संभवतः संबत्‌ १६०० से १६४० तक है। स्वामी हरिदास का 
रचना काल संबत्‌ १६०० से १६१७ तक श्रनुमान से है। सूरदास गोस्वामी 
विध्लनाथ जी के समकालीन तो थे दी संभवतः इन दो महात्माओों का सत्छंग 
भी उन्होंने पाया था। निश्चय ही यूरदास जी का समय कृष्ण-भक्ति और 
काव्य-संगीत कलाग्रों के विचार से अत्यन्त सम्पन्न था | 
घीोरासी वेष्णुबन फी चार्ता 
सरदास के सम्बन्ध में सबसे अ्रधिक इतिबवृत्त चौरासी वैष्णवन की 
वार्ता' में सूरदास जी की वार्ता से प्राप्त होता है। अ्रद्यावधि वार्ताओं के रच- 
ग्रित्ा ओर रचनाकाल के विपय में कोई मत निश्चित रूप से स्थापित नहीं हो 
सका | जनश्रुति में इनके रचयिता भी वल्लमाचार्य जी के पोच श्री गोकुलताथ 
जी प्रसिद्ध रहे हैँ। इस सम्बन्ध में सबसे आधुनिक मत श्री विद्या-विभाग 
काकरोली से सवत्‌ १६६८ में प्रफाशित प्राचीन वार्ता-रहस्य--द्वितीय-भागः 
से प्रात होता है। इस ग्रंथ की 'प्रस्तावना” में उक्त विद्या-विभाग के संचा- 
लक श्री कंठमणि शास्त्री ने वार्ता साहित्य” के तीन संस्करण (!) माने हैं। 
प्रथम रास्करण भ्री गोकुलनाथ जी के कथाप्रवचनों के रूप में प्राप्त होता 
है। इसमें ८४ ओर २४२ वार्ताओं का वर्गीकरण नही हुआ था । इसे वे 
सप्रहात्मक वार्ता साहित्य कहते हैं ओर इसका समय स० १६४४५ से सं० 
१६६० मानते हैं। द्वितीय सस्करण में ये वार्ताएँ. श्री हरिराय (समय सं० 
१६४७ से १७७२ ) के द्वारा ८४ ओर २४२ नामों से क्रम-बद्ध होकर वर्गी- 
कृत हुई और उन पर “श्री गोकुलनाथ जी कृत” लिखा जाने लगा, क्योंकि 
श्री हरिराय जी ने यह सम्पादन उन्हीं के तत्त्वावधान में किया था। इस 
संस्करण का समय शासत्री जी ने स० १६६४ से सं० १७३५ साना है। 
लतीय सस्करण श्री गोकुलनाथ जी के अनन्तर श्री दरियाय जी के द्वारा 
हुआ जिसमें उन्होंने व्याख्या और स्पष्टीफरण के लिये वार्ताश्रों में परिवर्द्धन 
किया तथा साथ ही अपनी “भावग्रकाश”नामक टिप्पणी भी सम्मिलित 
कर दी | इस सस्करण का ससय स० १७३५४ के अनन्तर स० १७८० तक 
माना गया है। यदि शास्त्री जी का उक्त वर्गीकरण ठीक है तो द्वितीय 
संस्करण वाली वार्ताश्रों कोजो स० १६६४ से स० १७३५ के बीच में 
क्रमबद्ध की गई, श्री गोकुलनाथ जी कृत माना जा सकता है, यथपि श्री 
गई लने/ / जी फ 5880 स्वयं लिपियद मेहीं।(फैये(£०/४7दीशाव्तीशहस्य 
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द्वितीय भाग! में “अ्रष्टछाप! के कवियों की वार्ताएँ इस द्वितीय संस्करण से 
नहीं ली गई हें, वरन्‌ उनका आधार सं० १७५२ की श्री हरिराय जी के 
भावप्रकाश-सहित' “अ्रष्ट सखान की वार्ता? है। ऐसा क्‍यों क्रिया गया इसका 
कोई कारण नहीं बताया गया। वस्तु॒तः हिंदी साहित्य के इतिहास के वैज्ञानिक 
अध्ययन की दृष्टि से इस वार्ता साहित्य के स्वतन्त्र रूप से अध्ययन-समीक्षण 
ओर सस्करण की आवश्यकता है | उस समय तक वार्ता साहित्य के पूर्वोक्त 
संस्करण? की बात प्रमाण कोटि में नहीं आरा सकती । 'चौरासी वैष्णबन की 

वार्ता” के उक्त भावग्रकाश से रध्ति जो मुद्रित सस्करण प्रात होते हैं उनके 
विवरणों की अपेक्षा उक्त वार्ता रहस्थः के विवरणों में श्रधिक विस्तार हैं |” 
ये विस्तार ऐतिहासिक वृत्तातों की अपेक्षा चमत्कारों से अधिक सम्बन्ध 

रखते हैं | सम्भव है इन मुद्रित सस्करणों का आधार सवत्‌ १७५२ से पहले 

वाली कोई प्रति हो श्रतः ८४ वार्ता में से सूरदास के सम्बन्ध में इतिवृत्त _ 
सकलित करने के लिये उन्हीं का आधार लेना अधिक समीचीन होगा | 

नीचे भाव-प्रकाश रहित चौरासी वैष्णवन की वार्ता में सूरदास की वार्ता से 

प्रात विवरण दिए. जाते हैं: १--- 


सूरदास जी गऊधाट पर रहते तिनकी वार्ता! 


वार्ता प्रसगम १--सूरदास जी सेनन्‍्यासी वेष में आगरा और मथुरा के 
बीचों-बीच गऊघाट पर स्थल बना कर रहते थे | यें 'स्वामी” कहलाते थे तथा 
इनके बहुत से सेवक थे | महाप्रश्नु श्री वल्लभाचार्य एक बार बहुत दिनों बाद 
अडेल से प्रज आए और गऊघाट पर उतरे। सेवकों द्वारा सरदास को 
उनके आगमन की सूचना मिली। जब श्रीक्राचार्य जी भोजनोपरात गद्दी पर 
विराजमान हुए. तब सुरदास जीने अपने स्थल से आकर उनके दर्शन किए | 

सूरदास जी बहुत श्रच्छे गायक ये। शआ्ाचार्य जी ने उन्हें भगवत्‌-यश 
वर्णन करने की आजा दी तो उन्हों ने दो पद सुनाए जो हरि के प्रति 'पतित” 
भक्त की विनय के रूप में थे | आचाये जी को उनका यह 'पिधियाना? पसंद 
नहीं आया और उन्होंने भगवत्‌ लीला वर्सन करने की आज्ञा दी । 

सुरदास जी ने अपनी अशानता प्रगठ की तो आचार्य जी ने उन्हें स्नान 
करके थाने की आजा दी। स्नानोपरात सूरदास जी को नाम मुना, समर्पण करा 
और दशमस्कध की श्रनुक्रमणिका वता कर श्राचार्य जी ने उनके सब दोप दूर 
किए | नवधा भक्ति सिद्ध होने के उपरंत सूरदास जी ने भगवत्‌ लीला वर्णन 


व ७०२७४ ५४००८ ००॥१॥ 00 कि 22020 //400/// 0० 2/// 


सरदास | [ रे६ 


की। पहले उन्दोने दशम स्थंध की सुबोधिनी टीका के सगलाचर्णु को कारिका 
के एक इलोर का भास एक पद में गाया जो इस प्रकार था- चिक री चल 
घरणमगेवर पहाँ नग्रेम योग! ग्रीर फिर सब उन्हें सपृर्ण लीला का अभ्यास 
हे गया, तब नंर-महीत्वय साया; पधा--मप्िण भयों मदर के पूत्त जब्र यह 
बात मुनी । प्रसप्त दोपर झाचा4 सी से सूरदास जी को पुरुषोत्तम सदस 
नाम! सुनाया, तब उन्हें सपूर्ण भागपत रुपए ऐगई श्र उन्होंने उसी के 
अनुसार भागवत पे, रादश रफ़थों पर पद बनाएं । सूरदास के सब सेवक भी 
इसी सगय वल्‍लभ-सेप्रदा4 में दीक्षित हुए । थ्ाचार्य णी गऊघाद पर तीन 
दिन रऐ । जब वे प्रण को गए,, तो यूरदास नी भी उनके साथ पे लिए । 


यार्ता प्रसन २--पज में सब से पहले सूरदास सी ने श्री श्राचार्य जी के 
साथ धोगोऊुल के दर्शन किए श्रीर उसी समय उन्होंने 'श्रीगोकुल की 
बाल लीला का एक पद श्राचार्य जी के श्रागे सुनाया, यथा--शोमित कर 
नवनीत लिये 0 श्राचार्य जी बहुत प्रसन्ष हुए और उन्होंने श्रीनाथ जी के 
मदिर में कीर्तन की सेवा का श्रभाव सूरदास जी के द्वारा पूरा करने का 
निश्चय कर लिया तथा सूरदास जी को श्रीनाथ जी का दर्शन कराया। 
दर्शन करके सूरदास जी ने आचार्य जी के आजानुसार अब हों नाच्यो 
बहुत गुपाल' पद गाया । पर आचार्य जी इस से सतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने 
कहा कि अत्र तो तुम में कुछ अविद्या रही नहीं है, इसलिये मगवत्‌-यश 
वर्णन करो | तब सूरदास जी ने 'कौन सुकृत इन ब्रज वासिन को! यह पद 
गाया । यह पद सुनकर आचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि इससे सूचित 
हुआ कि सूरदास जी को 'माहात्म्य/ और 'स्नेह! का पारस्परिक सबंध और 
अतर ज्ञात हो गया । 


वार्ता प्ररग ३--सूरदास जी ने सहस्तावधि पद किए, जो 'सागर' 
कहलाए, और जगत्‌ में प्रसिद्ध हुए। देशाधिपति अकबर बादशाह ने उनकी 
कीति सुनकर उनसे मिलने की इच्छा की | भगवदिच्छा से सूरदास जी से 
उसकी भेंट हुईं। अकबर ने कुछ गाने की प्रार्थना की तो सूरदास जी-ने 
मना रे करि माधव सों प्रीति! पद गाया। अकबर बहुत प्रसन्न हुआ, पर 
उसने अपने यश-गान की प्रार्थना की। सूरदास जी ने' गाया, 'नाहिंन र्यो 
मन में ठौर! | इस पद की श्रतिम पक्ति 'सूर ऐसे दश को ए. मरत लोचन 

, प्यास! सुन केर अकबर ने पूछा कि ठम्हारेँ लोचन तो दिखाई नहीं देते, 


घ्यासे कैसे मरते हैं ? सूरदास जी ने उत्तर नहीं दिया, पर अकबर को स्वयं 
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- इपका समाधान सूक गया। देशाधिपति से विदा होकर सूरदास जी श्रीनाथ 
जी के द्वार पर लोौद आए । ं 


वार्ता प्रसंग ४--एक समय मार्ग में जाते हुए सूरदास जी ने कुछ लोग 
चौपड़ के खेल में लवलीन देखे | अपने सगी 'भगवदीयों? को उपदेश करके 
उन्होंने 'मन तू समझ सोच विचार! पद गाया जिसमें चौपड़ के 'रूपकः में 
भक्ति का उपदेश था। फिर श्रीनाथ जी के द्वार पर आकर सूरदास बहुत 
दिन तक रह कर सेवा करते रहे । 


वार्ता प्रछरग ५--बीच बीच में वे कभी कभी श्रीनवनीत प्रिय जी 
के दर्शन को श्रीगोकुल चले आते थे | एक बार गोकुल आकर श्री नवनीत 
प्रिय जी के दर्शन करके सूरदास जी ने ब्राल-लीला के बहुत से पद सुनाए, 
जिन्हें सुनकर श्रीगुसाई जी बहुत प्रसन्न हुए | भ्रीगुसाईं जी ने भी एक 
पालना” का पद संस्कृत में बनाया, जिसे सूरदास जी ने यथासमय नवनीत 
प्रिय जी के समक्ष गाया। तहुपरांत उन्होंने इसी भाव के बहुत से पद 
बनाए, जिन्हें सुनकर भरी गुसाईं जी बहुत प्रसन्न हुए। पद गाकर सूरदास जी 
फिर श्रीनाथ जी के द्वार पर लौट आए । 


वार्ता प्रसंग ६--श्रीनाथ जी की बहुत दिनों सेवा करने के उपर्राति 
भगवदिच्छा से श्रगना मरण-काल निकट जानकर सूरदास जी रासलीला की 
भूमि पारसोली आए और भ्रीनाथ जी की ध्वजा के सामने दण्डवत्‌ लेट 
गए तथा भ्रीक्राचार्य जी, श्रीगाथ जी और श्रीगुसाई जी का दर्शन की 
इच्छा टेतु स्मरण करने लगे । इधर भ्रीगुसाई जी ने श्रीनाथ जी का शटज्ञार 
करते समय सूरदास जी को कीतन करते न देखकर पूछा तो ज्ञात हुआ कि 
वे पारसोली की ओर गए हैं| श्रीगुसाई जी समझ गए और उन्होंने अपने 
प्तेवकों से कह्या कि पुष्टि माँग का जहाज? जाता है जिसे जो कुछ लेना द्वो 
ले ले। राज-भोग आरती करके स्वयं गुसाईं जी पारसोली पधारे ओर उनके 
साथ रामदास, कुंमनदास, गोविंद स्वामी और चत॒भुजदास आदि भी आाए। 
भ्री गुसाई जी के आने पर यूरदास जी, जो श्रचेत हो गए थे, चेतन्य हुए 
आर कहा कि में तो सहाराज की बाद देखता था तथा दिखो-देखो जू द्टरि 
जू को एक सुमाय? पद गाया जिसमें भगवान्‌ की भक्त-वत्त्लता का वर्णन 
है | शुताई जी सूरदास जी का देन्य देखकर बहुत असन्न हुए । चठ॒भुजदास 
ने शंका की कि सूरदास जी ने 'भगवत्‌न्यश' तो बहुत वर्णन जिया, पर श्री 


आखार्कक्षी का त्ग् आई का पर मिड | ने कद, रत | ) कि 


सूरदास ] [ ३११ 


दोनों में कोई श्रतर नहीं देसता, भेगे सब श्री श्राचार्य जी फा ही यश वर्णन 
किया है। इस समय उन्होंने गाया, भरोसो हृढ इन चरणन पेरो' जिसमभे 
भीवल्लभ ऊे प्रति अमन्य भाव प्रकट किया गया है | इस पद फो फंह कर 
सूरदास मूच्छित हो गए । इसी पद में सूरदास ने अपने को 'द्विविध शरॉधरो! 
भी कहा है | भी गुगाई जी ने पूछा क्रि चित्त की वृत्ति कहों है! इस पर 
सूरदास जी को चेत श्राया और उन्होंने गाया, बलि बलि बलि हों कुमरि 
राधिका नन्‍द सुवन जासोी रति मानी, जिसमें श्री राधा के धति उत्कट 
प्रेम-भक्ति प्रकट की गई है | यद पद गाकर यूरदास जी के चित्त में श्री 
ठाकर सी के श्रीमुस का ध्यान झ्राया जिसमें उन्होंने 'करुण रस के भरे 
नेत्र देखे । श्री गुसाई जी के पूछने पर कि नेत्र की वृत्ति कहाँ है, सूरदास 
जी ने खजन नैन रूपरस माते! गाया जिसमें रूप के प्रति उत्कठ आसक्ति 
प्रकट की गई है। इतना कहकर सूरदास जी ने शरीर त्याग दिया और 
भगवत्‌-लीला में सम्मिलित हो गए। 

इन वार्ता-प्रसंगों से दो प्रकार के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं-- एक 
तो सूरदास के सांप्रदायिक विश्वास, उनकी भक्ति-भावना के विकास तथा 
उनके स्वभाव के विप्रय में तथा दूसरे उनके निवास-स्थान, जीवन-काल 
झौर उनकी कतिपय भौतिक परिस्थितियों के विपय में | वार्ता-प्रसगों के दृष्टि- 
कोण में पहले प्रकार के निष्कर्ष अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनके सम्बन्ध 
में विवरण अपेक्षा-कहुत अ्रधिक हैं | इन प्रसगों से निम्नलिखित बातें शातत 
होती हैं;-- 

१, जिस समय भीवल्लभाचार्भ जी से सूरदास की मेंठ हुईं, वे गऊघाट 
पर स्वामी-वेष में रहते थे तथा उनके बहुत से सेवक थे | इससे यह प्रकट 
होता है कि सूरदास जी इस समय प्रौढ़ावस्था को अवश्य प्राप्त कर चुके होंगे । 

श्रीआचार्य जी इस समय गद्दी पर विराजमान होने लगे थे, अर्थात्‌ 
उनका विवाह हो चुका था। श्रीवल्लभाचार्य जी का विवाह स० १४६० या 
११६१ में हुआ था। सूरदास से उनकी भेंट इसके बाद ही हुई होगी । 

२ अकबर बादशाह से भी यूरदास की भेंट हुई थी। अकबर का 
राज्यकाल सवत्‌ १६१३ से १६७२ तक है। अकबर से मेंट के समय सूरदास 
जी श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। 

३ श्रीगुसाई विशधलनाथ जी के जीवनकाल में ही सूरदास का 
देहावसान हो गया था। अतः यह घटना श्रीविद्डननाथ जी के त्रजवास स० 

१६२८ ओर उनके निधन सं० १६४२ के बीच की दे | 
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४ सूरदास के निधन के समय॑ चंत॒मजदास, कुभनदास, गोविन्द- 

स्वामी ओर रामदास विद्यमान थे | 

: ४० सूरदास पहले सनन्‍्यास लेकर गऊबाट-पर रहते थे, बाद में आचार्य 
जी की आज्ञा से गोवद्धन पर श्रीनाथ जी के मदिर में रह कर कीतन की सेवा 
करने लगे। 

६. कभी कभी वे बाहर भी जाते थे। गोकुल में श्री नवनीत॒प्रिय...जी 
के मदिर में वे.प्रायः कीतन करने जाते ये | 

७. सूरदास जी अधे थे |. वे कब अधे हुए इसका कोई उल्लेख नहीं। 
उनके अ्रधे होने का उल्लेख श्रकबर के प्रसंग में है । 

८, सूरदास जी अच्छे गायक, श्राशु कवि, भावुक और चद्र थे । वे 
सस्कृत भी जानते थे, पर रचनाएँ भाषा में ही करते ये |, - 

६. सूरदास जी पहले दास्य-रति-से भक्ति करते थे। वल्लभाचार्य जी 
के द्वारा उनके सप्रदाय में दीक्षित होने के बाद श्री सुबोधिनी टीका-सहित 
श्रीमदुभागवत का ज्ञान होने पर उन्हें क्रशः गोलोकवासी श्री विष्णु भगवान्‌ 
के प्रेमरहूप और नदनदन के बाल रूप का अनुभव हुआ । शीघ्र ही सूरदास 
जी को स्नेह की वह उत्कृष्ट अनुभूति प्राप्त हो गई जहाँ भक्त को भगवान्‌ के 
माहात्म्य का ध्यान नहीं रहता | यह भाव परिवर्तन श्रीवल्लभाचार्य जी के 
तीक-चार दिन के संपक से ही हो गया । । 

१०, सूरदास जी कृष्ण के बालरूप के उपासक हो गए, पर धीरे-धीरे 
कदाचित्‌ श्रीविद्धननाथ जी के सपक के समय वे राधा-कृष्ण की युगल-मूत्ति 
तथा राधा के भी उपासक होगए | श्रत में राधा के ही भाव में तल्लीन होकर 
उन्होंने इह-लीला सवरण की | 

११, गुरु के प्रति सूरदास जी का भाव अति उच्च था। वे गुरु ओर 
इष्टदेव में कोई अतर नहीं मानते थे । 

१२, भ्रीवल्लमाचार्य जी पर उनक्रे व्यक्तित्र का गहरा प्रभाव पड़ा 
था तथा श्रीविदजनाथ जी न केवल उनकी मावुकता, काव्य-चातुर्य श्रौर 
सगीतजता के कारण उनका आदर करते थे, अपितु साप्रदायिक भक्ति-भावना 
की उच्च अनुभूति के विचार से भी सूरदास को आदर्श व्यक्ति समभते ये | 
सूरदास के यूढ भाव को कदाचित्‌ उस सप्रय अन्य लोग पूर्णतया नहीं 


सममते थे। 
१३, सूरदास जी के स्वभाव में नम्नता, निरमिमानता श्रौर कोमलता 


अत्य ध्कि थी | हि 
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१४, उन्होंने भागवत के द्वादश स्कृधों पर पद-रचना की थी। उनके 
पद उनके जीवन-फाल में ही खूब प्रसिद्ध हो गए थे और उनकी सख्या 
'सदसावधि' हो गई थी। कदाचित्‌ सख्या तथा का के कारण 
उनके पद उन्हीं के समय में 'सागर' कहलाने लगे थे | हा 
श्री हरिराय के भावप्रकाश-सद्दित चौरासी वार्ता 

गोस्वामी हरिराय का समय स० १६४७ से सं० १७७२ माना जाता है।' 
ये वार्ता साहित्य के द्वितीय सस्करण के संपादक कहे गए हैं| तृतीय संस्करण मे 
जिसका समय सं० १७३५ से १७८० तक बताया गया है, उन्होंने अपनी टिप्पणी 
'भाव प्रकाश? के नाम से जोड़ी है तथा मूल वार्ताश्रों में भी परिवर््धन किए. 
हैं। प्राचीन वार्ता रहस्य'--छितीय भाग मे दी हुई वार्ताएँ श्रष्ट सलान की 
वार्ता की सं० १७५२ की प्रति पर आधारित हैं। इस प्रकार सूरदास की 
वार्ता उनके निधन के सी वर्ष से भी अधिक समय के बाद इस संग्रह में दी 
गई । श्री €रिराय ने स० १६६४-१७३५ वाले सस्करण में गोकुलनाथ जी के 
समय वे परिवर्द्धन क्यो नहीं किए जिन्हें उन्होंने तृतीय सस्फरण मे करना 
आवश्यक सममा | इस प्रश्न का उत्तर कदाचित्‌ यह दियाजा सकता है कि 
श्री हरिराय जी ने वार्ताओं के चरित-नायकों फे विषय में अ्रंधिकोघिक 
जानकारी प्राप्त करके वार्ताओं का परिवर्दन और उनकी टीका की होगी | 
निश्चय ही. ये वार्ताएँ _ “श्री गोफुलनाथ:कृत?? नहीं कही जा सकती, अ्रपितु । 
इनके कर्ता, श्री हरिराय जी स्वय हैं और उनकी जानकारी का आधार 
जनभुतियाँ ही हैँ जो उन्होंने, जहाँ तक सूरदास का सम्बन्ध है, उनके , 
देहावसान के सो सवा-सो वर्ष के बाद संकलित की होगी । 

श्री हरिराय-कृत 'भाव-प्रकाश” सहित सूरदास की वार्ता द्वारा निम्न बातें 
मूल वार्ता से अधिक विदित होती हैं। जो बाते भावप्रकाश” से ज्ञात होती 
हैं उनके आगे “(भावप्रकाश)' लिख दिया गया है :-- ह 

सूरदास जी का जन्म दिल्ली के पास सीही ग्राम में एक निर्धन सारस्वत- 
ब्राह्मण के यहाँ हुआ था । इनके तीन बड़े भाई ओर थे । सूरदास जन्म से 
ही नेत्र-विहीन 'थे, यहां तक क्रि नेत्रों का आकार भी नही था, फेवल भौंहि 
थीं। इसीलिये ये 'सूर' ये, 'आँधरा” नहीं | माता-पिता इनसे अत्यन्त 
असतुष्ट थे। छः व की अवस्था में इन्होंने दान में प्रास खोई हुई मोहर 
का पता बता कर उन्हें चमत्कृत कर दिया; पर माता-पिता के आग्रह करने 

पर भी वे धर में नहीं रहे और चार कोस दूर एक गाँव मे तालाब के किनारे 
रहने लगे। वहाँ भी इन्होंने ब्राह्मण ज़मींदार की खोई हुई गाएँ बताकर उसे 
आशतांब।॥0 290] 5॥0॥ | ९6|॥0/9/५ (ि0॥/0:॥09/५090॥79/॥.00॥॥ 
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चमत्कृत कर दिया,। फलस्वरूप उस ज़मींदार ने तालाब के किनारे इनके 
लिये,एक स्थल बनवा दिया | सूरदास अपने सगुन बताने और गान-विद्या 
, के जोर से स्वामी” बन गये | उनके अनेक सेवक हो गये | वे अ्रठारह वर्ष की 
अवस्था तक वहीं रहे | अचानक उन्हे पुनः विरक्ति हुई और उन्होंने अपनी 
इकटूठी की हुईं समस्त संपत्ति घर वालों को देकर वहाँ से लाठी लेकर 
' पयान किया | कुछ सेवक उनके साथ आए, कुछ वहीं माया में उलमे रहे | 
वहाँ से चल कर सूरदास मथुरा के विश्रात घाट पर ठहरे | पर श्री कृष्णपुरी 
में तथा 'मथुरिया चौबों! की प्रतियोगिता में अपना महातम बढाना उचित 
ने समझ कर वे गऊघाट पर आकर स्थल बना कर रहने लगे। 
, ( भावग्रकाश ) ' 
वानसेन के द्वारा सूरंदास-रचित एक पद सुनकर अकबर ने दूरदास जी 
से मिलने की इच्छा प्रकट की। दोनों की मेंट मधुरा में हुई । ग्रकबर ने 
'उन्हें दो-चार आम तंथा बहुत-सा द्रव्य देना चाहा, पर सूरदास जी ने 
श्रस्वीकार कर दिया | अकबर के आग्रह करने पर उन्होंने केवल यह भागा 
कि मुकसे फिर कभी मिलने का प्रयत्न न करना। आगरे में आकर श्रकवर 
ने सूरदास के पदों की 'तलाश' की ओर उन्हे फारसी में लिखा कर बॉचा । 
द्रव्य के लालच से अनेक कवीश्वर सूरदास की 'छाप! लगाकर अकबर के 
पास पद लाने लगे | इसका निर्ुंय पदों को पानी में डालकर किया गया ) 
जो सूरदास-रचित थे उनका कागज सूखा रहा और जो श्रन्यों के थे उनका 
« कागज गल गया। 
सूरदास जी श्रीनाथ जी के मंदिर से श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन को 
उस समय जाते थे जब कुमनदास जी और परमानददास जी के कीत॑न 
का ओओओसरा? ( बारी ) होता था । ््ि 
सूरदास जी का. टुछुआ गोपाल नामक एक लड़का था। उसकी 
अ्रनुपस्थिति में एक वार सूरदास जी के महाग्रसाद लेते समय कौर अ्रटक 
जाने पर स्वयं श्रीनाथ जी ने उनके सामने अपनी जल की भारी रख दी 
आर इस प्रकार एक भक्त की ज्रह्ययता की | 
प्रयत्न €ृ 
गोवर्धन 4 एक लोभी वनिया को सूरदास जी ने बडे प्रयत्नपृवक 
श्रीमाथ जी का दर्शन कराया | श्रीनाथ जी ने सरदास जी की प्रार्यना 


स्वीकार करके ऐसा दर्शन दिया कि उस बनिया को दृढ़भक्ति हो गई। गा 
फुक् ला द्रढ्न वैष्णव सूरदास जी से मिल 
आफिक्षती प्रक्ीआहाग है हि गा है न कालि08960॥78/॥ १७॥॥| 
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और भरी गोवर्धननाथ जी के दर्शन करने श्राए. | सूरदास जी ने आदर-सम्मान 
करके उन्हें हरिजनों और संतों की मदहिसा-सूचक पद सुनाए तथा उन लोगो 
के आम्रद से योग का प्रत्याख्यान-सूचक एक पद सुनाया | 


बहुत दिनों के बाद यूरदास जी ने अनुभव किया कि भगवदिच्छा 
उन्हें बुलाने की है। परन्तु उस समय तक उनफे सकल्यित सवा लाख 
कीतनों में एक लास ही प्रऊ हो सके थे | ३२दास जी का श्रसमंजस देख 
कर श्रीगोवधननाथ जी ने स्वयं प्रऊफट दोकर सूरदास को बताया कि पचीस 
हजार कीतंन मैंने पूर्ण कर दिए हैँ। सुर्दास जी ने कीतन का “चोपड़ा? एक 
वैष्णव से दिखलवाया तो सचमुच सूरदास जी के कीतन के बीच बीच 'सूर- 
श्याम! के भोग? ( छाप ) के साथ पचीस इजार पद श्र मिले । तदनंतर 
भीनाथ जी ने सूरदास जी को आज्ञा दी कि मेरी लीला में आकर 'लीला 
रस! का अनुभव करो | ४ 


श्रकबर बादशाह पहले जन्म में बालमुकूंद ब्रह्मचारी था, जो बिना छाने 
दूध के साथ गाय का रोम पी जाने से म्लेच्छ हो गया था। ( भावश्रकाश ) 


श्री गिरिराज में आठ द्वार हैं जिनके अधिकारी “अश्रष्ट्सखा' हैं। 
सूरदास जी गोविद कुंड के ऊपर आने वाले द्वार के मुखिया हैं। उसी द्वार 
के सम्मुख पारसोली चद्र॒सरोवर है। ( भावग्रकाश ) 


सूरदास जी के चार नाम हैं। श्री आचार्य उन्हें 'सूर! कहते थे, क्योंकि 
उनकी भक्ति दिन दिन चढती हुई 'शूर! के समान थी। भी गुसाई जी 
उनको दीनता ओर निरमिमानता के कारण उन्हें सूरदास”! कहते थे। 
सूरदास ही इनका नास हो गया था। श्री स्वामिनी जी ने स्वरूप के प्रकाश 
के कारण इनका नाम 'सूरजदास! रखा। श्रतः इन्होंने बहुत कीतनों में 
सूरज” भोग ( छाप ) रखा । श्री गोवधनननाथ जी ने स्वय 'सूरश्याम? 
की छाप के पचीस हजार कीतेन बनाकर इन्हेँ दिए.। इस प्रकार सूरदस जी 
के चारनाम प्रकट हुए। ( भावग्रकाश ) 

इसके अतिरिक्त श्री हरिराय ने अपने भावप्रकाश में स्थान स्थान पर 
भाव और सप्रदाय सबधी व्याख्याएं भी जोड़ी हैं। आरम्म में ही इन्होंने 
सूरदास जी को कृष्ण सखा! और उन्हें निकुंज-लीला में सखी जनों का 
अनुभव प्राप्त होने के कारण “चंपकलता” सखी कहा है ओर सखा-सखी के 


क्षरेंद्र को विस्ताखुत्र की जा )॥00 (५०७॥॥॥॥9/८॥09 


9 09॥9.00॥] 
उतने का यू अदीस संस्कराशा चलेसा कि ऊपर 
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चमत्कारों से परिपूण है। चमत्कारों के अतिरिक्त इससे निम्न महत्त्वपर्ण बातें ' 


जात होती हैं हे 

१. सूरदास सारस्वत ब्राह्मण और सीही ग्राम के निवासी थे | 

२, वे जन्माध थे | # 

रे. अकबर से उनकी मेंठ सथुरा में हुई थी, तानसेन उस समय ४ 
अकबर के दरबार मैं सम्मिलित हो चुका था। 

यह आश्चर्य की बात है कि मूल वार्ता मे जहाँ अन्य वैष्णवों की जाति 
के विषय में श्री मोकुलनाथ जी ने कथन किया है,* वहाँ यूरदास-जैसे उच्च * 
भगवदीय की जाति के विषय में वे मौन बने रहे | प्राचीन वार्ता-रहस्य' से 
बताया गया है कि सवत्‌ १६६७ वाली प्रति में भी सूरदास को सारस्वत 
ब्राह्मण कहा गया है। परतु जब तक उक्त प्रति की परीक्षा नहीं हो जाती, उसकी 
प्राचीनता और प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यदि श्री हरि 
राय जी ने जनश्रतियों के आधार पर सूरदास जी की जाति और जनन्‍्म-स्थान 
के सम्बन्ध में नवीन वृत्तात जोड़ा है, तो यह भी सभावना हो सकती है कि 
सौ वर्ष के बीच में किसी अन्य सूरदास का वृत्तात अष्टछाप” वाले सूरदास 
के साथ मिल गया हो | सूरदास के सम्बन्ध में विभिन्न लेखों को देख कर इस 
प्रकार के मिश्रण की सभावना सरलता से समझी जा सकती है। एक 
क्रिवदती के अनुसार सूरदास मदनमनोहर* ( मोहन ) दिल्‍ली नगर के समीप 
किसी गाँव में रहते थे | जो हो, सूरदास की जाति और जन्ममूमि के विपय में 
भी हरिराय जी का विवरण निस्सकोच निणयात्मक रूप में मानने का कोई 
कारण नहीं जान पड़ता | 

सूरदास की जन्माघता के विपय में तो केवल इतना कहना पर्यात् होगा 
कि यदि सूरदास जी को जन्माघ माना जाए तो इस विचार और युक्ति के युग 
में भी हमें चसत्कारों में विश्वास करना पडेगा। 

तानसेन अकबर के दरबार में स० १६२१ मे श्राया था, श्रत* उसके 
द्वारा अकबर को सूरदास का परिचय मिलना असम्भव नहीं है । अ्कवर का 
मथुरा में सूरदास से भेंट करना भी सम्भव हो सकता है । 


१, चौरासी वैष्णवन की वातोा में वर्शित ६२ भक्तो मे से कम से कम 


७२ भक्तों की जाति का उल्लेख शीपकों में ही वाताकार ने कर दिया है। 
इनमें कम से कम २५ के ब्राह्षण और ११ के सारस्वत ब्राह्मण होने का 
उल्लेख हैं १०५ पर गिरे: भरी सूप )जी का |पवीवममर्ंरिंत[ु79५9899.०0॥॥ 


चरदास ] [ ३७ 


प्रन्त में यह स्वीकार करना पड़ेगा कि श्री दरिशय-रचित भावश्रफाश 
शौर याता का मवीन संस्करण सांप्रदायिक दृष्टि से ग्रधिक मदित्त्वपूर्ण है 
गौर कदाचित्‌ एसी कारण एसका ऐतिहासिक मध्दत्त्व अ्रपेज्ञाकृत कम हो 
गया है, क्योंकि साप्रदायिक कारणों से लेसक ने इसमें अनेक ऐसी चमत्कार- 
पूर्ण जनमुतियों को सम्मिलित कर लिया है जो युक्ति के समक्ष क्षणमात्र भी 
नहीं टिक सकतीं । मूल वार्ता में सिसका विवेचन पीछे क्रिया जा चुका है, 
चमत्कारों का ग्भाव है । 
अन्य वाता साहित्य 

प्री हरिराय जी के भावप्रकाश वाली वार्ता के अतिरिक्त अन्य वार्ता- 
साहित्य का परिचय भी प्राचीन वार्ता-रहस्थ' से मिलता है। रुम्बत्‌ १८५१ 
की निजवार्ता में यूरदास जी को भी वल्लमाचार्य का समवयस्क कहा गया 
है | भीवज्लभाचार्थ जी का जन्म सम्वबत्‌ १४३५ में हुआ या। “निजवाता? के 
अनुसार इसी सम्बत्‌ मे सूरदास जी का भी जन्म हुआ। 

पग्रप्ट सखान' की वार्ता मे जो श्री हरिराय जी के भावप्रकाश से रहित 
है, सूरदास को सारखत्त ब्राह्यण कहा गया है। 

इन वाताओ का आधार भी कदाचित्‌ जनभुतियाँ ही हैं, अतः इनकी 
प्रामाणिकता के लिए विशेष श्राग्रह नहीं किया जा सकता। 
श्री वल्लभ-दिग्विजय 

: यह ग्रन्थ गुसाई विद्चलनाथ के छुठे पुत्र यदुनाथ जी ने स० १६४५८ में 

रचा ।१ इसके अनुसार वल्लमाचार्य जी अपने विवाह और तृतीय (पृथ्वी-प्रद- 
ज्षिणा! के बाद अडेल से जज आए और गऊघाट उतरे तथा सूरदास सारस्वत 
पर अनुग्रह करके उसे शरण में लिये। | श्रोवज्लभाचार्य जी ने तीसरी प्रदक्षिणा 
स० १५४६७ से समाप्त की थी और उनका विवाह १५६०-१५६१ में हो चुका 
था | अत. इस अन्थ के अनुसार सुरदास का सम्प्रदाय में प्रवेश सम्बत्‌ १५६७ 
के आस-पास माना जा सकता है| 

इस ग्रन्थ का रचना-काल देखते हुए. इसकी प्रामाणिकता मे सन्देह का 
स्थान कम है, यदि वास्तव में यह ग्रन्थ इसी सम्बत्‌ का तथा श्री बदुनाथ का 
ही रचा हुआ है । ह 
भक्तमाल 


श्री नाभादास जी ने 'अष्टछाप' वाले सूरदास के विषय में जाति आदि 


१ अष्टछाप और वल्लभ-सम्पदाय--डा ० गत ० शप७ 
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का. कोई विवरण नहीं दिया, केवल एक छप्पय* उनकी प्रशसा में रचा है, 
जिससे निम्न बातें ज्ञात होती हैं :-- 

१. सूरदास को कविता में डक्ति, चोज, अनुप्रास, अरुत अर्थ और 
ठ॒क हैं | उनकी कविता सुनकर कविगण सिर हिलाने लगते हैं | 

२, उनकी दिव्य दुष्टि में हरि की लीला प्रतिबिम्बित होकर हृदय में 
भासने लगी थी, अतः उन्होंने हरि के जन्म, कर्म, शुन, रूप सभी का रसना 
से प्रकाश किया | 

इन सूरदास के अतिरिक्त नाभादास ने विल्वमज्ञल सूरदास रे और सूरदास 
मदनमोहनझे के भी विवरण दिए हैं। विल्वमज्ञल भी कृष्ण भक्त थे, उन्हे 
चिन्तामणि वेश्या के सद्गभ से वेराग्य-प्राप्ति हुई थी तथा कृष्ण ने उनका हाथ 
पकड़ा था, प्रियादास ने उन्हें त्राह्यण बताया है। सूरदास मदनमोहन राधा- 
कृष्ण के उपासक, गानविद्या में प्रवीण और संडीले में अकबर के कर्मचारी 
थे। ये अन्धे नहीं थे । 
भक्तविनोद--कवि मियांसिंहा 

भक्तविनोद से सूरदास के सम्बन्ध में निम्न-लिखित बाते प्राप्त होती हैं।-- 

१, सूरदास पूर्व जन्म मे एक यादव और कृष्ण के परममित्र ये । 

२. इनका जन्म भ्रीकृष्ण के वरदान के अनुसार मथुग प्रांत में एक विग्र 
के यहाँ हुआ था | ये जन्म से अन्धे थे, अतः माता-पिता को इनके जन्म से 
हे नहीं हुआ। केवल इनकी माता इनसे प्रीति करती थी, श्राठ वर्ष की 
अवस्था में इनका यज्ञोपवीत हुआ और इनका नाम सूरदास प्रतिद्ध हुआ । 

४, माता-पिता के साथ एक बार ये 'कृष्ण-जन्मपुरी गए. और वहीं रह 
गए | वहा पर सन्‍्तों के सत्सद्भ और इृष्णचरित्र के श्रवणादि से इनका पूर्व- 
सचित ज्ञान उदय हो गया और ये कृष्ण-लीला में रम गए। कृष्ण की लीला 
के गायन से इनकी सब देशों में ख्याति हो गई। 

५. एक बार कू५-पतन से स्वय कृष्ण भगवान्‌ ने गोप-वेश धारण 
करके इनकी रक्ता और इन्दे दृष्टि-दान दिया। सूरदास ने साज्ञात्‌ भगवान्‌ 
का दर्शन करके नयनों से श्रन्य कुछ न देखने की इच्छा से पुन. अन्धे होने 
का ,वरदान माग लिया | 
निज भर अक नली मा माल य ० 5*+ लत पु 

१, भक्तमाल सटीक--नवल किशोर, प्रेस सन्‌ १६१३-छपसय ७३ । 
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६. म्लेन्छु दिल्लीश ने एफ्र बार सर फो बुलाया श्रोर शाने पर उन 
उठकर प्रणाम जिया | बादशाए ने प्रश्न फ्िया कि भेरे सदन में कौन भासा 
यादवछल की प्रौर कष्ण-भक्त है ! तूरदास फे कहने से समस्त राज-महिपरिया 
घुलाई गई | एक फे बाद एक निकलती चली गई । अ्रन्तिम सत्री ने यूरदास 
को पहचान लिया प्रोर उन्हें पफर फर सबके देखते-देखते प्राण त्याग दिए | 
शाह के पूछने पर चूरदास नें उस री का पूर्वजन्म से लेकर इस जन्म का 
समस्त बृत्तांत सुनावा | 

७. दिल्लीश्वर ने सूरदास जी को कुछ द्रव्य देना चाद्दा पर यूरदास 
ने स्वीकार नहीं क्रिया । 

यह बृतांत, स्पष्ट ही, जन-श्षुतियों के आधार पर प्रशसात्मक ढग से 
लिखा गया है। यह भी नहीं कहा जा सकता ऊक्रि इसमे वर्णित चमत्कारी 
तथा अन्य पसज्ञ वास्तव में 'अ्रष्टछाप! वाले यूरदास के ही हैं । 
रामरसिकावली--मद्दाराज रघुराजर्सिंह 

रामरसिकावली से नीचे लिखी बातें शञात होती हैं.--- 

१, सूरदास उद्धव के शअश्रवतार थे। 
ये जन्म से ही नयन-विद्दीन थे। पर एक बार अपनी पत्नी के 
सनन्‍्तोष के लिये उन्होंने उसके श्टगार में भुटि बताकर सब को चमत्कत 
कर, दिया । 
३. शाह ने इन्हे दिल्‍ली बुलाया। वहां इन्होंने उसकी लड़की की 
जांव का तिल बताकर शाह को झ्राश्चर्य-चकित कर दिया । 
इसके श्रतिरिक्त महाराज रघुराजसिंह ने सूरदास की कविता की बहुत 
प्रशसा की है और परवर्ती कवियों का काव्य सूरदास का जूठा बताया है। 
भक्त-नामावली--धुबदास ४६ | 


पम्ुवदास का जन्म लगभग सम्बत्‌ १६६० और निधन सम्वत्‌ १७४० 
साना जाता है। इन्होंने भी सूरदास के विषय में कोई इतिबृत्त नहीं दियां 
केवल उनके द्वारा वर्णित गोपियों की प्रीति की प्रशसा की है। 
नागर-समुच्चय--नागरीदास 

महाराज सावन्तसिंह उपनाम 'नागरीदास” का कंविता-काल सम्वत्‌ 
१७८० से १८१६ तक माना जाता है। ये, राज-पाट छोड़ कर त्ज में 
रहने लगे थे । इन्होंने लिखा है कि एक त्रजवासी लड़का सूरदास दो तुक के 

होली के 'भड़ोआ? बनाता था | भीणुसाई जी ने उसे बुलाकर उसके 
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'ड़ौआ' सुने और उसे भगवत्‌-यश वर्णन करने की सलाह दी ।१ नागरीदास 
जी ने सूरदास के सम्बन्ध में कतिपय जनश्रुतियों का उल्लेख किया है जिससे 
उनकी महत्ता का प्रदर्शन होता है । 

परन्तु यह ब्रजवासी लड़के का उल्लेख विचित्र है, क्योंकि भ्रीगुसाई जी 
के समय में सूरदास जी किसी प्रकार लड़के नहीं हो सकते। सूरसागर-सारावली 
दो तुक की कविता है और वह' होली के गान ( भड़ीआ ) के ही रूप में गाई 
गई है। सम्मव है सूरसागर-सारावली इस ब्रजवासी लड़के ने ही कालातर 
मे रची हो और इस प्रकार उसने अपने व्यक्तित्व को सूरदास के साथ सम्मि- 
लित करने की चेष्टा की हो । 


व्यास-बाणी--हरिराम व्यास 

हरिराम व्यास का रचना काल संवत्‌ १६२० के लगभग माना गया है। 
एक पद में इन्होंने स्वामी हरिदास, हरिवश, कृष्णदास, मीराबाई, जैमल, पर- 
मानन्ददास के भक्तिपूर्ण काव्य की प्रशसा के साथ सूरदास के विषय में ,लिखा 
है कि यूरदास के बिना अब कौन कवि पद-रचना कर सकता है। इससे प्रकट 
होता है कि इन्होंने यह पद सूरदास आदि की मत्यु के उपरात लिखा है 
ओर सूरदास जी इनके बृन्दावन-वास में किसी समय विद्यमान थे ।रे 

आईने अकवचरी, मुंतखबुत्तवारीख, मुंशियाते अवुलफ़जल 

आईने अकबरी ओर मुतखबुत्तवारीख में बाबा रामदास गवैया के पुत्र 
सूरदास की अकबर के दरबार में विद्यमानता का उल्लेख है ओर तीसरे अथ 
में बादशाह की आज्ञा से अबुलफज़ल द्वारा काशी-स्थित सूरदास के नाम 
लिखे गए एक पत्र का सग्रह है, जिसमें काशी के करोडी के प्रति सूरदास की 
शिकायत के आधार पर रोष प्रकट किया गया है और सूरदास को पूर्ण 
आश्वासन दिया गया है कि वहाँ का हाकिम उस करोडी के स्थान पर वही 
रखा जाएगा जिसकी सूरदास सिफारिश करेंगे | 


निश्चय ही ये दोनों सूरदास, चाहे वे भिन्न-भिन्न हों या एक दी, 
अष्टछाप' के सूरदास नहीं ये | 


३ नागर-समुच्चय--शानसागर ग्रेंस, पृ० २१२ 
२* व्यास-वाणी--प्रक्रा ० राधाकिशोर गोस्वामी, ४० १२-१४ 


, दे० अधष्ठछाप और वल्लम--डा« द्वीनदयालु गत, ए० १६० 
39 50090 390॥ 3॥0॥ ३ 8([08५ ॥॥॥60॥ 0 ०॥0(2॥ (2॥१॥2 8 00॥॥| 


सूरदास ] [ ४१ 


मूल गुसाईचरित 

इसके लेसक बाबा बेनीमाधवदास ने लिंसा है कि सं० १६१६ के 
आरभ मे ही सूरदास जी कामदगिरि के एकात प्रदेश में गोस्वामी तुलसीदास 
से मिलने श्राए। उन्हें गोकुलनाथ जी ने कृष्ण रग में बोर! कर भेजा था। 
वे सात दिन तक रहे ओर जब जाने लगे तो उन्हंने गोस्वामी जी के पद-कज 
पकड़े तथा गोस्वामी जी ने उन्हें प्रबोध करके गोकुलनाथ जी के लिये 
पतन्न दिया । 

यह अन्ध बड़ी चतुरतापूर्वफऊ लिखा गया है, पर आधुनिक विद्वानों ने 
इसके लेखक को चतुरता का पर्दा उधाड़ दिया है ।३ अन्य चूड़ों के साथ 
बाबा वेनीमाधवदास सूरदास की मेंट के सबब में भी चूफ़ कर गए। यदि वे 
योकुलनाथ जी के स्थान पर गो० विद्धलनाथ का नास लिख देते तो कदाचित्‌ 
कुछ विश्वासी पाठक उनकी बात मान लेते | सूरदास श्रोर तुलसीदास की 
भेंट की यह बात अप्रामाणिक है । 
जनश्रुतियाँ 

सूरदास के जीवन-बृत्त संय्धी जिस सामग्री का पीछे विवेचन फ़िया गया 
है, उसका ' बहुत-सा अश स्वय जनश्रुतियों पर आधारित है | फिर भी उन 
- पर सम्यकरूप से विचार करना तथा उनक्री अपेक्षाकृत प्रामाणिकता की 
परीक्षा करना आवश्यक है । जैसा कि ऊपर सफेत किया जा चुका है सूरदास 
की लोक-प्रियता ने जनम॒त में अनेक सूरदास नामक व्यक्तियों को एक ही 
व्यक्तित्व में मिश्रित कर दिया है। कभी-कभी यह मिश्रण स्पष्ट तथा अत्युक्ति- 
पूर्ण जान पड़ता है, परतु लोक-शान इस सम्प्नन्ध में युक्ति की विशेष अपेक्षा 
नहीं करता । वास्तव में भक्त कवि सूरदास ने लोगो की कल्पना शौर भावना 
को इतना अधिक प्रभावित कर दिया कि उनके पार्थिव जीवन के विषय में 
जो बात जितनी ही अधिक अद्भुत और चमत्कारपूर्ण होती है, लोक विश्वास 
उसके प्रति उतना ही अ्रधिक आकर्षित होता आया है। इसका फल यह हुआ 
है कि सूरदास की जीवनी अ्थ से इति तक चमत्कारसयो हो गई है और 
उसका ऐतिहासिक इतिवृत्त श्रत्यंत गोण एवं लुव-प्राय हो गया है। ४ ' 

जनश्रुतियों में सबसे प्रथम स्थान सूरदास के अंधे होने का है। 'सूर” और 
चर्म-चन्षु-हीनता एक प्रकार से समानार्थी हो गए हैं, साथ ही दिव-हृष्टि संपन्नता 
का भी उसके साथ अनिवार्य-सा सम्बन्ध हो गया है। सूर की दिव्य दृष्टि- 
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सपन्नता में लोक-विश्वास इतना अधिक हृढ़ हो गया कि कदाचित्‌ इतिवृत्त- 
जशञान-रहित सूर के जीवन के सम्बन्ध में शीघ्र ही यह विश्वास चल पडा- कि वे 
जन्म से ही अधे थे | सौ-सवा-सौ वर्षों के भीतर ही इस विश्वास ने इतनी 
हृढता प्राप्त करली कि वह लेख-बद्ध होने लगा | गोस्वामी हरिराय ने इसी 
लोक प्रसिद्धि को अपने भावग्रकाश में स्थान दिया। वैसे जन्माघता की 
बात स्पष्ट रूप मे न तो सूरदास के किसी स्णकथन से सूचित होती है और न॑ 
मूल वार्ता के किसी वाक्य से। उनके काव्य में दृश्य जगत्‌ के इतने यथार्थ 
वन हैं क्लि उन्हे किसी जन्माध के द्वारा वणित मानने में युक्ति को सर्वथा 
त्याग देना पडेगा | 

कदाचित्‌ इस शका का समाधान करने तथा भगवान्‌-द्वारा सूर की 
भक्ति का समादर प्रमाणित करने के विचार से एक विचित्र एवं आकर्षक 
घटना का निर्माण कर लिया गया। अधे सूर का मार्ग चलते हुए कूप 
में गिर पड़ना अत्यन्त स्वाभाविक है| यदि सूर जैसे अनन्य भक्त की भी 
भक्तवत्सल भगवान्‌ सहायता न करेंगे तो उनका विरुद कैसे चल सकता 
है ? फिर भगवान्‌ यदि क्ूप से निकाल कर उन्हे दृष्टि-दान न देते तो अधूरी 
कृपा से क्या लाभ था £ सूरदास उस अपार रूपराशि का साक्षात्‌ दर्शन 
किस प्रकार करते जिसके वर्णन में उनकी ऊँची से ऊँची कल्पना और सृच्त्म 
से सूक्ष्म भावना सहज-स्वभाव व्यक्त हुई है ! ओर सर यदि एक बार दर्शन 
करके उन नयनों को सदा के लिये बन्द न करा लेते तो उनका अ्रनन्य भाव 
किस प्रकार अक्लुण्ण रहता १ वे नयन तो उन्होंने कृष्ण के रूप में अनन्त 
काल के लिए वसा? ही दिए ये (भले ही गोस्वामी हरिराय के समय तक 
यह जनश्रुति अष्टछाप? वाले सूरदास के चरित्र में सम्मिलित न हुई हो, 
लोक-विश्वास से उसका उनमूलन होना कठिन ञ | इस कल्पित घटना से 
सम्बंधित दोहा$ इतना अधिक प्रसिद्ध है कि सूर के सम्बन्ध में इसे मूनना 
संभव नहीं जान पड़ता, क्‍योंकि इसका आंतरिक भाव अत्यन्त मार्मिक 
आर सर्वथा यथार्थ है । कवि मियारिंह ने भी इसी दोहे के भाव का उल्या 


किया है |रे 


3, हाथ छुडाए जात हौ, निवल जानिके मोहि । 
हिरदे तें जब जाइहो, सरद बदोंगी तोहि ॥ "£ 
२, कहा भयो करते छुटे, कर्णवार भवर्सिधु | 
मन ते छूटन कठिन जन, भक्त कुम॒द उर इढु ॥ 
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अपे ऐोने फे सम्बन्ध में एक और फिवदती, किसी रूपवती स्त्री के द्वारा 
जिस पर सूरदास अचानक मोद्दित हो गए थे, इनकी श्रोंखें फुट्याने की 
है | गोत्वामी हरिराय जी ने सूरदास का जन्म दिल्‍ली के पास सीहीमग्राम- 
निवासी एक ब्राह्ण परिवार भे माना है। यह फ़ियदती भी दिल्ली के पास 
फ़िसी गाँव के रहने वाले प्राश़्ण सूरदास के ही सम्बन्ध में है। पर उन्होंने 
इसे अपने भावप्रफाश में सम्मिलित नहीं किया । संभव है उनके समय तक 
यह किंवदंती अप्यछ!पी! सूरदास के चरिघ्र में सम्मिलित न हुई हो | यह 
भी हो सकता है कि 'त्ली का विपय था! इस कारण हरिराय जी ने इसे 
न लिखा द्वो तथा उन्हे जन्मांघता की बात ग्रधिक पसन्द आई हो | भले ही 
यह बटना विल्प्मंगल यूरदासरे के जीवन की हो, श्रथवा सूरदास मदन 
मनोहर सूरध्वज बाहणरे के जीवन की, हमारे सूरदास के विपय में भी 
इसकी कल्पना अ्रसगत नहीं है। उनका काव्य इस बात का साक्षी दे कि 
भक्तिभावना के उदय के पूर्व उनका स््री के रूप पर आसक्त होना सर्वया 
सभव है ।(वास्तव में स्त्रियों के बाह्य और झआतरिक श्राकर्षण के सूरदास 
ने इतने सूचम, सनीब और यथार्थ वर्णन क्रिए हैं कि उनके विपय में इस 
प्रकार की श्रासक्ति की कल्पना फ्रिए बिना उनके काव्य के एक अत्यन्त 
प्रमुख अ्रग का स्पष्टीकरण नहीं होता। साथ ही उनके भक्त-जीवन पर इस 
कल्पना से कोई लाछन भी नही आता, बल्कि इससे भक्ति के उदय के लिये 
उनके रसिक ओर भाव-प्रवण हृदय की साक्षी मिल जाती है |) 
एक अन्य लोऊ प्रसिद्धि सुर द्वारा रचित पदों की सख्या के सबंध में है। 
मूल 'वात्ता? में 'सहस्तावधि! पदों का उल्लेख है। पर कदाचित्‌ सर की 
कवित्व-शक्ति को अपरिमेयता में लोगों का विश्वास इतना अधिक बढा कि 
सहस्तावधि! कल्पना को विशेष कष्ट दिए बिना ही “लक्षावधि! बन गया 
ओर क्रिंवदती चल पड़ी कि सूरदास ने सवालाख पदों की रचना की । सवा 
के लिए एक दूसरी कल्पना की जाने लेगी, जिसने 'सूरश्याम” की “छाप! 
को भी लगे हाथ स्पष्ट कर दिया | कहा गया कि 'सरश्याम! वाले पच्चीस 
हजार पद स्वय गोवधननाथजी ने रच कर संपूर्ण 'सूरसागर' में सम्मिलित 
कर दिए। गोस्वामी हरिराय ने तो यहाँ तक लिख दिया कि जब गोवर्धननाथ 
जी के कथनानुसार सूरदास ने एक वैष्णव से अपना “चोयड़ा' दिखलवाया 


१ हिन्दी नवरत्न | २. भक्तमाल सटीकर--छुप्पय ४१। *९ सूरसागर- 
सूरदास जी का जीवन-चरित्र, एु०२५, 
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त्तो सममुच उसमें सुरश्याम की छाप! वाले पच्चीस हजार पद समस्त: 
लीलाओं में बिखरे हुए. मिले। सुरसागर सारावली में यह सख्या 'एक लक्ञ 
तक ही सीमित रखी गई है। कदाचित्‌ गोवर्धननाथ जी की इस भक्त-चत्सलता 
की अवत'रणा के पूर्व ही 'साराबली” बन चुकी होगी | पर उस समय तो 
सूरश्याम की छाप वाले पर्दो से रहित सुरसागर की बहुत सी लीलाएँ 
अपूण होंगी | ऐसी शकाओं के लिए. भक्त विषयक लोक विश्वास में स्थान 
नहीं है । इस विश्वास में यह यथार्थता भी बिन्न नहीं डालती कि आजकल 
सुरसागर में कुल मिलाकर पाँच हजार से अधिक पद नहीं मिलते ।/“सूर 
की उत्कृष्ट कवित्व-शक्ति तथा गभीर भक्ति-भावना को देखते हुए सवा लाख 
पदों की रचना तथा स्वयं भगवान्‌ द्वारा उनके सकल्‍प की पूत्ति में सहायता 
की कल्पना भक्तों के लिए असगत नहीं है / 
हनके अतिरिक्त सूरदास के विषय में अनेक चमत्कारों की कल्पनाएँ 
जनश्रुतियों के रूप में चलती हैं, | जिनमें भक्तों के संप्रदाय में उनके उच्च 
स्थान की सूचना मिलती है | गोस्वामी हरिराय ने आरभिक जीवन से ही 
उनका इतिबृत्त अद्भुत और चमत्कारपूर्ण वर्णित करके यही स्थापित करने 
की चेष्टा की है कि सूरदास जी पूर्वजन्म से ह्वी भक्ति के सस्कार लेकर पैदा 
हुए थे जिससे कि इस जन्म में वे 'ऐसे कृपा पात्र भगवदीय” होसके | कवि 
मियॉमिह और महाराज रघुराजसिंह ने दिल्‍लीश्वर के साथ भेंद के अवसर 
पर सूरदास के द्वारा सपादित जिन चमत्कारों का वर्णन क्या है, थे भी 
भक्त कवि- सूरदास की दिव्य-दृष्टि-सपन्नता एवं महत्ता के प्रदर्शन की लोक- 
मनोवृत्ति के ही परिचायक हं। इसी प्रकार मद्दाराज रघुराज सिंह के द्वारा 
वर्णित सूरदास की पक्की के सम्बन्ध में उनका हृष्ठि-चमत्कार वास्तव में सूर- 
दास के विवादित या शअ्रविवाद्तित होने की यूचना देने के लिये नहीं गढा 
गया, बरन्‌ उसका उद्देश्य वही है जो अन्य चमत्कारों की कल्पना का 
लोक-मत उनके विवाहित-अविवादित होने की सामान्य घठना के विपय 
में विलकुल चिंतित नहीं जान पड़ता | 
सामान्य लोगों में प्रचलित इस प्रकार की अनेक जनश्रुतियों के साथ 
साथ वल्लभ-सम्पदाय में कतिपय परपरागत कथन प्रसिद्ध हैँ जिनसे कुछ 
विद्वानों के अनुमार कवि के जीवन-बृत्त के निर्माण में मद्दायता ली जा 
सकती है | परन्तु इस सम्बन्ध में यह नहीं भुला देना चाद्विए फ्रि सम्पमदाय 
में प्रचलित जनशभ्रतियाँ भी भक्तों के माहात्म्य-प्रदर्शान की ही दृष्टि से श्रधिक 


रण सममी जाएंगी, इतिवृच्त के विचार से उनका भी वही स्थान ई 
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जो प्रन्य जनभतियों फा | छवमत्कार-प्रदर्शम जनश्नतियों के अ्रतिरिक्त संप्रदाय 
में कुछ ऐसी भी जनघुतियाँ प्रचलित हैं जो शुद्ध इतिवृत्त से सम्बन्धित एं। 
इन पर प्रलग से विचार करने पी ग्रावश्यम ता है। 2 

सर्प्रदाय में एक जनश्रुति है फ्रि यरदास जी सारस्वत ब्राह्मण थे। श्री 
गोकुलनाथ जी के समय में सूरदास क' जाति के सम्बन्ध में परिचय देने की 
कदाचित्‌ आवश्यकता अनुभव नहीं की गई थी | संभव है यद्द जनभुति पहले 
से चलती आई हो श्रोर वल्लभ-दिग्विजय के रचयिता श्री यदुनाथ ने तथा 
गोस्वामी हरिराय ने उसे लेखबद्ध कर दिया हो | यह भी सम्भव है कि उनके 
समय तक किसी शअ्रन्य सूरदास के सम्बन्ध में प्रचलित जाति-सम्बन्धी इस 
मत को लोभमत ने 'अष्टछापी' सूरदास के चरित्र में सम्मिलति करना 
आरम्भ कर दिया हो और इन विद्वानों ने सूरदास-जैसे उच्च भक्त के विषय 
में जाति की उच्चता को सुख-साध्य समम्छ कर सहर्ष उसे उनके चरित्र में 
सम्मिलित कर जिया हो श्रोर उनके बाद वही साप्रद यिक जनश्रुति वन गईं 
हो। सूरदास की जाति के सम्बन्ध में सम्प्रदाय के बाहर एक जनश्रुति उन्हे 
भाटठ अथवा ब्रह्ममद्र ओर चदबरदायो का वशज बताती है । साहित्यलदरी 
ने इस जनश्रुति को इतिवृत्त'त्मफ आधार देने की चेष्टा की है जिसके फल- 
स्वरूप अनेक विद्वान इस मत की ओर कु गए हैं।१ 

सीही ग्राम में सूरदास के जन्म स्थान की जनश्रुति गोस्वामी हरिराय के 
द्वारा सकलित4 और तदनन्तर सप्रदाय में प्रचलित जान पडती है। 'अष्टछाप' 
के सूरदास ही सीही ग्राम में उत्पन्न हुए थे अथवा अन्य कोई सूरदास इसका 
कोई असदिग्ध प्रमाण नही है। 

काँकरोली में यह भी प्रसिद्ध हो चला है कि सरदास ने नददास के 
लिये साहित्यलहरी का निर्माण क्रिया था। इस अपेक्ताकत नधीन ओर कम 
प्रचलित जनश्रुति का आधार कदाचित साहित्यलहरी के निर्माण तिथि- 
विषयक प्रसिद्ध पद की अतिम पक्ति के 'नन्दनन्दन दास हित? शब्द हैँ । इसकी 
पुष्टि अब तक प्राप्त किसी आधार से नहीं होती; अतः इसे अ्रनावश्यक 
कल्पना-मात्र मानने में कोई द्वानि नहीं है। 

डाक्टर दौनदयालु ग॒ुम्त ने कॉकरोली और नाथद्वारा से एक ओर जन- 
श्रुति सकलित की है जो कदाचितू इन समस्त जनश्रुतियों से अधिक महत्त्वपूर्ण 


4 उदाहरणाथ सरजार्ज ग्रियर्सन, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिद्वनिका, बगला- 
विश्वकोष 
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ओर अधिक प्रामाणिक जान पड़ती है | वह है! सरद्योस की जम्म-तिथि के 
विषय में | कहा जाता है कि सुरदास जी महाप्रभु॒वल्लेमाचाय से दस दिन 
छोटे थे+-आचार्य जी का जन्म वैशाख कष्ण ११ संवत १५१५ को हुआ था, 
इस, प्रकार सुरदाम की जन्म-तिथि वैशाख शुक्ल ५ हुई | भ्रीनाथ द्वारा में प्रति 
वर्ष वैशाख शुक्ल ५ को आचार्य जी के जन्मोत्सव के दस दिन बाद गुप्त रूप 
से सूरदास जी का जन्म-दिन मनाया जाता है | सप्रदाय में इस उत्सव का 
सनाय जाना भक्त के गौरव की पराकाष्ठा का द्योतकु है। यह कहना कि सूर- 
दास का श्री वल्लमाचार्य के समवस्यक होना असमव है और यह कल्पना 
करना कि गौरव प्रदर्शन के लिए. इस जनश्रुति की गढिन्त की गई होगी कदा- 
चित्‌ ऐतिहासिक सतकता को स्वभाव की वामशीलता की सीमा पर पहुँचाना 
होगा । पर किसी अन्य प्रमाण के अभाव में इस जनश्रुति के आधार पर सूर- 
दाप्त की जन्म-तिथि वेैशाख शुक्ल ५ सबत्‌ १५२५ मानकर पूर्ण सन्तोष 
नहीं किया जा सकता । इस ग्रश्न को भी अन्य प्रश्नों के साथ पुष्टि, खण्डन 
अथवा संशोधन के लिए ऐतिहासिक प्रमाणों की निरतर श्रपेक्षा बनी रहेगी। ५ 
सूरदास के काव्य की महत्ता के विषय में भी लोक़मत ने पर्यात रुचि 
आर सजगता का परिचय दिया है| इस सम्बन्ध की जनश्रुतियों का इति 
वृत्तात्मक यथार्थता से किसी प्रकार का विरोध नहीं होता । उनकी प्रामाणि 
कता केवल सहृदयों की साक्षी की अ्रपेज्ञा रखती हैं । न जाने निम्न दोहा 
किस गुमनाम पारखी ने कब रचा, पर यूरदास का नाम लेते ही हिन्दी साहित्य से 
परिचित प्रायः प्रत्येक व्यक्ति को उसका स्मरण हो आता है :-- ५ 
सर”, सूर तुलसी” ससी, उड्डगण 'केशवदास”, | 
अब के कवि खद्योत सम, जहँ तहँ करत ग्रकास ॥ 
किसी अन्य अज्ञात समालोचक का निम्न-दोद्य भी कुछ-कुछ इसी भाव 
को व्यक्त करता है ओर काफी प्रसिद्ध है :-- 
कविता कर्ता तीन हैं, ठुलसी 4 कक के 
कविता खेती इन लुनी, सीला बिन * बह । 
तानसेन से सूरदास की मित्रता की किंवदती क; ४ में सर्च 
हो सकती है; पर ड्स्हों ; 7 ॑ यूरदास की प्रशसा तानमेन्‌ ., 


द्वारा रचित दो ट 
कि लग्यो, क्रियों स 


कि ० यो, तन मन धुर <रँ 
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प्रतिद्धि के प्रति उदासीन क्रिसी श्रन्य समालोचऊ ने संस्कृत के एक 
श्लोफ के प्रनुकरण में लिख दिया :--- 
सुन्दर पद फबि गग के, उपमा को बरबीर | 
केशव प्र्थ गंभीर को, सूर तीनि गुण तीर ॥० 
गयग और बीरबल ऊे परवर्तो फाल में उक्त दोहे में वर्णित उन दोनों 
कवियों की प्रशसा में लोगों ने चाटे सन्देद करना आरम्भ कर दिया हो, सूर 
के विषय में जो कुछ कद्दा गया है उसमें कदाचित्‌ ग्राजतक फ़िसो को सरदेह 
नहीं हो सकता । 
तुलनात्मफ समालोचनाश्रों में मद्दाराज रघुगज सिह के कवित्त ओर 
अ्रधिक सन्तुलित निर्णय उपस्थित करते हैं १ एक कवित्त है :-- 
मतिराम, भूपण, बिशरी, नीलकन्‍्ठ, गग, 
वेनी, शम्भु, तोप, चिन्तामणि, कालिदास की । 
ठाकुर, नेवाज, सेनापति, शुक्रदेव, देव, 
पञजनेश, घनाननद, घनश्यामदास की। 
सुन्दर, मुरारी, बोधा, श्रीपति हूँ, दयानिधि, 
युगल, कविंद, त्यो, गोविंद, केशौदास की | 
भने रघुराज और कविन अनूठी थक्ति, 
मोहिं लगी भूटी जानि जूँटी सूरदास की । धि 
इस प्रकार काव्य का मूल्याकन सजग लोकमत निरन्तर करता आया है 
जो प्रायः जनश्रुतियों के रूप में सुरक्षित बना रहा। सूरदास के सम्बन्ध में 
और भी उक्तियाँ सकलित की जा सकती हैं, जो शिष्ट और काव्य-प्रेमी 
समाज में उनकी लोकप्रियता की परिचायक हैं । 


का. रशजिणनल विनिशणनन 


३ सरसागर--भ्रीसरदास का जीवनसचरित्र एघ० ६ -_. 
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४०) [रचनाएं 
सूरदास द्वारा रचित एक लाखे पदों में चुप्चांप सस्मिलित कर दिया | परतु 
सवा लाख पदों की क़िंवदती पर इस अद्भुत॑ कल्पना के द्वारा सही लगाने 
वाले और सूँरश्यामः की छाप की भी लगे हाथ व्याख्या करने वाले गोस्वामी 
हरिराय ने उक्त दो रचनाओं का उल्लेख तक न किया (जिनके आधार पर 
आजकल के विद्वान्‌ सूरदास के जन्म, रचनाकाल तंथा अन्य इतिवृत्त का 
निर्माण करते हैं फिर, आज तक सारावली और साहित्यलहरी की कोई प्राचीन 
हंस्तलिखित प्रतियां भी नहीं मिलीं। सारावली केवल बाबू राधाकृष्णुदास 
द्वारा सम्पादित और भी वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित सूरसागर के साथ संलम 
तथा साहित्यलहरी सरदार कवि की टीका के साथ खड्गविलास प्रेस से 
प्रकाशित मिलती है। केवल इतने ही प्रमाण इन दोनों रचनाओं की प्राची- 
नता में सन्देह पैदा कंरने को पर्यात हैं। यह सन्देह उनका सूक्ष्म विश्लेषण 
और समीक्षण करने पर और दृढ़ हो जाता है। आगामी (ण्ठों में यह स्पष्ट 
रूप से दिखाया गया है कि सारावली किसी प्रकांर से सूरसागर के पदों की 
'सूचनिका' नहीं है और न उसमें सूरतागर की कथा का यथार्थ सार ही आ 
सका है। वह स्वतन्त्र रचना है और कथावस्तु भाव, भाषा, शैली और 
रचना के दृष्टिकोण कै विचार से यूरदास' की प्रामाणिक रचना नहीं जान 
पड़ती । इसी प्रकार साहित्यलहरी जिसमें हि की भक्तिभावना का सवथा 
अभाव है, जिसकी भाषा अत्यन्त असमथे, शियिल और शसाहित्यिक है, 
जिसकी शैली व्यक्तित्वहीन और अस्तव्यस्त है और जिसमें भक्त कवि सूर- 
दास ' की प्रकृति के विरुद्ध रीतिकालीन कवियों जैसा असफल श्रोर फूहड 
साहित्यिक प्रयज्ञ किया गया है, अधश्छाप के सूरदास की रचना हक के 
संकंती | दौनों रचनाओं में प्रयुक्त कवि-छापों के आधार पर भौं यही निष्कप 
मिकलता है कि ये रचनाए हमारे सूरदास से भिन्न किन्हीं श्रन्य व्यक्तियों हर 
क्लृतियां हैं। धर को इन तथाकथित रचनाओं का विस्तृत 220 क 
हुपयक्त निष्कर्ष प्रमाणित किया रा | उसके पहले सूरदास की श्रमर 
कऋति सूंरसागर परिचय देना उचित हैं । 
क्रेतिं सूंरसागर की सरसागर कम हज 
बात न ् कद्ठा प्र 

इस रचना की सूचना बातो! से भी हा 8234 हे कप 

है कि सूरदास ने श्रीमद्भागवत के द्वादश स्का कर 30307 / 0075 

की भाति सूरसागर की कयावस्व॒ भी द्वीदश सके धों में के 2 

स्थान पर स्वयं कवि ने भागवत के अनुसार कथा- पर ः 


जप हुस्णों से प्रकट होता है :-- 
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[५६ 
भी मुख चारि श्लोफ दए प्रद्म को समुमाइ। 
ब्रह्मा नारद सों कहे, नारद व्यास सुनाइ। 
व्यास कह्टे सुकदेव सी द्वांदस स्कथ बनाइ। 
यूरदास सोई कहे पद भाषा करि गाइ ॥ स्कंघ १, पर २२५॥ 
भर भर > 
सर कही क्यों कददि सके जन्म कर्म अवतार । 
फह्टे कछुक गुरु कृपा तें, श्री मागवत5नुसार ॥ स्कघ,२ पद रे७६॥ 
>< भर >८ 
सुकदेव कहो जाहि परकार। 
सूर कष्यो ताही अनुसार ॥ स्कंघ ३, पद ३८७ ॥ 
८ हट भर 
तिन द्वित जो जो किए अ्रवतार। 
कहो सूर भागवतउ्नुसार ॥ स्कंघ ३, पद ३े६०॥ , . - 
>्द रद ५ 
यों भयी दत्तात्रेय अवतार। 
सूर कह्योँ भागवत अनुसार ॥ स्कंध ४, पद ३६६ ॥ 
८ ् 5 आओ 
तहूँ कियो जश पुरुष अवनार। 
सूर कह्मो भागवतड्नुसार ॥ स्कंघ ४,“पद रे६८॥ 
८ >< 2८ जा 
सुक ज्यों राजा कौं समुझायों। ' 
सूरदास त्यों ही कहि गायो॥ स्कध ४, पद ४०६ ॥ 
24 ८ 4 
वरनन्‍्यों रिघम देव अवतार । 
सूर कह्मो. भागवतडनुसार ॥ स्कथ ५, पद ४०६ | 
हि 4 ८ 
ज्यों सुक हप को कहि समुक्तायो । 


' सूरदास त्यों ही कहि गायो ॥ स्कंघ-५, पद ४१० ॥ 


श्र 


2९ २९ 
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सुकदेव ज्यों दियो तृपद्दि सुनाइ। . मे 
सूरदास कटल्मो ताही भाइ॥ स्कंध ५, पद ४११ ॥ 
; >< भर भर 
! ज्यों सुक ज्ूप सों कहि समुझायौ | 
सूरदास त्वों ही कह्दि गायो | स्कृघ ६, पद ४१६, ४१८,४१६९ ॥ 


८ ><' 5२ 
'  सुक ज्यों रूप को कहि समुकायो | 
सूरदास जन त्यों ही गायो ॥ स्कंथ ७, पद ४२६ ॥ 
>८ >< >्र 


सुक दपति पाहि जिहि विधि सुनाई। 
सूरजन हूं तिही भाति गाई ॥ स्कंधघ ८, पद ४३८ ॥ 
८ भर 3२ 
सुक जैसे दृप को समुम्नायों । 
सूरदास त्यों ही कहि गायो ॥ स्कघ ६, पद ४४६,४४७, ४५२, ४१५३, 
४५६, ६१७, ६१८ ॥ 
भर >< ओर 


जैसे सुक हप को समुमायों। 
सूरदास त्यों ही कहि गायो ॥ स्कघ १० पू०, पद, ६२० ॥ 
3. >< भर 
शुक जैसे वेद अस्तुति गाई। 
तैसे ही मैं कहि समुकाई ॥ स्कंघ १० उत्तराध प्ृ० 
.._ ४६४, पद १२६, १३० ॥ 
ओर ञ्रर ञ्र 
ज्यों शुक हृप सो कहि समुमायो | 
सूरदास ताहदी विधि गायो ॥ स्कंघ १० उत्तराध, ४० ४६४, पद १३८ || 
् के > 
पुनि भयो नारायण अबतार। 
सूर कह्यो भागवतउनुसार | स्क्रंघ ११, ४० ४६८, पद ५ ॥ 
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या विधि भयो बुद्ध अवतार । 

सूर क्यो भागवत अ्रनुसार ॥ स्कथ १२, पृ० ४६६, पद २॥ 
रे है ८ 

शुक नप सों क्यो जा परकार। 

सूर क्यो ताटी अनुसार ॥ स्कथ १२, ५० ६००, पद ३ || 


< >< ८ 
चूत शोनकनि कहि समुझायो। 
यूरदास त्यों ही कह्दि गायो ॥ स्कथ १२, पृ० ६००, पद्‌ ५ ॥ 
उपयुक्त उद्धरणों में यद्द विशेष रूप से दृष्टव्य है कि भागवत अथवा 

शुकदेव के श्रनुसार कहकर गाने का उल्लेख कवि ने नवम स्कथ में सात 
बार, चतुर्थ, पंचम और द्वादश स्कथों मे तीन तीन बार, तृतीव और दशम 
उत्तरार्ध में दो-दो बार और प्रथम, द्वितीय, पष्ठ, ससम, श्रष्ट, दशम पूर्वार्ध 
ओर एकादश स्कंधों में केवल एक-एक बार किया है। सूरसागर के द्वादश 
स्कथों के आकार की पारस्परिक, तथा भागवत के द्वादश स्कथों के साथ, 
तुलना करते समय इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है। सूरसागर 
के द्वाइहश स्कथों के श्राकार-विस्तार की छुलनात्मक तालिका इस 
प्रकार है।--- 


स्कंघ पद-सख्या पृष्ठ-संख्या 


। 

विनय के पद श्स्श्र 

तथा | न. | र१श६ ३४ 
प्रथम स्कघ १०७ 
इृतीय स्कंघ रेप प्‌ 
तृतीय स्कंध श्द ५ 
चतुथ स्कघ श्र ६ 
पंचम स्कघ रे 
पृष्ठ स्कघ ड़ - 5 डे 
सप्तम स्कंघ हे प्र है 
अधष्टम स्कथघ द श्ड है; 
नवम स्कथघ श्छर रे२ 
दशम स्कृघ--पूर्वाद ३६३६ ७२ 
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स्कंघ पद-सख्या पृष्ठ-सख्या 
दशम स्कंघध--उत्तराद्ध श्बरः . २७ 
एकादश स्कंध दर २ 
द्वादश स्कथ पर २्‌ 
डपजप प््€्‌€ 


नागरी-प्रचारिणी-सभा के खडशः प्रकाशित सूरसागर के अश में 
रागकल्पहुस, लखनऊ के संस्करण और विशेषकर हृस्त-लिखित प्रतियों की 
सहायता से सकलित करके कुछ पद बढाए गए हैं| दशमस्कघ--पूर्वाद' 
की उपयुक्त पदसर्या में ये बढ़े हुए पद सम्मिलित कर दिये गए हैं; परन्तु 
इनकी सख्या बहुत कम है, क्योंकि इन खडों में दशमस्क्र2 का बहुत 
थोड़ा अश आ सका है बढ़े हुए पदों की सबसे अधिक सख्या विनय” के 
पदों में है। सभा के प्रकाशित खडों में (बिनय” के पदों, की संख्या २२३ 
अर्थात्‌ उपर्युक्त संख्या की लगभग दूनी है | श्रन्य स्क्रंधों में भी कुछ पद 
बढ़े हैं तथा कह्दींकहीं सख्या देने के नियम में विभिन्नता है। उदारहण के 
लिये सभा के सस्करण में तृतीय स्क्र८ में १३ पद हैं, जब कि उपयुक्त 
सख्या १८ है | इस अतर का कारण केवल यह है कि इस स्कध के वर्णना- 
त्मक लम्बे पदों को सभा के सस्करण में बीच से त्ोडकर अलग सख्या नहीं 
दी गई है | सभा के संस्करण में बढाए हुए पदों को मिलाकर सूरसागर के 
समस्त पदों की संख्या ४७०७ होती है । | 


इन सख्याओ्रों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर यह निष्फर्ष 
निकलता है कि श्रन्य समस्त स्कूध मिलकर दशम स्कंध-पूर्वाद्ध की पद- 
संख्या के लगभग आठवें भाग और प्रष्ठ सख्या के लगभग पाँचवें भाग 
के वरावर हैं | अनुपात में अन्तर होने का कारण यह है हरि श्न्य स्कथों 
में वर्णनात्मक लम्बे पदों की सख्या छोटे पदों की सख्या से अधिक दै। 
श्रतः आकार का विस्तार वास्तव में प्रष्ठ संख्या से श्रधिक सही जाना था 
सकता है | दशमस्कंध-पूर्वादद के बाद श्रन्य स्कर्धो में विनय! के पदों को 
यदि सम्मिलित करके देखें, तो प्रथम स्क्रध का, नद्दी तो नवम स्फ्थ का 
सबसे पहला स्थान है। इन दोनों के बाद दशम स्कंध--उत्तराद का स्थान 
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धीमद्धागवत के द्वादश स्कर्षों फे आकार से इन संख्याओं की तुलना 
रोचक होगी। नीचे भागवत के स्क्पों की तालिका दी जाती है;-- 
स्क्प 


पृष्ठ-सख्या 
प्रथम स्क॑घ ॥॒ ७१ 
द्वितीय स्क घ ३० 
तृतीय स्कब १४० 
चतुथ स्कघ १३८ 
पचम स्कथघ हर 
प्रप्ठ स्कथ* ७२ 
सप्तम स्कथ ६२ 
अप्टम स्कध प्र 
नवम स्कथ प्प३ 
दशमस्कंघ--पूर्वाध श्प्प्प 
दशमस्क घ--5 त्तरा्ध १७३ 
एकादश स्कघ ह १३१ 
द्वादश स्कथ | पे 


इससे स्पष्ट है कि यद्यपि दशम स्कध--पूर्वा् अन्य स्कधों की श्रपेज्ञा आकार 
में बड़ा है, फिर भी उसमें दशम स्कथ--उत्तराध से केवल १५, तृतीय से ४८, 
चतुर्थ से ५० और एकादश से ४७ पृष्ठ अ्रधिक हैं। दशस स्कंध--यूर्वाध 
को प्रृष्ठ-सख्या शेष स्कघों की सम्मिलित प्रृष्ठ-सझरुया का लगभग छुठा 
भाग है। विस्तार की दृष्टि से दशम स्कघ--उत्तरार्ध का दूसरा, नवम का 
सातवा और प्रथम का दसघा स्थान है । 


इस प्रकार सूरसागर के दशम स्कध--पूर्वांध का विस्तार अन्य स्कथों 
की अपेक्षा इतना अधिक है कि यह कहने में सकोच नहीं होता कि सूर- 
सागर के कवि के समक्ष दशम स्कंध--पूर्वाध की रचना ही मुख्य है, अन्य 
स्कंध तो मानों प्रथापालन की भाँति रच दिए. गए, है | “विनय के फुटकर 
पद तथा रामकथा-सन्बन्धी नवम स्कथ के पद इसमें अवश्य अपवाद-स्वरूप 
हैं। सूरसागर के द्वादश स्कधों की भागवत के द्वादश स्क्रधों से वस्तुतः 
आकार सें में ही विषमता नहीं है, अनुपात्त में भी उनमें कोई समानता नहीं 


कोक्ति सुधा, सागर--निय यसागर यत्रालय, सवत्‌ १६७० । 
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दिखाई देती | नीचे दिये हुए कथावस्तु के विवेचन से यह और भी स्पष्ट 
हो जाता है कि किसी अर्थ में सूरसागर भागवत का अनुवाद नहीं कहा 
जा सकता और न संपूर्ण भागवत की यथातथ्य कथा कहना ही कब् का 
उद्देश्य जान पड़ता है | दशम स्कंघ की स्थिति भिन्न होने के कारण उसका 
विवेचन अन्य स्कंधों के बाद किया गया हैं | 
विनय के पद और प्रथम स्क॑ंघध 

सूरसागर का आरंभ विधिवत्‌ मगलाचरण के एक पद से होता है 
जिसमें करुणामय स्वामी हरि की असीम कृपा का उल्लेख करके उनके 
चरणों की वदना की गई है। दूसरे पद मे सूरदास अमूत॑, अव्यक्त ब्रह्म की 
अगमता, अनिवेंचनीयता और अचिन्त्यता का वर्णन कर के सगुण-ब्रह्म 
के लीला-गान का प्रस्ताव करते हैं। इसके बाद अनेक पदो में भक्त-वत्सल 
हरि भगवान्‌ की करुणा और मनुष्य के कर्मों की हीनता एव व्यर्थता का 
प्रतिपादन किया गया है। इन पदों में नाना प्रकार से कवि ने श्रपनी अर्थात्‌ 
सासान्यतया मनुष्य की दौनता, साधन-हीनता ओर ससार में लिप्तता का 
बखान करके दीनानाथ, सर्वशक्तिसंपन्न और शरणागत के कर्म-अकर्म का 
विचार न करने वाले भगवान्‌ के अ्रसीम अनुग्रह के उदाहरण देते हुए भक्ति 
को याचना और उसकी महत्ता का वर्णन किया गया है। कवि के इसी 
बिनयपूर्ण दृष्टिकोश के कारण इन पदों को 'विनय के पद? कहते हैं । 

जैसा कि उपयुक्त तालिका से प्रकट है विनय के पदों की संख्या श्री 
वेकटेश्वर प्रेस के सस्करण में केवल ११२ हे जो सभा के सस्करण में 
२२३ कर दी गई है। साधारणतया सूरसागर की प्रतियों मे विनय के पद 
आरंभ में ही दिए जाते हैं, परन्तु कुछ प्रतिया ऐसी भी मिली है जिनमें 
उन्हें अ्रत में दिया गया है । इन पदों की रचना के विषय में विद्वानों में 
दो भिन्न अनुमान पाए जाते हैं।(अधिकाश विद्वान तो उन्हें सूर की आरमिक 
कृति मानते हैं, न केवल इसलिए, ऊि वे प्रायः अथारम में मिलते हैं, वरन्‌ 
इसलिए भी कि इनमें सूर का वह “बिवियानां? वर्णित है जिसे श्रीक्ष्ण के 
लीलागान में दीक्षित करके मदहाग्रभु वल्लभाचार्य ने छुड़ा दिया था | इसमे 
सदेह नहीं कि इन पदों में कवि की विरक्त भाव-सभूत शात और देन्यपूर्ण 
दास्य भक्ति का ही प्रकाशन हुआ्रा है जो झ्रागे श्रीकृष्ण के रूप-सीदर्य और 
लीला-माधुर्य में दव गई। किंठ् दूसरी ओर इन पर्दों में जो विचार की 
प्रौदता, अनुभव की गमीरता और स्थिर मनस्विता मिलती है पा य 
पर कछ लोग वृद्धावस्था में इनकी रचना होने का श्रनुमान कर सकते हूं॥ कुछ 
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प्रतियों में इनका अंत भें पाया ासा भी इस अमुंसान को पिंचित्‌ बल देता 
है। बस्तुतः इन पदों की भाव भारा फा सरसागर में व्यक्त सब प्रधान भक्ति 
भावना ने पूर्णतया तादात्य नर है घोर भागवत के कथा प्रसगों मद्दी 
उनकी सउत हो समझती है। उनका चारभ या खत में दिया जाना विशेष 
प्रयोजन नहीं रफता | परमानंद रूप खीऊृष्ण फा लीलागान करते हुण भी 
यह अनुमान क्रिया था सकता है कि सूग्दास थी प्रारभिक देन्च भावना 
सर्वथा लुप्त नहीं होगई थी गौर कभी कभी उसका भी प्रकाशन छता रद्द 
होगा | यह भी कटा जा सकता है कि सीयन सभ्या के निकट आते झआाते 
वह देन्य कदायित्‌ पुनः कवि फे चेतन स्तर पर आर मुसर द्ोगया । 
विनय के पदों के बाद प्रथम स्कघ शआरंभ टोता है। इस स्कघ में सभा 
के सस्करण के अनुसार केबल १२ पद ई जिनमें श्रनेफ चोपाई आदि 
वर्णनात्मफ शैली वाले छन्दों के समूह कथा के लघु प्रसगों के श्रनुसार 
अलग अलग सझया देकर विभाजित कर दिए. गए हूँं। यह स्वयं स्पष्ट है 
कि भागवत के प्रथम स्कघ के १६ अ्रध्यायों की कथा जो शुकोक्ति सुधा 
सागर के ७१ पृष्ठों में आई है इन ११६ पदों मे श्मत्यंत सक्षेप के साथ 
प्रायः सार के रूप मे कद्दी गई ह। 
हरि कथा की प्रशसा के बाद केवल दो दोहों में भागवत के श्रवतरण 
का उल्लेख करके शुकदेव के जन्म की कथा वर्णित है। भागवत में यह कथा 
नहीं मिलती । भागवत के श्रोता-वक्ता की परपरा का उल्लेख करने के बाद 
सूत-शौनक का सवाद आरभ होता है जिसमें सबसे पहले व्यास के अवतार 
की कथा सुनाई जाती है। तदनन्तर भागवत के श्रवतरण का कारण देकर 
उसकी कथा के माहात्म्य के बहाने रास-नाम की मसहिसा का विषय पाकर 
कवि कई गेय पदों मे नास-माहात्मम का वर्णनकरता है। भजन की महिमा 
के दृष्टान्त स्वरूप ही विदुर और द्रौपदी की कथाएं लगभग २० पदों में गाई 
गई हैं। भागवत में इस स्थल पर ये कथाएं नहीं मिलती । इसी प्रकार भीष्प 
के द्वारा युधिष्ठिर को धर्मोपदेश देने के भागवती प्रसज्ञ के बहाने कवि 
विस्तार के साथ भीष्म की हरि-भक्ति की प्रशसा में अनेक पद गाता जाता 
है। इस प्रसंग का विस्तार भागवत की अपेक्षा अधिक है। भगवान्‌ के 
दारका-गमन का उल्लेख और कुन्ती की दीन विनय के बाद भागवत के 
अनुसार परीक्षित की कथा दी गई है। परीक्षित की आसन्न मृत्यु के प्रस्ध 
को लेकर कवि को पुनः वैराग्य-भाव समन्वित पदों की रचना का अवसर 
मिल जाता है । परीक्षित के निराश जीवन में हरि भक्ति की ही एक आश॥(- 
फा०--छ 
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किरण है और जब वह गंगा तट पर जाता है तो शुकदेव उसे भागवत 
की मोक्षदायिनी कथा सुनाने आ जाते हैं। शुकदेव उसे खट्वाग राजा का - 
उदाहरण देकर श्राश्वासन देते हैं कि हरि भक्ति के लिए एक सप्ताह का 
शैष जीवन बहुत है | भागवत में यह प्रसड्र इस स्थल पर नहीं है। 

इस स्कंघ में जहाँ कवि ने भक्ति और भगवान की महिसा तथा ससार 
की असारता का वर्णन किया है वहीं गेय पदों का व्यवहार किया है और 
वहीं कवित्व के भी दशन होते हैं। पूरे स्कथ की रचना भक्ति के माहमत्म्य 
के ही लिए हुई जान पड़ती है | भागवत में दिए हुए अवतारों की गणना 
तथा भागवत धर्म के विस्तार आदि सूरसागर में नहीं हैं । 
द्वितीय स्कंघध 

इस स्कथध में केवल रे८ पद हैं जो अधिकांश भागवत की कथा के 
प्रसज़ों में प्रातत भक्ति-माहात्म्य, नाम-महिसा, हरिविमुख-निदा, भक्ति-साधन 
आदि विषयों पर गाए गए हैं। स्कंघ का आरभ अवश्य शुकदेव के द्वारा 
सात दिन तक हरि-कथा कहने के प्रस्ताव से होता है । केवल दो पदों में 
विराट्‌ रूप का वर्णन है और अत्यत सक्षेप में चौबीस अ्रवतारों की गणना 
और ब्रह्मा की उत्पत्ति का उल्लेख हुआ है। एक पद में 'एकोइडह बहुस्याम्‌! 
का भावान्तर देकर स्कथ समाप्त होता है | 

भागवत के इस स्कथध में जो श्रासन, प्राणायाम आदि का विपषयविस्तार 
के साथ वणन करके आत्मा परमात्मा के सम्बन्ध की शआराध्यात्मिक व्याख्या 
दी गई है, वह सूरसागर में नहीं मिलती । इसी प्रकार सृष्टि की कथा का 
विस्तार भी सूरसागर में नहीं है । 


ततीय' स्कीच 

... इस स्कथ में सभा-सस्करण के अनुसार केवल ११ पद हैं यद्यपि इनमें 
अधिकांश चौपाई आदि वर्णनात्मक शैली के छन्दों के समूह हैं| भागवत 
में इस स्कंघ में ३३ श्रव्याय हैं | इस ्कंध को भागवत के तृतीय स्कघ का 
कवि की रुचि के अनुसार किया हुआ सार कद्द सकते हैं। भागवत में प्राप्त 
कृष्ण की गज और द्वारका की सक्िस कथाएं सरसागर में नही है | उद्धव 
के पश्चात्ताप-प्रकाशन के साथ आरंभ फरके विहुर-जन्म की कथा का वर्णन 
किया गया है। यह कथा भागवत में नही है | सष्टि की कया अत्यंत गरक्तेप 
में दी गई है तथा दिस्ण्यकशिपु और द्िस्ययात्ष की कयाए मी भागवत के 
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घनुसार किन्तु सक्तित रूप में हैं। फेबचल द्रिण्याक्ष द्वारा पृथ्वी को जल में 
छिपाने का प्रसक्ष भागवत में नहीं है । कपिल-श्रवतार की कथा भी अपेक्षा- 
कृत सक्तिस है, उसमें कदम-देवहूति-विवाह तथा अन्य सन्‍्तानों की उत्तत्ति 
के प्रसड़ नहीं दिए गए। कपिल द्वारा माता के भानोपदेश का प्रसद्ध भी 
संक्षित ओर किंचित्‌ कवि के भक्ति भाव से प्रभावित है । 

चतुथे स्कंघ 


इस स्कथ में भी क्रेवल १३ पद हू जो श्रषिकांश वर्णनात्मक छन्द में 
हैँ | स्कंध का झारंभ सीधा 'दत्तात्रेय अवतार! से होता है। सत्तेप में यह 
कथा देकर “यज्ञ पुरुष! अवतार की कथा दी गई है। यह कथा भी भागवत 
के अनुसार है, केवल 'शिव-आरहुति' का प्रसद्ध' स्वतत्न है । तदनन्तर घुव 
ओर 'ृथु' की कथाए अत्यंत संक्षेप में कह दी गई हूँ । 'पुरजन” की कथा 
राजाश्रों की वशावली न देकर सीधी आरभ कर दी गई है ओर कथा के 
अनेके विवरण “कम कर दिए, गए हैं| कथा में जो इन्द्रिय-निग्रह सम्बन्धी 
रूपक है वह भी स्पष्टतया रूपान्तरित नहीं हो पाया । प्रचेताओं की कहानी 
तो दी ही नहीं गई | अंतिम पद में गुर की महिमा और जान की महत्ता का 


आलकारिक शैली में गायन है । 


भागवत में लम्बी-लम्बी वशावलियों, लम्बे लम्बे स्तोन्नों, कथाओं के 
लाक्षणिक ओर आध्यात्मिक सकेतों के"साथ जो अनेक विवरण ओर 
विस्तार हूँ उनका सूरसागर में एकान्त अ्रभाव है। साथ हो भागवत में 
सकेतित तत्कालीन समाजिक परिस्थिति, ब्राह्मणों की हीनावस्था, शैवों के 
पतन के चित्र, ब्राह्मण भक्ति के उपदेश आदि के सूरसागर में स्पश भी 
नहीं किया गया । 
पंचम स्कंध 

सूरसागर का यह स्कथ तो ओर भी छोटा है । इसमें केवल ४ पद हैं 
जो सभी वर्णनात्मक शैली के छन्द में हैं। इनमें केवल दो कथाओं का वर्णन 
हैे--ऋषभदेव” और “जड़ भरत? | भागवत में ऋषभ के भावी अनुयायियों 
के अशुर्च जीवन का चित्र दिया गया है, परन्तु सूरसागर मे कहा गया है 
कि एक राजा श्रावगी हो गया था जो वेद-धर्म छोड़ कर अपवित्र जीवन 
बिताता था । प्रजा को भी उसने ऐसा ही सिखाया जिससे आज तक श्रावगी 
( जैन ) अ्पत्रित्न जीवन बिताते हैं | जड़ भरत के शीनों जीवनों की कथा 


भागवत के श्रनुसार वर्णन करके स्कंध समांप्त होता है। 
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” स्पष्ट है कि भागवत के पचम स्कथ के लगभग सभी विवरण-- 
ऐतिहासिक कथाएं, सामाजिक संकेत, धार्मिक उपदेश, नाना द्वीषों और 
लोकों के .वर्णुन-विस्तार, लम्बे-लम्बे वंश-बृक्ष॒ सृरसागर के कवि ने छोड़ 
दिए हैं । 
षष्ठट स्कंध. -: 

इस स्कथघ में अधिकांश वर्णुनात्मक शैली के केवल आठ पढ हैं | स्कथ 
का आरंभ अजामिलोद्धारर की कथा से होता है जिसमें अजामिल के 
उद्धार को तक-सम्मत कारणों से उचित- सिद्ध करने का प्रयत्ञ किया 
गया है। इसके बाद सुर-गुरु बृहस्पति, विश्वरूप ओर वृत्रासर की 
कथा है। दधीचि की कथा में गोपाल की प्यारी गायों फे विष्टा खाने 
का कारण बताया गया है कि दधीचि की खाल एक गो ने चाट कर 
उतार ली थी जिससे गौओं का मुख अपविद्य हो गया। इसी प्रकार 
मानस से इंद्र के लाए जाने और चित्रकेतु के शाप के सम्नन्व में भागवत 
से किंचित्‌ विवरणात्मक मिन्नताएँ हैं । 

भागवत की कथाओं के विवरणों के अतिरिक्त स्तोत्र, देवताओं की 
वंशावली तथा ऐतिहासिक विवरण सूरसागर में नही हैं। सूरसागर के इस 
स्कध के दो पदों में गुरु के प्रति उत्कट भक्ति-भाव दिखाया गया है । 
सप्तम स्कंच 

इस स्कध के अधिकाश वशनात्मक शैली के आठ पदों में तीन कथाएं 
दी गई हैं जो अलभ अलग ओर एक दूसरे से स्वतत्र हैं। भागवत में ऐसा 
नहीं है | पहली कथा «नुसिंह” अ्रवतार की है| यह भी भागवत की अपेक्षा 
सक्तित है| दूसरी कथा "त्रिपुर वध! की है और तीसरी 'नारद-उसति! की | 
भागवत में ये कथाएँ दृष्ठान्त रूप से दी गई हैं| कथाएं श्रत्यन्त सत्तित्त 
ओर रूप-रेखा मात्र हैं। भागवत की श्रपेत्ञा सूरसागर में राम-नाम की 
महिसा का गान कुछ अधिक हुआ है | 

कथाओं के विवरण के साथ भागवत में भक्ति की व्यापफता, भागवत- 
धर्म की मद्त्ता, शिव की अपेक्षा विष्यु-मद्िमा का श्राविक्य, समातन 
धर्म, मूर्तिपुजा, आादुःक्म, मोज्ञ-धर्म आदि से सम्बन्धित उपदेश दिए गए 
हूँ | सूरसागर में इन सबका अभाव दे | 


अप्टम स्कंध कि ः 
इस स्कृध में ढ.. ४ गेय दो * पदों की सगया सत्रद 
तता छा साथ 
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भागवत फ्री फथा फा ढाँचा मात्र है। सशसागर का कवि कथा की श्रपेत्षा 
भगवान्‌ फी शरणागत-वत्सलता गे श्रधिक्त झचि दिखाता है। तदनन्तर 
कूर्म प्रवतार की कपा है जिसमे भागवत की श्रपेज्ञा विवस्णात्मक सक्तेप 
के साध बुछ भिन्नता भी है | सूरसागर में गोहिनी रूप से शिव के छले 
जाने के प्रसग मे स्ियों के ग्राफ्पण का वैरास्य-परक उल्लेख करते हुए सुन्द- 
उपसुन्द' की कथा का निर्देश फिया गया है जो भागवत में इस स्थान पर 
नहीं है। 'वामन श्रवतार! की कया भी प्रत्यन्त सक्तित्त है प्रोर 2 भ्‌ 
प्त्य अवतार! का सार देकर स्फध समाप्त होता है। इस कथा मेंसत्त्य 
अवतार का कारण भागवत से भिन्न कल्पित क्रिया गया है तथा सत्यत्रर्त 
राजा का नाम न देकर केवल पति! से निर्देश किया गया है। असुर 
का नाम देने में भूल हुई है। हयग्रीव के स्थान पर शखासुर नाम द्या 
गया है। भागवत के दस स्फध में भी अनेक ऐतिहासिक विवरण, सामा- 
जिक अवस्था के सकेत तथा तत्वचिंतन और घर्मेपदेश के वेस्तार हं। 
परन्तु सरसागर में इनको एक दम छोड दिया गया है । 
नवम स्कँच | 
यह स्कघ आकार में सूरसागर के दशम स्ऊध पूर्वाध को छोडकर अन्य 
सब स्क्रथों से बड़ा है | मज्ञलाचरण के बाद सबसे पहले 'पुरुरवा” की कथा 
है जो कथा की रूपरेखा में भागवत के ही अनुसार है। कथा का उद्देश्य 
नारी के आाकर्पण से बचने की शिक्षा देना है। दूसरी कथा च्यवन ऋषि' 
की है जिम्नका उद्देश्य हरि-भक्ति की महत्ता का प्रमाण देना है। यह भी 
भागवत की कथा का अनुसरण करती है। तीसरी 'हलघर विवाह! की 
कथा है। इस कथा में वंशावली देने का प्रयक्ञ किया गया है पर वह शुद्ध 
नहीं है। चौथी अबरीप की कथा है | इसमें भी हरि-सक्ति का उपदेश है। 
कथा रक्षेप में भागवत के ही आधार पर है। प्राचवीं 'सौभरि ऋषि! की 
कथा में विषयासक्ति की व्यर्थता, वैराग्य की महत्ता और भक्ति की श्रेष्ठता 
का वर्णन है। यह कथा भी भागवत की कथा की ही रूपरेखा सात्र है। 
भागवत में आगामी कथा (६स्थश्रिन्द्र! की है, परन्तु सूरसागर में वह नहीं 
दी गई | इसका कारण यही समझा जा सकता है कि उस कथा मेंनतो 
भक्ति-भाव के प्रकाशन का अवसर था, न वैराग्य की आवश्यकता अमाणित 
करने का । सूरसागर में छठी कथा “गंगावतरण” की है। इसमें कवि गंगा 
के प्रति भक्ति-भावना प्रकट करने का अवसर पाकर कई गेय पदों की रचना 
करता है। सूरसागर की अधिकाश कथाओं में वर्णन शैयिल्य और श्रस्पष्टता 
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है जिससे उन्हे सममभने में कठिनाई होती है, परन्तु आगामी परशुराम की 
कथा में ओर भी अधिक अस्पष्टता है | 
सूरसागर की आगामी 'राम कथा” का विस्तार 'कृष्णु कथा? के अति“ 
रिक्त सभी कथाओं से अधिक है | यही नहीं, भागवत की 'राम कथा” से भी 
वह- अधिक विस्तृत ओर भावपूर्ण है। प्रारभिक छ चौपाई, चोपाई, चौबोला 
की पक्तियों को छोड़कर जिनमें मगलाचरण है, 'रामावतार” की सारी कथा 
गेय पदों की कवित्व पूर्ण शैली में वर्णित है। इसमें कुल १५८ पद हैं जिनका 
क्रम इस प्रकार है ; वालकाड में १४, अयोध्या कांड में २६, अरण्य फ्रांड 
में १८, सुन्दर कांड में १२, लका काड़ में ५८ और उत्तर कांड में ६। 
वस्तुतः रामावतार की सपूर्ण कथा क्रम व्यवस्थित ढंग से देना कवि का 
अभीष्ट नहीं जान पड़ता | उसने तो राम-कथा के मार्मिक स्थलों पर स्फुट 
पद-रचना-सी की है उन्हीं को क्रमिक रूप में रखकर उपयुक्त कांड 
विभाग से पूरी कथा का एक ढाचा तैयार हो जाता है । सपूर्ण कथा में 
विचरणात्मकता का एकान्त अभाव है। प्रत्येक पद कवि की गभीर 
हृदयानुमूति का परिचायक है| कवि ने सीता का सुकुमार, व्यथित, करुण 
चित्र सबसे अधिक आत्मीयता के साथ उतारा है। मदोदरी की करुणा तथा 
कोसल्या के वात्सल्य को भी निकट से परखा गया है। इनुमान के अनन्य 
भाव के चित्रण में भी तन्‍्मयता है तथा राम के वज्र-कठोर ओर कुसुम- 
कोमल हृदय को भी सूरदास ने टटोला है | दशम स्कध पूर्वा्ध के अतिरिक्त 
यदि ओर कहीं सूर की काव्य-प्रतिमा चमकी है तो इसी रामावतार के 
प्रसग में | 
भागवत में कच और देवयानी की कथा इस प्रसग में दी गई है कि 
देवयानी को शाप दिया गया था कि वह किसी ब्राह्मण कुमार को नही बर 
सकेगी | परत सूरसागर में इस कथा को स्वतंत्र रूप में और अ्रपेक्षाकृत अधिक 
विस्तार के साथ दिया गया है। इस स्कथ की श्रतिम कथा देवयानी श्रौर 
ययाति का विवाह है ) केवल विवरण की दी एक विभिन्नताओं के साथ यद्द 
कथा सामान्यतया भागवत के दी अनुसार है | 
उक्त कथाओं के अतिरिक्त भागवत की इस स्कथ की अन्य कथाएं सर- 
सागर में नहीं दी गई । साथ ही मागवत में राजवशों की जो ली लंबी क्रमागत 
सूचिया और तत्सबधी विवरण हैं, वे भी चरसागर में नहीं का 3 
के सामाजिक, एतिद्वातिक, दाशंनिक और आध्यात्मिक पक्ष को भी सरसाया 
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एकादश स्केध 

इस स्कप में फेचल छु पढ़ हैं। प्रथम चार छोटे छोटे गेय पद है जिनमें 
कवि ने भक्ति-भाव प्रफट फ्िया है| पॉचवे पद में नारायगश अवतार का 
उल्लेख है। परतु यह श्रस्पष्ट आर शिथिल है। इसी प्रफार श्रतिम पद में 
हस ग्रवतार' का उल्लेख है और अ्रव्यवस्यथित एव असमथ शेली मे कुछ 
दाशंनिफ विचार देने का प्रयत फ्िया गया है । 

यह स्पष्ट ऐ कि भागवत के एकादश स्क्ंध का यह सार भी नहीं कहा 
जा सकता | धर्मोपदेश भागवत के इस स्कथ की विशेषता है जिसके अतगंत 
कर्म, जान ओर भक्ति का वितेचन किया गया है तथा योग ओर साख्य की 
भी व्याख्या की गई है | परन्तु सूरसागर मे भागवत के उक्त किसी विषय का 
सम्यक्‌ निर्देश तक नहीं हुश्रा । 
हादश स्कंघध 


इस स्कथ में केवल पाँच पद हैं। जिनमें बुद्धावतार”, 'कल्कि अवतार! 
ओर 'कलिधर्म' का निर्देश है।अञ्रत में परीक्षित के श्रत समय के लिए 
सतोपपूर्वक तैयार रहने तथा “जन्मेजय-यञ” का उल्लेख करके भागवत की 
कथा की समाप्ति की जाती है। 


भ गवत का द्वादश स्कंघ भी छोटा है। परन्तु उसमें राजांश्ों की 
वशावली, नाम कीतेन की महिमा, प्रलय-वर्ण न, ब्रह्म-नान उपदेश, जन्‍्मेजय- 
यज्ञ, वेद-पुराण की परिभाषा-व्याख्या, मार्केण्डेय ऋषि की कथा विशद 
रूप से दी गई है। अन्त में सम्पूण भागवत की एक रूपक की भाँति 
व्याख्या करके उसमें व्यवदह्यत नामों के लाक्षणिक अर्थ दिए गए हैं। सूर- 
सागर में इन समस्त विषयों की छाया भी नही है। 


दुशम स्कँच डर 


ल्ड 


सूरदास का एक मात्र उद्देश्य भक्ति-भाव का प्रकाशन है ओर उनकी 
भक्ति के देव हैं श्रीकृष्ण, अतः उन्हीं की लीला का गान उनके काव्य 
का वास्तविक विषय है । श्रीमद्धागवत में भी भ्रीकष्ण के चरित की ही 
प्रधानता है, परन्तु अ्रन्य अवतारों की कथाएं तथा 'सर्ग), 'विसग, चृत्ति' 
रक्षा', 'मन्वन्तर”, 'वश?, 'वश्यानुचरित”, सस्था?; हेतु”, अपाशभ्रय” आदि 
पुराणों के लक्षण विषयों का भी उसमें समावेश हैं। सूरसागर के कवि 
ने भागवत की बृहदू कथा में से केवल कुछ ऐसी कथाओं को ही स्कघ-क्रम 


से चुन कर आनुषगिक रूप में पद्य बद्ध किया है जिनमे उसे अपनी भक्ति- 
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बाल वत्सहरण” ,लीला सूरसागर मे तीन बार वर्शित ह--दो बार 
वर्णनात्मक शैली में और एक बार गीत-पद शैली में। गीत शैली वाली 
कथा दोनों वर्णनात्मक कथाओं के बीच में है। सूरदास ने भागवत से 
कथा-सूत्र लेकर इस प्रसग को सर्वथा मौलिक रूप में उपस्थित किया है, 
जिसमें घटना-वैचित्रय, नाटकीयता, स्वाभाविकता और सखाओं के सरस 
स्नेह की भाव-सवलित व्यजना उनकी प्रतिभा की उपज है। जहाँ भांगवत्त 
का यह कथानक अलोकिकता, आध्यात्मिकता और भक्ति-पोषक दार्शनिकता 
से ओत-प्रोत है और उसका चरम उद्देश्य ब्रह्म के मोह का नाश है, 
वहाँ सूरसागर में सखाओं के सहज स्नेह और गोपाल कृष्ण के गोप-रूप 
ओर मोप-लीला का चित्रण प्रमुख है । इस उद्देश्य के लिए सूरदास मे 
अनेक छोटे छोटे विवरणों की स्वतन्त्र उद्धावना की है । 


वत्सहरण लीला' के बाद सूरसागर में राधा-कृष्ण के प्रथम मिलन 
को चित्रण है | यह कथानक भागवत से एक दम स्वतन्त्र है। कवि ने 
भौरा चकई' खेलने के समय कृष्ण और राधा को यमुना तद पर पहली 
बार अचानक मिला कर दोनों में प्रथम दर्शन से ही उत्तर अनुराग के 
जागने का अत्यन्त स्वाभाविक और स्वच्छन्द वर्णन क्रिया है । यद्यपि इस 
समय कृष्ण की अवस्था पाच वर्ष ओर राधा की सात वर्ष बताई गई है, 
फिर भी कवि ने दोनों के रति-विलास को बृदा-विपिन में मनोवैज्ञानिक विकास 
के साथ चरम परिणति पर पहुचा दिखाया है, मानों दोनों किशोर हों। राघा 
और कृष्ण अपनी माताओं के सामने अपने प्रेम को गुप्त रखने में भी 
चतुर दिखाए गए हैं | राधा-कृष्ण की किशोर सुलभ बाल-केलि का किंचित्‌ 
अआमास पाकर उनकी माताए दोनों के वैवाहिक सबंध को सुखद कल्पना 
करने लगती हैं। 

इस प्रसंग के बाद कवि पुनः कृष्ण के दुर्ध-पान आदि दैनिक कार्यों 
का वर्णन करने लगता है निसमें यशोदा का वात्सल्य-चित्रण उसका 
उद्देश्य दै। कृष्ण हृठ पूर्वक 'गोचारण” के लिए जाने लगते ई£ । 
गोचारण के अत्यन्त स्वाभाविक मौलिक चित्रण के बीच यूरदास घुनः भाग- 
वत का कथा-सूत्र उठाकर बलराम द्वारा 'घिनुक वध! का बणुन करते हू 
इसके बाद सच्तेप में कालिय-दद्द में जल पीकर झतवत्‌ मूल्छित गॉँश्रों को 
जीवित करने का वर्णन है। परन्‍्चु कवि की रसि जितनी गोचाग्य आर 


उपगन्त वृन्दावन प्रवेश” तथा कृष्ण यशोदा के ग्रेम-चितण मे 
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है उतनी वध के प्रसंगों में नहीं । कृष्ण फे सोने, जागने, खाने, पीने के 
स्वाभाविक भावपूर्ण चित्रण बराबर चलते रहते हैँ । 


खागामी 'कालियद्मन! लीला में पुनः भागवत की कथा का सूत्र 
पड कर सूरदास इस प्रसंग को सम्यक कथानक फे रूप में मीलिक ढंग से 
उपस्थित करते हूँ । भागवत में कालिय दमन का प्रसग 'कालिय-दद-जलपान' 
से प्त्रद्ध है, परन्तु सूरसागर में दोनों फे बीच मे कृष्ण की दिनचर्या और 
गोचारण-वर्णनों का व्यवधान है। मौलिक रूप से कवि कस-नारद के 
परामश के बाद ननन्‍्द को कालिय-दह के कमल पुष्प भेजने के लिए कंस के 
आदेश-पतन्र भेजने का वर्णन श्रौर अत्यन्त स्वाभाविकता के साथ कृष्ण के 
कालिय दह में कूदकर कालिय नाग को नाथने का चित्रण करता है। इस 
कथानक में आरम्भ, विकास, चरम-सीमा ओर पर्यवसान का ऐसा सगठन 
किया गया है कि सम्पूर्ण प्रसगण एक स्वतन्त्र खण्ड-काव्य जैसा प्रतीत होता 
है| नाटकीय घटना-वैचित्र्य, प्रबन्ध-पटुता और स्वाभाविक चरित्र-चित्र॒ण, 
सभी में सूरदास की मौलिकता का दशन होता है। कालिय-दमन लीला को 
रोला-दोहा की वर्णनात्मक शैली में दुहराया भी गया है। 


'कालियदमन” लीला के बाद भागवत के क्रम के अनुसार 'दावानल- 
पाना और “ प्रलम्ध वध! का वर्णन है, जिनमें भागवत से किचित्‌ गोण 
अंतर हूँ | भागवत में पुनः कृष्ण द्वारा गौओं को दावानल से बचाने का 
उल्लेख किया गया है, सूरदास ने भी एक पद में इसका उल्लेख किया है । 
परन्तु उनकी रुचि गोचारण की सुख क्रीड़ाओं के वर्णन तथा कृष्ण के त्रज 
से लौटते समय उनके श्नुपम रूप के चित्रणों में अपेक्षाकृत अधिक है। 


कृष्ण के रूप-चित्रण, वशीवादन तथा ग्ोषियों पर उसके प्रभाव के । 
वर्णन सूरसागर की अपनी विशेषताए हैं और कवि ने उसमें अपनी अद्भुत 
कवित्व-शक्ति तथा भक्ति-भावना का परिचय दिया है। 


रूप ओर वशी-वादन के वर्शन-चित्रण और उनके प्रभाव के विस्तृत 
प्रसग के बाद सूरदास पुनः राधा-कृष्ण मिलन? का वर्णन करते हैं। गाय 
दुद्यने के बहाने यशोदा के यहाँ राधा आती है ओर कृष्ण से प्रेम-मेंट करके 
लौटते समय मार्ग में सर्प-दश का बहाना करके बेहोश हो जाती है । जब 
स्वयं ऋृष्ण गाड़ी बनकर आते हैं, तब उसे होश आता है। यह कथा 


भागवत से स्वथा स्वृतन्त्र, मौलिक और कवित्वपूर | है। 
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रद] [ रचनाएं 


_राधाकृष्ण मिलन? की उक्त लीला से सम्बन्धित करके सूरदास ने भाग- 
व॒त की श्रागासी कथा “चीरहरुण' लीला का वर्णन किया है। भागवत की 
यह लीला वर्षा और शरद्‌ के प्रकृति-चित्रणों से सबद्ध है। अतः सूरसागर 
की “चीरहरुण” लीला का वातावरण भागवत की श्रपेज्ञा अधिक स्वाभाविक 
ओर मनोवैज्ञानिक प्रेम-विकास के अनुकूल है। कथा मे भी कतिपय 'विव- 
रणात्मक अतर हैं। श्रीमद्धागवत की गोपिया भद्रकाली कात्यायनी देवी का 
एक सास तक पूजन करती हैं, जब कि सूरसागर की गोपिया नित्य, नियम से 
यमुना-स्त्रान, रवि ओर शिव की एक वष्ष भर आराधना करती हैं, जिससे 
उन्हे श्याम-सुन्दर पति मिले। यमुना स्नान के समय कृष्ण जल के भीतर 
प्रकट होकर नग्न गोपियों की पीठ मींजते ओर उन्हें सुख देते हैं| इसी पकार 
सूरसागर के कृष्ण भागवत के अनुसार जब नम्न दशा में गोपियों को तट पर 
बुलाते हैं तब यह नहीं कहते कि नग्न होकर यमुना स्नान करना अनुचित 
है । सूरदास ओचित्य- अनौचित्य का प्रश्न ही नहीं उठाते, वे तो स्पष्ट रूप 
से कद्दते हैं कि अब उनका जत पूर्ण हो गया है, इसलिए उन्हें लाज, सकोच, 
गुरुजनों की शका आदि त्याग कर बिना किसी अ्तर के कऋष्ण से मिलना 
चाहिए। चीरहरण लीला की भी वर्शनात्मक शैली में पुनराबृत्ति की 


गई है । 


सूरसागर का आगामी प्रसग पनघ्रट प्रस्ताव” पुनः भागवत से स्वतन्त्र 
है, जिसमें यमुना से जल लानेवाली गोपियों के साथ कृष्ण की छेड-छाड़ का 
वर्णन किया गया है। 'माखनचोरी? की भाँति यहाँ भी गोपियां यशोदा के 
पास उलाइना लेकर जाती हैं, परन्तु 'पनघट प्रस्ताव” गोपियों के माधुर्य भाव 
के विकास क्रम में अपेक्ताकत अधिक आगे पडता है। अतः उसमे कृष्ण की 
श्रचगरी' भी अधिक बढी हुई है तथा उसका गोपियों पर प्रभाव भी अधिक 
स्पष्ट है। इस लीला में राधा का भी डल्लेख आया दे, वद्द गोपियों में 
प्रमुख है | इस लीला के फल-स्वरूप गोपिया कृष्ण से खुलकर प्रेम करने का 


निश्चय करती हैं । 

भागवत की 'यजपत्नीः लीला यरदास ने सक्तेप में वर्णनात्मक शली में 
दी है। इस वर्णन में कवि की श्रधिक रुचि नहीं है। अतः वह यातिक 
ब्राह॒णों की पत्नियों के कृप्णानुराग का वर्णन करने में अविक तनन्‍्मयता 
दिखाता है [कृष्ण की मधुर भक्ति में कुल, मयदा तथा लौकिक पातिनस 


की अवहैलना का चित्रण ही सूरदास का मुख्य उद्देश्य दे | 
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यरदास ) [ ६६ 


सूरसागर पी शोवर्धन' लौला भे भी विसग्णों '्पोर विचार-विंदुश्ोों की 
इंप्टि से भागपत से मिक्तता है। भागउत में प्न्‍्य फथाश्नों की भाति इसका 
वातावरण भी पपेज्ञाणत धागिफ चोर दारनिक प्रपिक है। श्रारम्म में दी 
सात वर्ष के फाण के दाग कर्म मार्भ का विस्तृत उपदेश कराया गया ऐ | 
परन्तु सूस्सागर में यह यथासपा मेछ ये ग्रामीण चातावरण और ब्जवासियों 
के सरल चरित्र फो मनोहर रूप भे सिन्रित करता हुथा आस्म्म होता है। 
सूरदास के रृप्ण दाशनिफ तप के प्राघार पर ब्रजवासियों को हद्व-पूजा 
से पिरत नहीं वरते, चरय्‌ सइज-विश्वासी प्रद्दीरों को अपने सपने का दाल 
सुनाते हैं भिसमें फ्रिसी चठुभुज प्रवतारी पुरुष ने उन्हें गणि गिरि गोवर्धन की 
पूजा का आदेश दिया था | सोवधन-पू9्ा का वर्णन भी आकार में भागवत 
की अपेक्षा बड़ा तथा प्रकार में उससे भिन्न है। सूरदास ने व्ननारियों में 
ललिता, चद्रावली ओर राधा तथा वृषभानु की सेविका बदरौला का मौलिक 
रुप से उल्लेख फ्िया है | राधा-कृष्ण की रस-फेलि का भी एक स्थान पर 
सकेत फ़िया गया है ।(ागवत्त मे हृद्ध का जल वर्षण केवल वर्णनात्मक है, 
परन्तु सूरदास ने उसमें चिय्रोपमता और भावात्मकत्ा का समावेश करके 
उसे अधिक स्वाभाविक बना दिया है] भागवत के क्रष्ण की ईैश्वसता और 
योग-शक्ति को अत्यन्त गौण स्थान देकर सूरदास ने उनकी (मार्नवर्ता)का ही _ 
श्राग्नहपूर्वक पोपण फ्िया है। गोवर्धन-धारण के प्रसग की भी स्वतन्त्र 
कथानफऊ के रूप में वर्शनात्मक शैली में पुनरावृत्ति की गई है | 
'नद का वरुण दूतों के द्वारा पकड़ कर ले जाए जाने? का प्रसंग सूर- 
सागर में सक्षित और वर्णनात्मक शैली में है। इसी प्रसग में सूरदास ने गंगा 
हारा कृष्ण के ब्रह्मत्य की नन्‍्द को सूचना देने का उल्लेख क्रिया है। यह 
उल्लेख भागवत में गोवर्धन लीला में ही है । सूरदास ने कृष्ण द्वारा जज 
वासियों को अपने सगुण और निर्गण रूपों को दिखाने का उल्लेख 
नहीं किया | है 
पृरसागर का आगामी कथा-प्रसग 'दानलीला' भागवत से सर्वथा 
स्व॒तन्त्र और मौलिक है । न केवल विस्तार, दो बार अलग अलग आबृ- 
त्तियों तथा कबि की तन्‍्मयता की दृष्टि से यह प्रसग महत्त्वपूर्ण है, वरन्‌ 
कवि के भक्ति-भाव के विकास में इसका विशिष्ट स्थान है । घटना केवल 
इतनी है कि कृष्ण मथुरा को दधि बेचने जानेवाली गोपियों से 'दधि दान! 
माँगते हैं, तकरार होती है और अन्त में गोपियों को कृष्ण की माग पूरी 
करनी सही कै।। पान पकाए। पैक छोटी।कीतक्षतातेंलछाउञास्ा; 


७० ]. [ रचनाएं, 


वर्शनू-विस्तार, भाव निरूपण एवं अपनी अनुपम व्यग्य शैली में माधुर्थ भक्ति 
के सूक्ष्म आध्यात्मिक सकेतों का समावेश करके उसे काव्य और भक्ति-माव 

५ दोनों दृष्टियों से एक असाधारण महत्ता प्रदान कर दी है। जहाँ एक ओर 
इसमें घोर ग्रामीण--कहीं-कह्दीं असस्क्ृत श्गारी वातावरण है, वहाँ दूसरी 
ओर उच्च आध्यात्मिक व्यजनाएं लौकिक धरातल पर की टिक कर अलौकिक 
चमत्कार पैदा कर देती हैं। उद्देश्य है गोपियों के इस बौद्धिक ज्ञान को 
प्रेम-भक्ति के सर्वात्म समपंण की स्थिति में सर्वथा भुला देना कि कृष्ण ब्रह्म 
हैँ | ऋष्ण के द्वारा कंवि इस प्रसग में यह बता देता है कि उनका भर्तों ' 
के साथ भाव के अनुकूल सबंध होता है, वे योगी को योगी और कामी 
को कामी के रूप में मिलते हैँ। यहाँ गोपियों के काम-भाव की परितृर्ति ही 
उनका उद्देश्य है । 


दानलीला' की गोपियों में राधा का सुख्य गोपी के रूप में कई स्थलों 
पर उल्लेख है| 'दानलीला' के फल-स्वरूप गोपियों के मन में कृष्ण के 
प्रति उत्कट अनुराग पैदा हो जाता है और वे विभोर होकर उन्मत्त की भाँति 
आचरण करने लगती हैं। प्रेमोन्माद में तथा कृष्ण के प्रति गूढ भाव की 
अनुमूति में राधा का स्थान सबसे प्रमुख है। कवि ने अनेक पदों में राधा- 
कृष्ण के चिर सयोग का उल्लेख करके उन्हे भक्ति का ग्रगल आश्रय घोषित 
किया है। कृष्ण के साथ राधा के भी सौन्दर्य का वर्णन किया गया दे । 
राधा-कृष्ण का प्रेम गोपियों के लिए सामान्य चर्चा श्रौर प्रेमपूर्ण प्रति- 
दन्द्रिता का विपय हो जाता है| अनेक पदों में सूरदास ने राधा, कृष्ण और 
गोषियों के प्रेम की समस्त प्रकार की अवस्थाओों का विशद चित्रण क्रिया 
हैं| राधा के रुप-चित्रणों में ही विशेष रूप से इस स्थान पर द्श्कृट शेली 
का व्यवहार पाया जाता है। राधा कृष्ण के विद्दर के श्रन्तर्गंत ओऔष्स- 
लीला? का मी वर्णन है । '्रीष्म लीला? के बाद अनुगग समय के पर्दा में 
भी उसी विपय के विविध अरगों का वर्णन चलता है तथा मनन समय 
और 'ओंखियाँ समय? के पर्दों मे कृष्ण की रुप माधुरी का चित्रण तथा 
उसके प्रमाव का वर्णन अत्यन्त सूक्ष्मता और विस्तार तथा श्रभिनव कल्पनाओं 
के साथ किया जाता है। सूरसागर का यद्द श्रश सवंथा मीलिक ओर प्रेम- 
काव्य का अत्युत्तम उदाइर्ण है| दानलीला! के साथ प्रेम का यह प्रसंग 
सूरसागर (वेंक्टेश्वर प्रेस) के १०५ पृष्ठों के विस्तार में कला हुश्ना है, जिममे 
एक से एक उत्तम पद कवि की गभीर अनुमति श्र रचनान्यागल का 
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भागवत में ननन्‍्द श्रपहरण वाले प्रसंग में गोपों को निगुण और सगुण 
रूप के दर्शन फराने के बाद रास का वर्णन आरम्भ किया जाता है जो 
पाँच श्रध्यायों तक चलने फे फारण 'रास पचाध्यायी? कहलाता है | सूरसागर 
के 'रास पचाध्यायी' या 'रास लीला? का आरम्भ भी कृष्ण के वशीवादन 
के चराचर-व्यापी प्रभाव से ऐता है। सरसागर की काव्यगत विशेषता के 
अतिरिक्त इस श्रश में भागवत के २६ वें अध्याय का सम्पूर्ण विपय सूरदास 
ने दिया है, परन्तु गोपियो में राघा का प्रमुख उल्लेख, कृष्ण के साथ उसके 
विवाह का वर्णन तथा राधा-कृष्ण-विद्वार फे चित्रण उनकी स्वतन्त्र और 
मोलिक कल्पना के परिणाम हैं। राधा कृष्ण के प्रेम-विहार को कवि ने यहाँ 
भी बहुत विस्तार दिया है | रास-क्रीड़ा के मध्य में गोपियों को गवे हो जाने 
के फल-स्वरूप कष्ण के अतर्धान दो जाने के वर्णन में सूरसागर मे भागवत 
से थोड़ा सा अन्तर है। भागवत में वर्णन है कि कृष्ण पहले किसी एक 
गोपी के साथ श्रतर्धान हो जाते हैँ श्रोर बाद में उसे भी उसका गर्वब॑-नाश 
करने के उद्देश्य से छोड़ देते हैं। सूरसागर में अन्य गोपियों के गव का 
स्पष्ट उल्लेख नहीं है श्रोर इस विशिष्ट गोपी को सकेत से राधा सूचित किया 
गया है। आगे चलकर यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि जिस गोपी को कृष्ण 
ने अपने साथ लिया था वह राधा थी। राधा और श्रन्य गोपियों के विरह 
का वर्जन करने में भी सूरदास ने भागवत का अनुसरण करते हुए श्रपनी 
मोलिक काव्य-प्रतिभा का परिचय दिया है। विरह का अनुभव कराने के 
बाद जब क॒ष्ण पुनः प्रकट होते हूँ तो वे कहते हैँ कि वे तो केग्ल विनोद में 
अतर्धान हो गए थे। भागवत के क॒ष्ण की भॉति वे स्वार्थ मेत्री, दया, स्नेह- 
शीलता तथा आत्माराम!, 'श्रात्काम?, 'कृतप्नर और 'शुरुद्रोही” के भावों की 
व्याख्या करके अपनी परम दयाछुता और सुद्दधदता का भाव गोपियों को 
नहीं सममाते, वरन्‌ प्राकृत मानव की भाँति आचरण करते हुए रासलीला 
आरम्भ करते हैँ । रास के वर्णन में भी कवि की गृढ़ तल्‍लीनता ने भागवत 
की अ्रपेज्षा विशेष रसमत्ता पैदा करदी है तथा राधा को कष्ण के साथ 
विशिष्ट रूप से सयुक्त करके रास-क्रीड़ा को राधा-कष्ण में केन्द्रीमूत कर दिया 
है। भागवत में कष्ण-गोपियों की रतिक्रीड़ा और रमण का जो स्पष्ट 
उल्लेख है और उसके बाद जो उसकी व्याख्या ओर स्पष्टीकरण है उसे 
भी सूरदास ने ग्रहण नहीं किया। भागवत में रास के शअतर्गंत उसी शरद्‌+ 
रात्रि को यम्ुना-जलविहार का भी रुक्षेप में वर्णान है, परन्तु सूरसागर में 
“जल केलि' दूसरे दिन सबेरे होती है । वर्णन में यहाँ विस्तार तथा चिन्नो- 
97 5800५ 3909॥ 9॥0॥ ज ९|09/५ (६४0॥9/८॥09/५80॥79/.00॥॥ 


कर [ रचनाएं 


पमता भी अपेक्षाकृत अधिक है। 'रासलीला' की भी सूरसागर से वर्शनो- 
त्मक शैली में पुनरावृत्ति की गई है। उसके बाद रास की महिमा वर्णन करके 
कवि ब्रह्मा और भ्रगु के सवाद के रूप में बताता है कि गोषियाँ वस्तुतः 
श्रुतियाँ थीं जो कृष्ण के सशुण रूप मे उनके सयोग सुख का आनन्द लेने 
के लिए ब्रज में गोपियों के रूप में पेदा हुई थीं। सूरदास बताते हैं कि यह 
आख्यान वामन पुराण” के अनुसार है। मागवत में इस प्रकार का कोई 
उल्लेख नहीं है.। है 

इस प्रसंग के बाद राधा-कृष्ण के सयोग और रति-सबधी वर्णन हैं श्रौर 
फिर 'राधा को मान! के अ्रतर्गत रति-चिह्युक्त कुष्ण को देखकर राधा 
के रूठने, कृष्ण के मनुहार, दूती के कार्य आदि के वर्णन तथा अत में 
राधा-कृष्ण की रतिलीला के नम्म चित्र दिए गए हैं । 

'खडिता समय” के अतर्गत सूरसागर के लगभग पच्चीस प्रृष्ठों में धृष्ट- 
नायक कृष्ण की खडिता नायिकाओं--ललिता, चद्रावली, सुखमा, राधा, 
बृदा, प्रददा--के साथ प्रेम क्रीड़ाओं का वर्णन है। इन नायिकाश्रों में राधा 
का मान ही ऐसा है जिसका सूरदास प्रथक्‌ 'मानलीला? के रूप मे वर्णन 
» करते हैं। अन्य गोपिया तो थोड़ी-सी दीनता श्रोर विनय याचना से ही मान 
जाती हैं | इस प्रसग में रूप-वर्णन भी हैँ--विशेषकर रति चिहयुक्त और 
कृष्ण तथा राधा दोनों के तथा रति क्रीडा के खुले चित्रण भी हैं| एक 
स्थान पर बताया गया है कि वस्त॒ुतः कृष्ण का केवल रावा के साथ चिर 
सयोग है, श्रन्‍्य गोपियों के यहाँ तो वे केवल शरीर से जाते हैं । 


धतधा का बडा मान! वर्णन करके सूरदास इस प्रकार का विपय चौथी 
बार विस्तार फे साथ उठाते हैं और इस वार कृष्ण को अत्यन्त देन्यावस्था 
में राधा के चरणों पर गिरते हुए चित्रित करते हूँ । इस सर्बथा लौफ़िक 
व्यवहार और मानवीय वासनाओं से पूर्ण प्रसण में भी कृष्ण के बक्षत्व के 
उल्लेख हैं, परन्ठ राधा उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देतो। अन्त मे कवि 
पुनः याद दिलाता है कि कृष्ण का बह अबतार भक्तों के ही लिए है | 

सूरसागर का आगामी प्रधग 'हिडोल लीला! भी भागवत मे स्वतन्त् है। 
इसमें गोपियों के साथ राधा और कृष्ण के कूला कूनने का वन शरीर 


चित्रण है। 
इतने लबे व्यवधान के बाद सूरदास घुन. मागबत की कथा छा य्‌त् 
उठाते हं, परूदु केवल दो परद्दों में विद्याधघर शापमोचन' का उल्लेस करके 
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पुनः राधा-ऊष्ण के सबोग-सुरा का वर्णन करने लगते हैं। राधा-कृष्ण- 
विहार-क्षीडा फे ही बीच से 'शखचूद' नामक देत्य एक गोपी को उठा ले 
जाता है। 'शखचड वध' का उतलेख केवल एफ पद में करके सूरदास 
कृष्ण की दिनचर्या का वणुन करने लगते हैं। कप्ण को जगाने की प्रभा- 
तियाँ, कलेऊ शोर भोजन के नाना व्यजरनों की सूचियों, सखाओं के साथ 
गोचारण, वशीवादन, गोपों का बशी के प्रति उत्तट आबर्णण और कृप्ण 
का अ्ज-प्रवेश के समय रूप सौंदर्य वि की अनुपम तन्‍्मयता के विपय हैं 
जिनमें उसकी गभीर भक्ति-मावना के साथ श्रप्रतिम कवित्व शक्ति का 
प्रस्फुटन हुआ है । 
ष्ण के गोचारण के लिए दिन भर बन में रहने के समय गोपियाँ कृष्ण 

के विरह में किस प्रकार व्यथित रहती हैं तथा उनके रूप सौदर्य ओर मधुर 
मुरली-वादन की चर्चा में अपना दिन बरििताती हैँ इसका उल्लेख भागवत के 
पेंतीस्वें ग्रव्याय में हुआ है । सूस्तागर में यह विषय अधिक विस्तार और 
भावपूण ढ ग॒ से वर्णित है। 'गोपिका वचन विरह अ्रवस्था? के अतगत कृष्ण 
के मुरली-वादन, उनके रूप और उसके प्रभाव का भी अनेक पदों में 
वर्णन है। ' 

परन्तु भागवत में वशित “अरिप्टवथ' को सूरसागर में केवल एक पद में 
टाल दिया गया है। शीघ्र ही कवि पुनः कुष्ण के अग-सोदर्य और उनके 
ब्रज-प्रवेश की शोमा का चित्रण करने लगता है। भागवत में अरिष्ट वध 
के बाद ही नारद की सलाह से कस अक्रूर को जज भेजने का निश्चय करता 
है | परन्तु सूरदास ने इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया। 
. भागवत के आगामी प्रसगों 'केशी! ओर “व्योमासुर बंध” का भी सूरदास 
ने अत्यन्त सक्षेप मे वर्णन स्या है। “्योमासुर वध! तो केवल पाँच-छ 
पंक्तियों के एक पद में ही समाप्त हो गया। 'केशी वध! में कवि ने 
किन्नित्‌ विवरणात्मक मौलिकता का भी परिचय दिया है। वध की इन 
लीलाओं में कवि का प्रधान उद्देश्य तजवासियों के भावों--विशेषकर 
यशोदा के वात्सल्य--का चित्रण है। 

सूरसागर का अतिस महत्त्वपूर्ण मौलिक कथा-प्रसग “बसंत” और 'फाग 
लीला है | नित्य वृन्दावन का सनोहर चित्रण करके कवि कष्ण और गोप- 
गोपियों की सम्मिलित आनन्द कीड़ा का होली के रूप में वर्शन करता है 
जिसमें किसी प्रकार का सकोच नहीं ह़हता और समस्त त्ज निर्वाध रूप से * 
आनन्द खस्ोत में निम्म हो जाता है। 
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कृष्ण को गोकुल से मथुरा लाने के लिए कंस द्वारा अक्रर को भेजने का 
प्रसग सूरदास ने किंचित्‌ विवरणात्मक मिन्नता के साथ भागवत के ही. अनु- 
सार रखा है| सरसागर में नारद स्वय कष्ण की सलाह से कस को यह परा- 
मर्श देने जाते हैं'कि कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाना चाहिए। कस के 
दुं!स्वप्नों तथा नारद के भावी कस-बधध के स्वप्न का वर्णन भी सूरसागर की 
मोलिकता है जो इस घटना का सवेदनात्मक प्रभाव बढा देती है। अक्रर के 
ब्रज में पहुँचने के समय जजवासियों विशेषतया गोपियों और यशोदा के 
करुण भावों के चित्रण में सूरदास ने पुनः अपनी मोलिक कवित्व-शक्ति का 
परिचय दिया है | स्वय अक्रूर इस करुण वातावरण से प्रभावित हो जाते हैं 
तथा उन्हें यह भी सदेह होता है कि कृष्ण बलराम से किस प्रकार अपनी 
रक्षा कर सकेंगे। इसी कारण कृष्ण अक्र को अपने ब्रह्मत्व का आभास 
देकर उनका सदेह दूर करते हैँ। सूरदास कृष्ण-बलराम के साथ अक्रूर के 
मथुरा पहुँचने तथा मथुरा के नागरिकों एव कस पर उसके द्विविध प्रभावों 
का वर्णन करके 'अक्रूर लीला! की पुनरावृत्ति करते हैं । 


भागवत के इकतालीसवे अध्याय के मथुरा-प्रवेश के विवरणों में से सूर- 
सागर में केवल 'रजक वध? का सक्तित्त उल्लेख है तथा कुछ पदों में मथुरा 
फे नर-मारियों के हर्ष का चित्रण है। इसी प्रफार बयालीसवे अ्रध्याय की कथा 
भें दर्जी, माली और कुब्जा का केवल सक्तित उल्लेख है, भागवत जैसे विवरण 
नहीं । यहीं धनुर्भग का भी उल्लेख है। भागवत के तेंतालीसवे श्रध्याय की 
कथा सूरदास ने केवल थोडे से अ्रतर के साथ उसी के श्रनुसार किन्तु रुक्षेप 
में दी है | इसमें 'कुवलया पीड” हाथी तथा 'मुप्टिक ओर चाणूर! मल्‍्लों का 
वध वर्णित है | सूरसागर में मल्‍ल युद्ध का वर्णन नहीं है। 'कुबलया पीड! 
की भाँति ये मन्ल भी कृष्ण का मार्ग रोकते हैं ओर मारे जाते हैं। श्रन्य 
-विवरण भागवत की ही भाँति हैं। भागवत के चवालीसवें श्रध्याय की कस- 
वध की कथा सूरदास ने पर्सनात्मक ढग से न देकर स्तुति के रुप में दी है | 
कंस के साथ उसके सहयोगियों के वध का भी उल्लेख मात्र क्रिया गया है| 
वसुदेव-देवकी की मुक्ति, उनके हृप, कृष्ण के प्रति उनके अम, उम्रत्ेन के 
राज्यामिपेक, कुब्जा को परम सुन्दर और कृष्ण की पठरानी बनाने श्रादि 
के वर्णन के वाद सरसागर में पुन. कंस वध लाला सत्षत मे वानात्मक 


शैली में दी गई है । ५ 


ऋष्ण के नद आदि गोपों की शत फे लिए विदा करने का वन पुनः 
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कवि को भावात्मक मौलिक्ता के प्रकाशन का अवसर देता है और वह इस 
घटना का बड़ी स्वाभाविकता ओर मार्मिकता से चित्रण करता है। 
आगामी प्रसंग में सूर्सागर में भागवत्त से शोर अधिक स्वतन्त्रता एवं 
मौलिकता का दर्शन होता है जब यृरदास ननन्‍्द के ज्ज-आागमन और यशोदा- 
ननन्‍्द के वार्तालाप का वर्णन करते हूँ। माता पिता के विरह-जन्य करुण 
वात्सल्य का चित्रण कवि ने बडी आत्मीयता के साथ विस्तारपूर्वक किया है 
जिसमें उसने श्रनेक छोटे छोटे कथा-सदर्मों की कल्पना करके अपने भाव- 
चित्रण का प्रभाव बढा दिया है। नन्‍्द और यशोदा की अ्रपेक्षा गोपियों के 
विरह का चिच्रण भी कम प्रभावोत्यादक नहीं है। कषि ने उसे विस्तार भी 
अपेक्षाकृत अ्रधिक दिया है। 'नैन प्रस्थाबु पद, 'सखप्न दर्शन वर्णन!, 'पावस 
समय वर्जन! और “चद्रप्रति तरक वदति” के अंतर्गत गोपियों की विरहावस्था 
का अनेक परिस्थितियों में अत्यन्त मार्मिक चित्रण किया गया है| 
इस लम्बे मौलिक विवरण-चित्रण के बाद केवल एक पद मे सूरदास 
बताते हैं कि मथुरा में विद्याध्ययन करते समय कृष्ण को ब्रज की सुधि आई | 
उन्होंने अपने गुर से दक्षिणा माँगने की प्राथंना की। ग़ुरु-पत्ी के इच्छा- 
नुसार उनके मृत पुत्र को यमलोक से लाकर कृष्ण मथुरा लौटे और तव 
उद्धव को ब्रज भेजा | 
भागवत के छुयालीसवें अ्रध्याय में उद्धव को ब्रज भेजने का उद्देश्य 
केवल नन्द-यशोदा को कृष्ण का सन्देश देकर सुखी करना ओर गोपियों को 
सात्वना देना बताया गया है। कष्ण गोपियों की भक्ति की प्रशसा गद्गद्‌ 
भाव से करते हैं और उनके पास अपने प्रिय सखा, साज्षात्‌ बृहस्पति जी के 
शिष्य महामतिमान्‌ उद्धव जी? को अपना सन्देश देकर भेजते हैं | परन्तु सूर- 
सागर में उद्धव को म्ज भेजने का कारण यह बताया गया है कि उद्धव 
अपने पाडित्य और ज्ञान के गव में सगुण भक्ति का उपहास करते हैं तथा 
गोपियों के भाव तथा कृष्ण के गोपी प्रेम की अवहेलना करते हैं, इसलिए 
कष्ण ने सोचा कि इन्हें जज भेजकर प्रेम-भक्ति में दीक्षित किया जाए। भाग- 
वत और सूरसागर के दृष्टिकोश में इस मौलिक अतर के अतिरिक्त सूरदास 
ने कष्ण के माता-पिता और गोपियों के प्रति सदेश और पत्र-लेखन तथा 
कुब्जा के राधा के प्रति सदेश और पत्र-लेखन, गोपियों के शुभ शक्कुन- 
दर्शन आदि के सम्बन्ध में अनेक छोटे छोटे विवरणों की सरस कल्पनाए की 
हैं। इसी प्रकार उद्धव के ब्ज-प्रवेश और ब्रजवासियों से- उनकी मेंठ के 
सम्बन्ध में कवि ने मौलिक उद्भावनाएं की हैं। सूरदास का “अ्रमरगीत' 
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भागवत का थोड़ा सा थ्राधार स्व्रीकार करके मौलिक रूप से रचा गया हैं। 


( भागवत ने ज्ञान को कदर्य और हीन नहीं बताया | भक्ति केवल सुलभंता 
ओर प्रेयता के कारण श्रेष्ठ कही जा सकती है, पर ज्ञान की महिमा कम 


0 है किन्तु बा शान मार्ग की ही नहीं, योग और कर्म-काणड की 
भ उड़ाई हैं। भागवत की गोपियाँ उद्धव का जञानोपदेश सुनकर 


सन्त॒ष्ट हो जाती हैं, परन्तु सूरदास की गोपियाँ अपने व्यग्य और क्रुण वाक्यों 
से उद्धव का ज्ञान भुला कर उन्हें सगुण का चिला? बना लेती हैं| उद्धव का 
पाडित्य भूल जाता है और वे लौठऊर गोपियों की ओर से कृष्ण की निष्ठुरता 
की आलोचना करते हैं। इस प्रकार यह समस्त प्रसग भक्ति के दृष्टिकोण 
श्रोर अनेक विवरणों की उद्भावना तथा विस्तार मे भागवत के 'श्रमरगीतः से 
बहुत भिन्न तथा कवित्व के विचार से अत्यन्त श्रेष्ठ है | 'भ्रमरगीत? के सपूर्ण 
कथा-प्रसग की कवि ने वर्णनात्मक शैली में दो बार पुनराबृत्ति मी की है | 

दशम स्कंध पूर्वार्ध के अतिम पद में सक्षेप्र में उल्लेख किया गया है कि 
कृष्ण अक्रूर के घर जाकर उन्हें हस्तिनापुर भेजते हैं, अक्रर वहाँ जाकर 
पाडवों को कौरवों से त्रस्त देखते हैं तथा कुन्ती कृष्ण की सहायता की प्रार्थना 
करती है | यह पद केवल दशम स्कध उत्तरार्थ की कथा की पूर्व सूचना मात्र 
है, उसका इस स्कध की भावभूमि में कोई स्थान नहीं हैं । 


उत्तराध 

सूरसागर का दशम स्कत्र--उत्तराध 'जरासध के द्वारका आगमन? से * 
आरम्म होता है। जरासघध-युद्ध का वर्णन केवल दो पदों में हुआ है। 
आगामी दो पदों में जरासघ के अठारहवें आक्रमण का उल्लेख है, जब वह 
कालयवन के साथ आता है | यह विवरण भागवत से भिन्न है| यहीं काल- 
यवन के वध का उल्लेख है। कृष्ण के द्वारका प्रवेश” के समय सूरदास को 
यहाँ भी कुप्ण के रूप-चित्रण का अवसर मिल जाता है| 

द्वारका के शोभा-वर्शन के बाद रुक्सिणी के पत्र लेखन, भक्तिभाव और 
विवाह का वर्शन किया गया है। इस प्रसग में भी भागवत की अपेक्षा 
विवरणात्मक सक्षेप और भावात्मक विस्तार है। “जरासन्ध!, 'शाल्व?, 
दन्‍्तावक! इत्यादि के साथ ब॒ष्ण के युद्ध का उल्लेख मात्र कर दिया गया 
है तथा कुछ विवरणों में यत्किचित्‌ मिछ्रता भी है । रुक्मिणो और कृष्ण के 
विवाह का चित्रण उनके पद और भद्गत्ता के अनुरूप है जिसमे राधा-कृष्ण के 


आमीण सम्बन्धों की छाया भी नहीं हे । 
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प्रयुम्न फे जन्म प्रौर शंबरासुर' फे वध का एक पद में केवल उल्लेख 
मात्न किया गया है। इसी प्रफार 'सत्यभामा! के साथ विवाह, 'सन्नाजित! 
शोर 'शतपन्वा! का बंध तथा क्प्ण के अन्य पांच .विवाहों का अत्यन्त संक्षिप्त 
उल्लेस हुआ है। 'भौमासुर वध! का वर्णन, सोलह सहस कुमारियों की मुक्ति 
ग्रोर विवाह तथा 'सत्वभामा? के लिए बल्पबृक्त' लाने की कथा भी अत्यन्त 
संकज्षिम ओर भागवत्ती कथा की रुपरेसा मात्र है। प्रयुम्न विवाह! का भी 
सत्तेप में वर्णन है श्र इसी के साथ रकम वध! का उल्लेख है जो भागवत 
में अनिरद्ध के विवाह के अवसर पर दिया गया है | 
वाण वध! और “उपा-अनिरुद्ध विवाह” की कथा भी केवल दो पदों मे 
कह दी गई है | शिव की भक्ति की अपेत्षा कष्ण भक्ति की महत्ता इस कथा 
का उद्देश्य है | सूरसागर में सक्षेप मे इसका उल्लेख फ्रिया गया है । 
सूरदास ने राजा ्ग के उद्धार! की कथा में जिसने किसी ब्राह्मण की 
गाय घोखे में दान कर देने के कारण गिरगिट का जन्म पाया था भागवत 
की त्राह्यण भक्ति का उल्लेख तक नहीं किया, केवल भगवान्‌ की अगम 
कृपा और 'सब तज हरि भज! का बखान किया है। 
बलभद्र के त्ज-शागमन का वर्णन सशदास ने अपेक्षाकत अधिक रुचि 
स् 
से किया है। उनका भाव यूक्ाँ भी भागवत से भिन्न है। वे यशोदा से मातृ- 
व॒त्‌ ही व्यवहार कराते हैं, भक्तवत्‌ नहीं । बलभद्र के विह्र-विलास का 
वर्णन भागवत की अपेक्षा सक्तितत है तथा कालिदी ओर वारुणी को सूरदास 
ने व्यक्तियों की भाँति चिात्रत किया है ) 
शिव के भक्त पॉड़क राजा के वध का सक्चिस विवरण तो सूरसागर में 
है, परन्तु उसकी शिव-भक्ति के सम्बन्ध में उन्होंने कोई विचार नहीं प्रकट 
किया | सूरदास ने पीड़क को 'पुडरीक? कर दिया है । 
इसी प्रकार दशम स्कथ की अन्य कथाएं भी सूरदास ने केवल सकेत 
करके छोड़ दी हैं। 'सात्र और लक्ष्मण”, नारद मोह”, हस्तिनापुर गमन', 
जरासन्ध वध?, 'शिशुपाल वध?, 'शाल्व वध, 'दतवक्र वध”, 'वल्वल वध! 
की कथाए, इसी प्रकार की हैं | जिन कथाओं को भागवत के पूरे पूरे अध्यायों 
में दिया गया है और जिनमें कथा के विवरणों के साथ ऐतिहासिक, 
“ धामिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक सामग्री और विचार धाराए प्रचुर मात्रा 
- में हैं उन्हें सूरदास ने: प्रायः एक आध पद में ही कहकर सतोष कर लिया । 
उनकी उदासीनता वही पर किचित्‌ भग होती दिखाई देती है, जहाँ उन्हें 
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भागवत के इस स्कंध की सबसे भार्मिक 'कथा सुदामा दारिदरय मजन! 
है। सूरदास ने उसके हृदय-स्पर्शी, करण और भक्ति भावपूर्ण स्थलों को 
लेकर अनेक मनोहर पद रखे हैं | परन्तु भागवत के इस प्रसंग से भी सूरदास 
के प्रेम प्रवण और वियोग-कातर हृदय को शांति नहीं मिलती और थे जज 
की ओर लौट पड़ते हैं | ब्जनारियों के द्वारा उनकी वियोग-कथा श्याम तक 
पहुँचाने के लिए. एक सन्देशवाहक को भेजे जाने की कल्पना सर्वथा मौलिक 
है। इसके बाद राधा और गोपियों के प्रेम के सम्बन्ध में कृष्ण रुक्मिणी की 
बातचीत मे उन्हें कृष्ण के जज प्रेम के मार्मिक चित्रण करने का श्रश्नसर 
मिल जाता है | 


कुरुक्षेत्र में कृष्ण और व्जवासियों की मेंट का वर्णन तो भागवत में 
है, परन्तु यूरदास के वर्णन मेंजो आत्मीयता है उसकी छाया भी 
भागवत में नहीं है | यूरदास ने स्वंथा मौलिक ढंग से कृष्ण के दू। के त्रज 
पहुँचने के पहले गोपियों के शुभ शकुुनों तथा तज्जन्य उनके भग्न हृदय के 
आशिक आशोन्‍्मेष का चित्रण किया है। कृष्ण-दूत-आगमन के अ्रवसर पर 
ऐसा लगता है मानों सूरदास पुनः 'भ्रमरगीत” का प्रसंग उठाने वाले हैं। . 
इन पदों का विषय सवंथा मौलिक और भागवत से स्वतन्त्र है और कुरु- 
क्षेत्र में कृष्ण, रक्र्मिणी, राधा, यशोदा आदि की परस्पर मेंट के चित्रण में 
कवि ने मौलिक उद्मावना की प्रतिभा के साथ महृत्तम और गम्भीर भावों 
को सक्षेप में अपूव प्रमावशाली ढंग से व्यक्त करने की शक्ति का परिचय 
दिया है। | 
राधा-कृष्ण की अतिम आध्यात्मिक मेँट के वर्णन में तललीन होकर 
सूरदास कुरुक्षेत्र के यज को बिलकुल मूल गए और ऋषियों के स्तवन को ,भी 
मानों ज्यों-त्यों प्रथा-पालन की ही भाँति दे सके | 
स्क्थ की शेष कथाएं सूरसागर में केवल पूर्ति के लिए ही दी गईं जान 
पडती हैं। यमलोक से देवकी के छ पुत्रों को लाने का उल्लेख एक पद मात्र 
में है | वेदों के द्वारा कृष्ण-स्त॒ति में न अ्रध्यात्म है, न दर्शन; है केवल सूर- 
दास का भक्ति-भाव | सुभद्रा रण”, “अजुन-सुभद्रा विवाह!, जनक ओर 
श्रतिदेव” के यहाँ 'कप्ण आगमन तथा 'बृकासुर वध, शगु परीक्षा” और 
'शत में शखचूड़ ब्राह्मण के पुत्रों की गर्म में रक्षा के कथा-प्रसंग भी सूर- 
सागर में कथा-पूर्प्यर्थ ही दिए गए हैं, कवि की उनमें लेशसात्र भी रुचि 
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स्रसागर फी मौलिफता 

' रशसागर फे स्कथों पी फथा के उक्त परिचय से यह स्पष्ट हों गया 
कि भागवत की फथा यो फव्न ने दो भिन्न उद्देश्यों से दो रूपों में 
ग्रहण किया है। दशमस रफ़थ पृर्वार्ष के धतिरिक्त_ श्रन्य_स्फर्षों में उसका 
उद्देश्य सामान्य_रूप से भक्त बत्तल भगवान्‌ का यश-वर्शन और दरि-भक्ति 


तथा एरि-भक्तों की मद्िमा का गुणगान करना विदित दोता...है। फलत: 
उसने भागवत में वर्शित प्रवतारों की कथा को ही चुना है, अन्य पौराणिक 
खाख्पान सिनभें सध्ति फी कथा विशेषतया श्रवतारों की भूमिका के रूप में 
उपस्थित की गई है, उसने बिल्कुल छोट दिए । शबतारों की कथा में पर- 
स्पर घटना सबंध देने फा भी उसने कोई प्रयज्ष नहीं किया। भागवत का 
श्राधार लेने के कारण कवि का प्रयत्ञ कहीं-कही अत्यत शिथिल, अ्ररोचक 
श्रौर कथा पूर््यंथ मात्र जान पड़ता है । इस झ्श की शैली भी प्रधानतया 
वर्णनात्मक है। परंतु सूरसागर का यह अ्श परिमाण में अ्रत्यत न्यून है। 
भागवत के पौराणिक झआराख्यानों से भी अधिक सूरसागर में उसके दाश- 
निक पक्त की उपेक्षा की गई है। भागवत में स्तोत्रों और प्रवचनों के रूप में 
जो विस्तृत और गभीर व्याख्याएं दी गई हूँ, सूरदास ने उनमे से केवल 
भक्ति ओर भक्तों की प्रशसा को चुना है । भक्ति की महिसा प्रमाणित करने 
के लिए भी कवि ने भागवत की तक शेली का व्यवहार नहीं किया । फलतः 
भक्ति-भाव के प्रकाशन का श्रवसर मिलते ही वह प्रायः वर्णनात्मक शैली 
को छोड़ कर भावात्मक पद शैली का व्यवहार करने लगता है । 
'. यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि क्‍या यूरसागर के वर्ण्ऋत्मक अश 
स्वतत्र रूप से भागवत की कथा की रूपरेखा उपस्थित करते हैं ! और, 
यदि ऐसा है तो क्या गेय पद शैली वाले अश उसी रूपरेखा के विभिन्न 
स्थलों पर विषयानुसार रख दिए गए हैं ! वस्तुतः यह प्रश्न भ्रमपूर्ण है और 
इस भ्रम का श्राधार है सूरसागर का द्वादश स्कंधों में विभाजन | जैसा कि 
ऊपर कहा गया है सूरसागर के वर्णनात्मक अश _परिमाण में अत्यत न्यून 
तथा उसकी शैली अत्यत शियिल है। अतः यह अनुमान नहीं किया जा 
सकता कि कबि का उद्दृश्य कभी भी वर्णनात्मक शैली में भागवत की सपूर्ण 
कथा देना था ।होय पदों से वर्णनात्मक अशों को एथक्‌ करके भागवत की 
"कथा की एक शिथिल रूपरेखा भी नहीं बनाई जा सकती | अनुमान तो-यह 
होता है कि भागवत की कथा को,शुन कर कवि ने दशम स्कथ पूर्वार्ध के 
अतिरिक्त अन्य स्कधों पर अपने भाव के श्र॒तुकूल कभी प्रबधात्मक और कभी 
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स्फुट रीति से पद-रंचना कौ। इस पद-रचना को स्कधों के कथा-क्रम से 
सग्रह करके देखने से जहाँ कथा-यूत्र छूटे हुए पाए गए वहाँ वे पू्ति मात्र के 
विचार से वर्णनात्मक शैली में रच दिए गए | यह भी सदेह हो सकता है कि 
ये वणनात्मक अश स्वय हमारे कवि सूरदास की रचना भी हैं या अन्य किसी 
ने सूरसागर को भागवत का बाह्य रूप ठे दिया। इन्हीं वर्णनात्मक अशों में 
वार बार दुह्राया गया है कि सूरदास भागवत के अनुतार कह रहे हैं । 
दशम स्कथ पूर्वाध की स्थिति मिन्‍न है। इसमें भी वर्णनात्मक अश हैं । 
परन्‍्त (एक तो वे ऐसे नहीं हैं कि उन्हें एकत्र करके दशम स्कथध पूर्वार्ध की 
संपूर्ण कृष्ण कथा पूर्वापर ग्रसगानुसार उपस्थित की जा सके) (दूसरे उनमें 
शैली, गति, लय, चमत्कार ओर भावाभिव्यक्ति आदि कवित्व के उच्च 
गुणों का ऐसा अमाव नहीं है जैसा कि श्रन्य स्कधों के वर्णनात्मक अशों में। 
कुछ अशों में तो कवि की गम्भीर तन्मयता तथा * परिपक्व रचना शैली का 
दर्शन होता है)।(इन अशों की एक और महत्त्वपर्ण विशेषता यह है कि ये 
प्रायः कृष्ण-चरित के किसी ऐसे कथा-प्रसग को स्वतन्त्र रूप में उपस्थित करते 
हैं जो कथा को दृष्टि से स्वतः पूर्ण हो । इन्हें कृष्ण की विभिन्न लीलाशओों' के 
नाम से अभिहित किया गया है । साहित्य की भाषा में हम इन्हें खुरडकाव्य 
कह सकते हैं। पुनः, ये वर्णनात्मक लीलाए या खण्डकाव्य कुटकर गेय 
पद-शैली में; दिए हुए. कथा-ग्रसगों की पुनराबृतिया हैं, अ्रतः इन्हे सरलता से 
पृथक करके स्वतन्त्र रचना का रूप दिया जा सकता है। प्रारम्भ में दी हुई 
सूरदाप की तथाकथित रचनाओं की सूची में अनेक यही रचनाए हैं। 
(खण्ब्काव्य की कोटि तक पहुँची हुई सूरसागर की लीलाश्ों में भागबती 
आर मौलिक दोनों प्रकार की लीलाए हैं) 'हरिदाँवरि बॉधन' तंथा 'यमला- 
जन उद्धार, 'बाल-वत्स-हरन”, 'कालिय दमन”, “"चीरहरण?, “गोवर्धन- 
घारण?, रासलीला? तथा 'उद्धव आगमन हेतु! और 'मँवरगीत” क्री कथाए 
भागवत पर आधारित हैं, परन्तु, जैसा कि पीछे दिखाया गया है उनकी 
रचना में कवि ने पूर्ण मौलिकता और स्वतन्त्रता प्रदर्शित की है। 'श्री राधा- 
कृष्ण मिलन?, 'पनधट प्रस्ताव), 'दानलीला”, 'खडिता समय”, 'सानलीला, 
'“बसत और फाग? तथा 'हिंडोललीला?, सर्वथा स्वतन्त्र और मौलिक हैं | 
इनके अतिरिक्त 'गरीष्मलीला), जलक्रीड़ा', अनुराग समय', 'नैनन 
समय”, ऑंखियाँ समय), निन अ्रस्थांबु', पावस समय), चन्द्र प्रति तरक 
व॒दति?, स्वप्न समय?, आदि शीर्षेकों के छवर्गत जो भाव॑नामूलक विस्तृत 


में के प्रसंगों को लेकर सहइस्रों पदों की 
पर्गानू, मिलते है ही काली ॥॥॥60॥ 2० 0 (20 (९) ९॥(260॥)॥॥| 
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रचना कवि ने सर्वधा मौलिक रूप में की है। मन केवल कवित्व में, वरन्‌ 
प्रबन्धात्मक सदर्भो में भी कवि की स्वतन्त्र उद्धावना का परिचय मिलता है। 

सूरसागर के दशम स्कघ पूर्वा्ध में कृष्ण की बाल और किशोर जीवन 
की विविध अवस्थाओं ओर अवसरों तथा उनकी दिनचर्या से सम्बन्धित पदों, 
उपयुक्त खश्डकाव्य की कोटि के छोटे-छोटे प्रबन्धों तथा विभिन्न शीर्षको 
के अतर्गत सगहीत भावनामूलऊक पदों को प्रथक्‌ प्थक्‌ पाकर प्रायः यह अनु- 
मान किया जाता है फ्ि सूरसागर सूरदास की 'क्ृतियों? का सग्रह है ।* इन 
प्रसगों को श्रलग-अलग पुस्तकाकार पाने से इस अनुमान को पुष्टि मिलती 
है। भावोन्मेष की दृष्टि से गीत-पद स्वतः पूर्ण होते हैं, इसलिये और इस 
अनुमान को बल मिलता है। परन्तु वस्तुतः इतना सब होते हुए भी सूर- 
सागर का दुशमस्कध पूर्वार्ध कृष्ण चरित का एक गीतात्मक प्रबंध है तथा 
उसमें लीला-क्रम से न केवल कथ५्ण की विभिन्न अ्रवस्थाश्रों का सबद्ध 
चित्रण है, वरन्‌ भक्ति-भाव ओर कब को अनुमति के विकास की दृष्टि से 
भी उसमे क्रम-व्यवस्था है। सूरदास के भक्ति और काव्य-विषयक अध्य- 
यनों में उक्त प्रबन्धात्मकता क्लोर विकासक्रम को समझने का प्रयत्न किया 
गया है । 


४ अस्त, भागवत की घटनाश्रों के निर्वाचन, भागवत की विभिन्न कृष्ण 
लीलाओं को नवीन प्रबन्धात्मकता देने, सवथा मोलिक कथा-प्रसंगों की कल्पना 
करने, कृष्ण-चरित की विविध अवस्थाओं और परिस्थितियों का काव्यपूर्ण 
चित्रण करने और सपूर्ण कष्ण-चरित को एक नवीन एवं मौलिक प्रबंध के रूप 
में गंथ कर उसके द्वारा प्रेम-भक्ति की अनुभूति का कम-विकास उपस्थित 
करने के कारण सूरदास की यह कृति उनकी पूर्णतयाभौलिको रचना समझी 
जाएग़ी, मत्ते ही उसके प्रबन्ध और भाव दोनों के सूत्र सागवत- से प्राप्त हुए. 
हों-) सुरदास की प्रेम-मक्ति के प्रकाशन में राधा का स्थान महत्त्वपूर्ण है 
यद्यपि भागवत में राधा का नामोल्लेख तक नहीं है। सूरसागर की गोपियों 
का भाव भी भागवत की गोपियों से मिन्न, उसी का विकसित रूप है। सूरदास 
ने रास के अत में गोपियों की उत्पत्ति का उल्लेख करके तथा वामन पुराण 
की साक्षी देकररे इस अन्तर और मागवत से अपनी स्वतत्रता का संकेत भी 
किया है ।_ 


१३, विचार-धारा-प्रो० धीरेन्द्र वर्मा, प्रृष्ठ ८ 
९, सू० सा० ( वे० प्रे० ) स्कथ १० पू०, एइ० २६३-२६४ 
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५ दर सी 
ध्रसांगर सारावली' ३ 
इस रचना की कोई प्राचीन हस्तलिखित प्रति श्राज तक नहीं मिली। 
बाबू राधाकृष्ण दास द्वारा सम्पादित सूरसागर के आरम्म में सूरसागर सारावली 
मिलती है | इसका आधार कौन सी हस्त-लिखित प्रति है, इसका उल्लेख 
हे दिक ने नहीं किया। यहाँ सूरसागर के साथ छपी हुई सारावली का 
“ विवेचन किया जाता है | इसका शीपक है, <श्रथ श्री सूरदास जी रचित 
सूरसागर्‌ सारावली | तथा सवा लाख पदों का सूचीपत्र |” ओरस्म में 'वन्‍्दो 
श्री हरिपद सुखंदाई” की टेक के साथ तनिक हेर-फेर से सूरसागर का प्रार- 
भिक बदना वाला प्रसिद्ध पद है। तदनन्तर 'सार! और “सरसी? केवल 
दो छुदों का उपयोग किया गयां है। प्रत्येक छद के बाद उसकी सख्या 
लिखी हुई है, जो कुल ११०७ है | छद , सख्या ११०२ और ११०३ में 
बताया गया है कि कर्मयोग, जान और उपासना के भ्रस में भठकने के बाद 
श्रीवल्लभ गुरु ने तत्व सुनाया और लीला-मेद बताया । उसी दिन से एक 
लक्ष पदों में हरि लीला गाई | उसका सार सूरसारावलि अति आनन्द से 
गाते हैँ । इस प्रकार इस रचना का विषय सूरसागर के पदों को चूची 
अथवा सार कहा गया है| पद सख्या ६६६ के बाद “इति दृष्टकूट सूचनिका 
सम्पूर्ण” से भी यही सूचित होता है। सारावली की वस्तु के विश्लेषण से 
यह निर्णय किया जा सकता है कि सारावली का यह दावा कहाँ तक 
ठीक है। 
चस्तु-विश्लेषण ' ४ 
आरम्म के पाँच छ॒न्दों में कह्ा गया है कि वृन्दावन के 'कुजलता 
विस्तार ? में कालिंदी के तट'पर सुन्दर प्राकृतिक वातावरण मे गोपियों के 
मडल के बीच प्रिया के साथ नित्य विहार करते हुए अविगत, आदि, अनन्त 
अनुपम, अलख, पपर्रान्नहय. प्रकट पुरुषोतम” के मन में सृष्टि विस्तार! का 
विचार आया और उन्होंने अपने आप पुरुष का अवतार प्रकट किया। 
इसके बाद तीन गुणों और अद्याईस तत्त्वों के प्राकद्य, ब्रह्मा के तप और 
ब्रह्मा द्वारा सृष्टि-विस्तार का उल्लेख है। यहीं कहा गया है कि यह संष्टि- 
र्वना होली खेलने के लिख हुई | ब्रह्मा के दश पुत्र, स्वायभुव मनु और 
शतरूपा नार, वाराह अवतार, साख्यकार कपिल-अवतार, आठ लोकपाल, 


किम शनि ुटपबआपर कल जाकपरउरा भा का पतड स्का त 
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२, सूरसागर--सूरसागर सारावली ४० १, छेद १६, १७ 
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सत्य ग्रादि लोक, ध्रुवराज पर कृपा, पथु अ्रवतार, नवखणड, सप्तद्वीप 
और देव-दानव युद्ध के उल्लेखों के वाद पुनः 'फगुवा? का उल्लेख है। 
हरि ने असुरों को मार कर देवों को राज्य दिया । एक को युवा? में इन्द्रा- 
सन दिया श्रौर एक को पाताल का साज | फगरुवा गाकर विद्याघर, गंधर्व, 
अप्सरा आदि सबको सुख मिला। हरि ने शशि को फणुवा में चन्द्रलोक 
दिया । इसी प्रकार हरि ने अपने अपने स्थानों पर सबको फणशुवा? चुका 
दिया ।१ इसके बाद कहा गया है कि जब जब हरि की माया से दानव 
प्रकट हुए, तब तब कृष्ण ने झवतार लेकर श्रसुरों का सहार किया। उन्ही 
चौबीस अबतारों का वर्णन किया जाता है।रे झुष्टि, की कथा के साथ 
शूकर, यश्ञपुरुष, कपिल, दत्तात्रेय, सनकादि, नारायण, ध्रुव हा पृथु,० 
ऋषमभ, हयग्रीव, मीन, और कूर्म का सक्तिस वर्णन करने के बादर हूँसिह- 
अवतार और प्राह्मद-उद्धार की कथा का श्रपेत्ताकृत अधिक विस्तार के साथ 
वर्णन किया गया है [३ पुनः धन्वन्तरि और परशुराम के सक्षिस उल्लेख 
करके रघुकुल वश में चठुर चूड़ामणि, पुरुषोत्तम सुकुमार राम के अवतार 
की कथा विस्तार के साथ कद्दी गई हैं ।€ रामावतार की भूमिका बताकर 
वाल्मीकि-अ्रवतार का उल्लेख किया गया है और कद्दा गया है कि 
'रामचरित सुखसार से तीनों लोक परिपूर्ण हो गए, शत कोटि रामायण 
कीं तब भी पार नहीं पाया। वशिष्ठ ने रामचन्द्र से रामायण कही, 
काकभुशुड ने गरड़ से रामचरित कहा तथा सकल वेद और शास्त्रों ने 
रामचन्द्र-यशसार कहा । श्रव लघुमति दुबंल बाल यूर कुछ संक्षेप में रसना 
को पावन करने तथा भव-जजाल मेटने के लिए कहता है। पुरुषोत्तम 
श्रीराम तीनों च्यूह लेकर प्रकट हुए। संकर्षण और प्रयुम्न लक्ष्मण और 
भरत हैं, और अनिरुद्ध शत्रुघ्न । ९ चारों भाइयों की बाल-क्तीडा और बाल- 
शोभा का विस्तृत वन किया गया है, जिसमें सूर॒सागर में वर्णित कृष्ण की 
बाल-केलि की स्पष्ट छाया जान पड़ती है। कहदीं-कहदीं तो शहद .भी.ज्यों के 
त्यों दुहराए गए हैं।” रामचरित का वर्णन श्रत्यत साग्रोपांग और पूर्वापर 
संबंध-युक्त है । कोई प्रधान घटना छोडी नहीं गई । अंत में फिर वाल्मीकि 
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सरसांगर सारावली' ५० 
इस रचना की कोई प्राचीन हस्तलिखित प्रति आज तक नहीं मिली | 
बाबू राधाकृष्ण दास द्वारा सम्पादित सूरसागर के श्रारम्भ में सूरसागर सारावली 
मिलती है | इसका आधार कौन सी हस्त-लिखित प्रति है, इसका उल्लेख 
सम्पादक ने नहीं किया। यहाँ सूरसागर के साथ छुपी हुईं सारावली का 


कि विवेचन किया जाता है। इसका शीपक है, “अथ श्री सूरदास जी रचित 
र्ड 


सूरसागर सारावली | तथा सवा लाख पदों का सचीपत्र |” आरम्भ में “बन्दों 
श्री हरिपद सु्खंदाई” की टेक के साथ तनिक हेर-फेर से सूरसागर का प्रार- 
मिक वदना वाला प्रसिद्र पद है। तदनन्तर सार! और 'सरसी” केवल 
दो छुदों का उपयोग किया गया है। प्रत्येक छ॒द के बाद उसकी संख्या 
लिखी हुई है, जो कुल ११०७ है| छुंद , सख्या ११०१ और ११०३ में 
बताया गया है कि कर्मयोग, ज्ञान और उपासना के भ्रम में भटकने के बाद 
श्रीवल्लभ गुरु ने तत्व सुनाया और लीला-मेद बताया | उसी दिन से ए' 
लक्ष पदों में हरि लीला गाई | उसका सार सूरसारावलि अति आनन्द 
गाते हैँ।' इस प्रकार इस रचना का विषय सूरसागर के पदों की र: ० 
ग्रथवा सार कहा गया है | पद सत्या ६६६ के बाद इति दृष्ठकूट सूर्चा 
सम्पर्या से मी यही सूचित होता है। सारावली की वर्ध के विश्लेश" 
यह निर्णय किया जा सकता है कि साराबली का यह दावा वा» 
ठीक है। हे कर 
चस्तु-विश्लेषण 

आरम्म के पॉच छुन्दों में कहा गया है कि वृन्दावन 
विस्तार ? में कालिंदी के तट पर सुन्दर प्राकृतिक वाताव” 
मंडल के बीच प्रिया के साथ नित्य विहार करते हुए ना 
अनुपम, अलख, पूर्साब्रहम.प्रकूट_पुरुषोतम” के मन 
विचार आया और उन्‍होंने अपने आप पुरुष का 
इसके बाद तीन गुणों और श्रद्मईस तत्त्वों के प्राक८ः 
ब्रह्मा द्वारा सृष्टि-विस्तार_का उल्लेख है। यहीं कहा 
रचना होली खेलने के लि हुई ।९ ब्रह्मा के दश पुछ 
शतरूपा नार, वाराह अवतार, साख्यकार कपिल-अव* 


ही  यज तडक का लब नि सात पास अइ पक थे 
4, सू० सा०--भी वेंकटठेश्वर प्रेस, स॑ १६८० वि* 
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उधर नन्द नाना ब्रिधि फे रक्षों से श्रधिक अमूल्य विविध खिलोने' लेने 
मथुरा गए, इधर ब्रज में पूतना श्रा गई। मथुरा में जज के उत्पात का 
समाचार पाकर नन्द तुरन्त लौट श्राएं |१ पूतना वध के बाद ख्ालों द्वारा 
काष्ठ-तन के फूके जाने का भी उल्लेख है |रे सकट दूर होने पर नन्द ने 
पिप्र बुला कर वेद-घ्वनि करवाई और शरारती उतार कर मगल की बधाई 
की। एक दिन हरि ने 'करोटी! ( करवट ) ली, तब्र भी विप्र बुला कर 
स्वस्तिवाचन कराया गया ।* भादों देवछुठ के शुम दिन बलभाई प्रकट हुए। 
वर्ष दिवस पहले ही शेप ने त्ज-मण्डल में प्रकट होकर मह्दा-वपु धारण क्या 
था | अब उन्होंने भ्रपना धाम जानकर अपना भुवरूप प्रकट किया ।४ 

शकटासुर वध, मुसत में विश्वरूप- दर्शन श्रीर तृणावर्त वध के उल्लेख के 
बाद कहा गया है कि 'बसुदेव ने नामकरण के लिये त्जराज के घर गर्गराज 
मुनिराज महर्षि को भेजा, जिन्होंने नामकरण करके दोनों को नारायणु-सम 
बताया और कहद्दा कि रामकष्ण का मनोहर अवतार भक्तों के हितकाज हुआ 
है | सहर जजराज सुनो, ये तुम्हारा बहुत काज करेंगे! |£ इसके बाद कागा- 
सुवध का वशणन करके बालकेलि में चन्द्र के लिए कृष्ण के हठ का वणुन 
किया गया है, जिसे सुनकर 'बूढ़े बाबू दशन को आते हैं और लाल को 
चन्द्रमणि देते हैं?।६ .माखन-चोरी, माटी-भक्षण ओर दॉबवरी बन्धन 
जिसके प्रसंग में 'महरजू! ओर 'यशुमति जू? के रूपडे में सहर का गग-वचन 
की याद दिलाने का उल्लेख है ।७ वृन्दावन-प्रवास, गोचारण, छाक, 
कालियदमन, दावानलपान, चीरहरण, रास, गोवधनघारण, धेनुक, प्रलब 
ओर शखचूड के सहार, यज्पत्नी-प्रसग तथा व्योमासुर, केशी और अरिप्ट 
के वध जा अत्यन्त सक्तित उल्लेख-मात्र कर दिया गया है । 

नारद द्वारा चेतावनी पाकर कस के वसुदेव, देवक्री तथा अन्य याददों 
को बन्धन में डालने के वर्णन के बाद नारद के गोकुल में आकर मधुर बीन 
बजाकर हरि की स्ठ॒ुति करने का डल्लेख है| कस की आजा से अक्रर के त्रज 
आकर राम-कृष्ण को रथ में बिठाकर मथुरा लाने, कृष्ण, के रजक-वध करने, 
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सुदामा साली श्रौर कुब्जा को वरदान देने, पुरनारियों के रीसने दे 
के बाद धनुष-यज् का वर्शन किया गया है। इसमें धनुर्मग का 
करके गजराज के वध का वर्णन है और फिर राजसभा में कष्णु-* 
प्रवेश का सम्बक वर्णन करके चाणुर और मुष्टिक के साथ मल 
उनके साथ शल, तोशल आदि मललों के वध का वर्णन है। 
फागुन वदी चौदस रविवार के शुभदिन उत्तरा नक्षत्र में कस के 
कर यमुना तक लाकर मारने का वणन दिया गया है। क॒ष्ण 
स्नान करके माता-पिता के; बन्धन खोलने के बाद घधन्यवादपूबक 
ब्रजवासियों को हिलमिलकर विदा करने का उल्लेख-मात्र है। 
यशोपवीत होने श्रवन्तिपुरी में गुरु के शह में राजनीति पढने और र 
के लिये यमपुर जाकर मृत बालकों के लाने का वर्णन किंचित्‌ 
है। फिर &क्रर ग्रह-गमन और कुब्जा-उद्धार का उल्लेखमात्र करके 
ब्रज मेजने का कथन किया गया है । 
उद्धव को हरि ने एकात में बुला कर कहा कि मैंने त्रजवासि 
/ अतर नहीं रखा | तुम सुर-गुर के शिष्य, बुद्धि में उत्तम और ८ 
/ तथा मेरे सन्नी, भ्रत्य, सखा, ओर सेवक हो इससे कहता हूँ । मं 
जो लाड़ लडाया है उसे कहाँ तक कहूँ! तुम समझ नहीं सकते | 
देखोगे | शीघ्र #ग जाकर त्रजवासियों को सुख दो और गोपियों व 
रेसु शिर पर धर कर हुम भी भ्रभय-पढ लो । गोपियों से विनती का 
कि मन में नित्य-प्रति मेरी सुध करें ओर जब तन में विरह-व्यथा बल 
चित्त में धरें | इसके बाद पाती लिखने, नन्‍्द-यशोदा, गायों और २ 
लिए सन्देश देने और अपने वस्त्र पहना कर अपने रथ में उद्धर 
भेजने का वर्णन फ्िया गया है ११ नन्द-द्वारा उद्धव के सम्यक्‌ 
भोजन, शयन, स्नान आदि के उल्लेख के बाद गोपियों के भ्रम 
सक्तित वर्णन है । तदनन्तर उद्धव गोपियों की भक्ति की 
करते हैं और उनसे चरण-रेणु माँगते हैं । मथुरा लौट क 
भोपियों की प्रीति की प्रशसा करते हैं तथा कृष्ण ब्रजवास का 
करते हैं ।९ ह 
उसी समय बल मोहन अक्रूर को बुलाकर हस्तिनापुर भेजते हैं 
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ग्रक्रर, कुन्ती, युधिष्ठिर, झजुन, भीम विहुर, गान्धारी, दुर्योधन, भीष्य 
कण श्रादि सबसे भेंट करते हैँ ओर उृपति को सममाते हैं, परन्तु अन्त मे 
प्रसफल होकर मधुपुरी लौट आते हैं। बैल, मोहन, बम्देव, देवकी--सब 
यह समाचार सुन कर दुखी होते हूँ । कस की पक्षियाँ -अस्ती शरीर प्राती-- 
जरासन्ध फे पास जाकर पुकारती हैं। जरासन्व, कालयवन, मुचऊुन्द, प्रवर्षण 
गिरि की पूजा, मगध-नरेश, द्वारा आग लगाने श्रोर राम कृष्ण के द्वारका- 
गमन की कथा हे बाद शिशुपाल के साथ युद्ध और रुक्तमिणी-हरुण तथा 
चेन्न मास पूर्नो को शुभ दिन श्रौर शुभ नक्षत्र मे उक्मिणी परिणय का वर्णन 
है। स्यमतक मणि श्रीर जाम्पवती, सत्यभामा, कालिदी, चित्रविदा, सत्या, 
भद्रा, लक्ष्मणा श्रोर नरकासुर की सोलट सश्टख स्वियों के साथ कृष्ण के 
विवाह का उल्लेख करने के बाद नारद-मोह और उसको दूर करने के लिए 
विमूति प्रदर्शन का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है १ झुक्मिणी-पुत्न- 
जन्म, प्रचुम्न-विवाह, उपा-अ्रनिरुद्, वासुदेव उप के सहार, झाशी-दहन के 
उल्लेख करके कुरुक्षेत्र के सूर्यग्रहण के श्रवसर पर कुन्ती, नकुल, गान्धारी, 
कृप, विदुर, सहदेव, दुयोधन तथा श्रनेक् ऋषियों के सम्मिलन का वर्णन 
किया गया है | वजवासियों मे यशोदा और राधा का विशेष रूप से उल्लेख 
है | कृष्ण रुक्ष्मिणी से राधा,के प्रेम का क्िनित्‌ विस्तार से वर्णन करते हैं 
ओर बताते हैं कि इन्हीं की कृपा से हमने ब्रज की समस्त लीला की ।र 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ ओर शिशपाल-बध की कथा का भी विस्तार से 
णन किया गया है ।है दुर्योधन-श्रम का उल्लेख करके द्रीपदी-चीरहण का 
वशन है, तदनन्तर पाडव वनवास और दुर्वाता-शाप का सकेत करके पॉंडवों 
की ओर से कृष्ण के दूतत्व का वर्णन किया गया है | भद्दाभारत-युद्ध का भी 
सद्चेप मे, किन्तु व्यवस्थित वणन किया गया है, जिपतमे भीष्म-प्रतिज्ञा शौर 
शर-शैया-शयन का विशेष रूप से उल्लेख है। शाल्व-वध की कथा भी 
किंचित्‌ विस्तार के साथ कही गई है। तदनन्तर जरासन्घ, दन्तवक्त और 
विदुरथ के सहार का उल्लेख है। देवकी के मतपुत्रों के लाने का उल्लेख 
करके मिथिन्रागमन और जनकराज तथा श्रतिदेव के सत्कार को स्वीकार 
करने का वर्णन किया गया है। सुभद्वा-हरुण और उसके विवाह का सक्तित्त 
वशन करने के बाद सुदामा के दारखिच-नाश की कथा किंचित्‌ विस्तार के 
_थ कही गई है राजा दंग की कथा का संक्षेप में उल्लेख है, फिर 
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बलेंराम की त्रञ, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, मिथिला, प्रयाग, नेमिषारण्य की 
यात्राओं, ह्विंज के वध तथा उसके प्रायश्रिच के लिए तीर्थ-स्नान करने और 
विप्रों को दान देने तथा मिथिला में दुर्याधन के साथ गदा-युद्ध का सत्तेप में 
मे वर्णन है-। युधिष्ठिर के श्रश्वमेध के उल्लेख के बाद हस-धर्म, ऐलगीत, 
मिन्नु गीत और साख्य-तत्त्व का उल्लेख है | इसके उपरान्त द्वारका के तपस्वी 
विप्र की कथा है जिसके मृत-पुत्रों को लाने की अजुन ने प्रतिशा की और 
असफल रहे | यह कथा किंचित्‌ विस्तार के साथ कही गई है ।१ 


इसके बाद फिर कहा गया है कि एक बार रुक्मिणी से कृष्ण ने कहा 
कि राधा के बिना मुझे पल कल्प के समान बीतता है। इस प्रकार क्ृष्ण को 
ब्रज का स्नेहपूर्ण स्मरण हो आया २ तदनन्तर कवि कहता हैः कि बल- 
मोहन उद्भव को सक्गभ लेकर ब्रज आए और गोपियों को चरण रज में रस-भीने 
गुल्फ में वास दिया ।र इस प्रकार पुनः 'त्रज की लीला प्रारम्भ हो जाती है 
जिसमें बाल-केलि का तो उल्लेखमात्र है, कृष्ण के 'तरुणरूप' घरकर४े 
गोपियों के चित्त हस्ने का विस्तृत वर्णन है | दानलीला के वर्शन में कृष्ण 
गोपियों को अपने अवतार का रहस्य सममाते हैं [* दानलीला के बाद 
राधा"की स्सकेलि का वर्णन हैं ओर बीच-बीचें में यशोदा द्वारा सवेरे जगाने 
ओर दोपहर में भोजन कराने के भी उल्लेख हैं। राधा के मान का वर्णन 
भी विस्तार से किया गया है ।* इसी के अन्तर्गत राधा के रूप-वर्शन में 
“ृष्टकूट सूचनिका? भी दी गई है ।५ इसके बाद राधाक्ृष्णु-मिलन और 
सुरति के वर्णन में भी कूट छन्द हैं ।म राधाकृष्ण-विहार के अतगंत बताया 
गया है कि आदिलसनातन, अनुपम, अविगत, अल्पश्रह्दार, ओंकार, आदि 
देव, असुरहन, निर्गुण, सगुण, अपार, पूर्शाकाम, पूर्णाश्नह्म पुरुषोचम ही सघन 
निकज में क्रीड़ा करते हैं ।!* इसी प्रसग में कवि अपने विषय में कथन करता 
है; गुरुपसाद से यह दर्शन धवरसठ वर्ष प्रवीन में होता है। बहुत दिन शिव 
विधान तप किया तो भी पार नहीं पाया ।११९ गोपियों की उत्पच्ति का रहस्य 
भी यहीं बताया गया है तथा निकुज-लीला के प्रसंग में ललिता द्वारा विभिन्न 
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रागों के गाए जाने का कथन है। राधाकृष्ण की श्य्गार-क्ीड़ा के सम्बन्ध में 
जालरध' में से सहचरियों के देसने तथा प्रातःफ़ाल ललिता द्वारा श्याम 
को कपूर मिला हुआ ओऔ्औठा दूध पिलाने का उल्लेख है ।! प्रथम चसत पचमी 
के दिन यशोदा माता के बधाई बोटने ओर श्याम-सुन्दर को उबटन लगाकर 
नहलाने का उल्लेख करने के बाद होली खेलने का वर्णन है। इस होली में 
यशोदा भी श्याम के केसर, चोवा ओर अरगजा लगाती, गोपियों पर 
छिडकती* तथा विविध भोति से आरती करती है।? होली खेलने का 
विस्तार के साथ वर्णन किया गया है जिसमे कृष्ण पक्षु की 'परिवा”, से लेकर 
पपून्यो” तक का वर्सन है। यशोदा द्वारा कृष्ण को 'डोल मुलाने! ओर 
गोषियों को 'फगुवा? देने करा भो उल्लेख किया गया है।र 


इतनी कथा के बाद वृन्दावन-घाम की क्रीड़ा के विषय में बताया गया 
है कि अ्रजमोहन का चरित सामवेद, ऋग्वेद ओर यजुर्वेद में कहा गया, व्यास 
ने पुराण में वर्णन किया जिसका ततन्न ज्योतिपियों ने जाना, हरि ने नारद 
ओर सनकादिक से कहा, व्यासदेव, शुकदेव महामुनि ने द्वप से कहा; नारद 
ने नारायण चतुरानन से कह कर भेद बताया, उससे सुनकर व्यास ने भाग- 
बत में कहा ओर हृप को शुकदेव ने जताया, शेष ने साख्यायन से कहा? 
इत्यादि | कथा के इतिहास के बाद पुनः राधा कृष्ण की विहार लीला को 
सूत्र पकड लिया जाता है। कृष्ण को मथुरा की सुध आती है, पर शधा 
उन्हे नहीं जाने देती; तदनन्तर सफर्पण के 'वदन-अनल” से अग्नि उत्पन्न 
होने ओर सकल ब्रह्माण्ड के होली की भाँति जलने का उल्लेख करके कवि 
बताता है कि 'सर्कल तत्त्व ब्रह्माड-देव है ओर माया काल है । प्रकृति-पुरुष 
श्रीपति नारायण के अश सब गोपाल हैं !!* पुनः कवि अपने विषय में कथन 
करता है जिसमें 'श्रीवल्लभ?, 'एक लक्ष पद” और 'सूरसारावली” का उल्लेख 
- है। अत में श्रीनाथ जी का वरदान है कि तेरा कृत मेरा यश जो गाणगा, 
वह सदा मेरे साथ रहेगा । इस प्रकार हरि होली खेलते हैं, जो वेद-विदित 
है । जो सूरसारावली को उत्तर-दक्षिण काल में नियम से हृदय में धारण 
करें, वे मनोवांछित फल पाए और उनका भव-जजाल मिट जाए.। जो परम 
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चित्त लगाकर सीखता, सुनता, पढ़ता और मन में रखता है, उसके साथ मैं 
आनन्द जन्म छोड़ कर निशि-दिन रहता हूँ । जो सरस समतसर लीला गाए 
आर युगल-चरण चिच में लाए, सूर, वे गर्भ-वास-बदीखाने में फिर नहीं 
आएगे |!" 
स्रसागर से विभिन्नता 

गत प्रकरणों में सूरसागर के वर्ण्य-विषय से सारावली की कथावस्तु के 
इस विस्तृत विश्लेषण के आधार पर सूरसागर से तुलना करते हुए यह 
निःसकोच कहा जा सकता है कि सारावली सूरसागर के पदों का सुचीपत के पदों त्र' 
नहीं है। यह एक स्वतन्त्र रचना है, जिसके वर्ण्य-विषय में सूरसागर की 


धः पथ न साम्य होते हुए भी, उसे सूरसागर का राक्चेप भी नहीं कह सकते । 
नीचे दोनों रघनाओं की कुछ प्रधान विभिन्‍नताओं की ओर सकेत किया 
जाता है :-- 

१, सारावली की कथावस्तु एक विशिष्ट प्रस्तावना से आरम्भ होती 


है, जिसमें प्रकृति-पुरुषरूप पुरुषोत्तम परत्रह्म के सृष्टि-विस्तार के बहाने होली 
खेलने का उल्लेख किया गया है। होली खेलने और फगुवा देने की कल्पना' 


श्रम्त तक बार बार दुद्दराई जाता है। अ्रतः सारावली वास्तव में पूर्यात्रह्म 
के होली खेलने का वर्जन करतो है। सरसागर में भी यत्र तत्र-माणबत्र, के 
श्रनुसार स॒ष्टि रचना की कथा देने का यत्न किया गया है रचना की कथा देने का यत्न किया गया है, यद्यपि कदाचित्‌ 
इस विषय में कवि की अ्ररुचि होने के कारण उसका प्रयत्न असफल ही 
कहा जाएगा। परन्तु सूरसागर के कवि ने न तो अन्थ के आरम्भ में इस 
प्रकार- की प्रस्तावना दी और न भ्रन्थ में किसी दूसरे स्थान पर ही--होली 
ओर फाग के वर्णन में भी--सष्टि-रचना के लिए होली की कल्पना की है । 
अ्रतः साशवली के वर्स्य-विषय की रूप-कल्पना ही विलक्षण और सूरसागर - 
से मिन्न है | । 

२, सारावली के कवि ने उसकी वस्वु को दो प्रथक्‌ भागों में बॉडा है, 
यद्यपि इस विभाजन का स्पष्ट सकेत नहीं किया गया । पहले भाग में भाग- 
बत के अनुसार सृष्टि-रचना आर उसके विस्तार के क्रम में भगवान्‌ के श्रव 
तारों की कथा है और दूसरे माग में कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन 
किया गया है जो सूरसागर में तो वर्णित हैं, पर भागवत में नहीं |, सरसागर 
में कथावस्व॒ का इस प्रकार का विभाजन नहीं किया गया। 

मम मन मय 
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के 


३. अवबतारों की कथा दोनों रचनाओं में साधारणतया भागवत का 
अनुसरण करती है; परन्तु साराबली ने राम श्रोर कृष्ण की कथा को छोड़ 
कर शेष कथाओं के लिए. विशेषरूप से भागवत के द्वितीय स्क्रध के सप्तम 
अध्याय का अ्रवलम्ब लिया है, सूरसागर का नहीं | कदाचित्‌ सूरसागर में 
बिखरी हुई अस्पष्ट रूप से वर्णित कथाओं की अ्रपेज्ञा समस्त अवतारों के 
एक स्थान पर दिए हुए विवरण का अ्रनुमरण अधिक सुविधाजनक था | पर 
इसका फल यह हुआ है कि उन अवतारों का भी उल्लेख सारावली में 
पहले आ गया है, जिनका वर्णन सूरसागर के ग्यारहवें और बारहवे स्कंघों 
में हुआ है तथा विभु, विष्वकसेन, धर्म-सेतु, शेप, सुधर्म, योगीश्वर, वृहद्धानु 
श्रादि अवतारों का उल्लेख आरा गया है, जिनका सूरसागर में नाम भी नहीं । 
लिया गया । साथ ही, मूल रचना की अपेक्षा इसी का सार कही जानेवाली 
रचना से इन कथाओं को श्रधिक सरलता से समझा जा सकता है। 


' ४, सारावली में रामावतार की कथा का जैसा सागोपाग, व्यवस्थित 
ओर सपृर्ण वर्णन मिलता है, वैसा सूरसागर में नहीं । सरसागर के कवि 
ने तो केवल रामावतार की कथा से सम्बन्धित प्रधानतया भावपुूर्ण और 
मामिक स्थलों पर स्फुट पद-रचना की है, जिन्हें कथा का क्रम देकर पूण 
कथा की एक अधूरी रूपरेखा कठिनता से बनाई जा सकती है| साथ ही 
जिन स्थलों पर सूरसागर के कवि ने विशेष ध्यान दिया है यह आवश्यक 
नहीं है कि सारावली में उन पर तनिक भी बल दिया गया हो | सारावली में _ 
रामावतार की कथा को कृष्णावतार के समकक्ष एक निश्चित रूप देने का 
उपक्रम किया गया है, जो सूरसागर ही नहीं. भागवत के_ चवम स्कंघल्‍्की राम- 
कथा की अपेक्षा भी अधिक विस्तृत है ! 
५, दोनों रचनाश्रों में कृष्णावतार कीं कथा के सम्बन्ध में श्रनेक अतर 
है हैं। सारावली में कस की समस्या को आरम्भ से अन्त तक जितनी प्रधानता 
दी गई 'है, उतनी सूरसागर में नहीं । सूरसागर में कस के द्वारा भेजे हुए 
राक्षसों के उत्पात कृष्ण की सुख-क्रीड़ाओं में प्रायः आकस्मिक विश्नों के रूप 
: में वसंत हैं, जब कि सारावली में कृष्ण की उद्धार और सहार-लीला को 
महत्त्व देने के लिए. कस के व्यक्तित्व को भी अधिक प्रकाश में लाया 
गया है । 
>> ', ६. सूरसागर के ढाढ़ी-प्रसद्ध के सम्बन्ध में कहा जा चुका है कि उसमें 
सूरदास की अपने उपास्य के प्रति व्यक्तिगत भक्ति-मावना विशेष रूप से 
प्रकट हुईं है। परन्तु सूरसागर के ढाढ़ी की कृष्ण-दशन-याचना का सरा- 
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वली में उल्लेख भी नहीं है तथा इसी प्रसत्ञ में उपनन्द, धरानन्द, ध्रुवनन्द 
सुरसुरानन्द, और धर्माकर्मानन्द के ढाढी को और बजरानी के ढादिन को 
दान देने की बात सूरसारावली की मोलिक उद्भावना है। सूरसागर में उप- 
नन्‍्द का तो अन्य प्रसड़ों में उल्लेख भी है, अन्य नन्‍्दों का तो कहीं नाम भी 
नहीं मिलता | 

७. सारावली में नद को जो गौरव प्रदान किया गया है, वह सूरसागर में 
वर्णित उनके आमीण गौरव से भिन्न है। सारावली के नन्‍्द अपने पुत्र के 
लिए नाना विधि रक्षों के बहुमूल्य खिलौने लेने मथुरा जाते हैं। इसी बीच 
ब्रज में पूतना आजाती है । पूतना के 5त्पात का समाचार पाकर ननन्‍्द तुरन्त 
लोट आते हैं और विग्र को बुलाकर वेद-ध्वनि, आरती, मगलगान आदि के 
द्वारा अनिष्ठ प्रभाव दूर किया जाता है। एक दिन कष्ण के करवट लेने 
पर भी ये ही उपचार होते हैं। सूरसागर में इन्द्रपूजा और तदनतर 
गोवधन-पूजा के विस्तृत विवरणों में भी इस शास्त्रीय पुजोपचार और नन्‍्द की 
सेवा में विग्रों के पौरोहित्य की योजना नहीं है। 

८. पूतना के आयासह्वीन प्रसगप्रास जैसे वध का उल्लेख करके 
सूरसागर का कवि जजनारियों और यशोदा की भावनाश्रों के चित्रण में लीन 
हो जाता हे, परन्तु इसके विपरीत सारावली ग्वाल-बालों के द्वारा पूतना के 
काष्ठ-तन को फूकने का उल्लेख करके अपनी आधारभूत होली की कल्पना 
में लगे हाथ लोक-प्रचलित होली-सबधी प्रवाद की ओर भी सकेत कर' 
देती है । ह 

६. सूरसागर में बलराम के जन्म का स्पष्ट उल्लेख तक नहीं आया, 
परतु सारावली में उनके जन्म, जन्मतिथि, शेषावतारी होकर वर्ष दिवस पहले 
ही महावपु धारण करके प्रकट होने आदि के विवरण दिए गए हैं। 

१०, कृष्णु-बलराम के नामकरण सस्कार के विवरणों में पुनः सारा- 
वली का कवि नन्‍्द के नागर गौरव का चित्रण करता है | साथ ही यह भी 
बताता है कि गर्ग मुनि को वसुदेव ने ही इस कार्य के लिए नन्‍्द-घाम भेजा 
था । सूरसागर के नामकरण का प्रसग इससे मिनन-रूप है। 

११, कष्ण के चन्द्रमा के लिए हठ करने का प्रसग सूरसागर में बड़ी 
स्वभाविकता और सरसता से परिपूण मिलता है, पर उसमें सारावली में 
उल्लिखित बढ़े बाबृ? के कृष्ण दर्शन के लिये श्राने और लाल मणि देकर 
उन्हें मना लेने का कोई उल्लेख नहीं है। 


१२, सारावली में माख़नचोरी, कालियदमन, रास, गोवर्धनधारण 
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आदि लीलाओ का सूरसागर की उक्त लीलाओं की अ्रपेज्ञा सानुपातिक दृष्टि 
से अ्रत्यंत सक्ेप तो है ही, साथ ही उनके क्रम में भी विभिन्‍नता है | 

१३. सूरसागर में बत्र की लीलाओं का विस्तार ओर मधुरादि इतर 
लीलाशओों का अत्यत सत्तेप है, परतु सारावली मे केबल कस-वधर का ही सूर- 
सागर की अ्रपेत्ञा कहीं अधिक विस्तार है। सारावली में कस-बध की तिथि, 
वार, नक्षत्र आदि के विवरण दिए गए हैं तथा कंस के केश पकड कर यसुना 
तक घबसीटने का वणन किया गया है | इस संबच में नारद का श्रज जाकर 
मधुर बीन बजाने का उल्लेख भी सारावली को अपनो कल्पना है | 

१४, सूरसागर में कृष्ण के मथुरा-गगमन और तजन्य अजवासिर्यों की 
वियोग व्यथा के नाना विधि मसार्मिक चित्र मिलते हैं, परतु सारावली का 
कवि जजवासियों के भावलोफ की ओर मॉकता तक नहीं । ५ 


१४, इसी प्रकार सारावली के नन्‍्द आदि गोप कृष्ण से विदा होकर 
मथुरा से चुपचाप चले श्रातते हैं। कष्ण भी उन्हें हिलमिल कर प्रसनन्‍्नतापूर्वक 
विदा करते हूँ | सारावली के कवि की दृदयदह्दीनता सूरसागर के पाठक सहज 
ही देख सकते हैं । 


१६. सूरसागर के केबल एफ छोटे से पद में कष्ण के विद्याध्ययन और. 
गुर-दक्षिणा देने का प्रसग-पूर्सर्थ उल्लेख मात्र किया गया है, परत सारावली 
में उनके राजनीति पढने, गुरु सेवा करने तथा गुरू दक्षिणा चुकाने के लिए 
यमपुर जाकर गुरु के मत पुत्रों को लाने के विस्तृत उल्लेख हैं । 


१७, सूरसागर में श्रीकृष्ण के अक्रर-णह-गसन का उल्लेख भ्रयरगीत के 
बाद आया है, परन्तु सारावली में उत्तके पहले ही । 


१८, सूरसागर के कष्ण ने भी सारावली की भाँति उद्धव को इसी 
उद्ृश्य से ब्रज भेजा था कि वे वहाँ जाकर गोपियों की प्रेम-भक्ति का महत्त्व 
समझे, किन्तु उन्होंने यह उद्देश्य उद्धव को बताया नहीं। सारावली ने यूर- 
सागर के इस प्रसग के गूढ़ व्यग्य को न समस्त कै कष्ण द्वारा उनके उद्देश्य 

का स्पष्टीकरण करा दिया। वस्तुतः उद्धव को बज भेजने, उनके बज पहुँचने 
ननन्‍्द के यहाँ उनके आदर-सत्कार, भोजन-शयन और गोपी-उद्धव सवाद--- 
अमरगीत का सपूर्ण प्रकरण सारावली में सूरसागर से भिन्न रूप में ग्रहण 
किया गया है। दोनों रचनाओं का यह अतर अनेक दइष्टियों से अ्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है । 

१६, दशम स्कथ उत्तरार्ध की कथा, हम पीछे देख चुके हैं, सूरसागर 
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में अत्यन्त गौण और कथा-पूर्व्यर्थ रूप में वर्शित है| इसीलिए उसमें प्रेम- 
भक्ति-प्रकाशन के श्रवसरों को छोडकर शिथिलत', अस्पष्टता और अरोचकता 
है । परन्तु सारावली में यह कथा-खण्ड अपेक्षाकृत अधिक सुगठित और 
क्रम-व्यवस्थित है| सारावली का कवि उसके प्रति तनिक भी उदासीनवा 
दिखाता नहीं जान पडता, बल्कि ज्ज-लीला के अनेक सरस प्रसंगों से अधिक 
तन्‍्मयता के साथ उसका वर्णन करता है। 

२०, उद्धव के साथ बल-मोहन का मथुरा से कण लौठना और गोपियों 
को चरण रज में रस-भीने गुल्फ में वास देना वर्शित करके सारावली ने 
अपनी अद्भुत एवं स्वत्तत्र-उद्धावना प्रदर्शित की है। सूरसागर में गोपी-कृष्ण 
ओर राधा-कुष्ण के प्रेम-प्रसग कुष्ण-कथा के सर्वाधिक विस्तृत एव महत्त्वपूर् 
अश हैं,किन्तु सारावली में उन्हें प्थक्‌ करके प्रधान कृष्ण-कथा के प्रासगिक 
अश के रूप में उपस्थित किया गया है | 

२१. कृष्ण के प्रति गोपियों की माधुर्य भक्ति के विकास में दानलीला 
का एक विशिष्ट स्थान है । इस लीला में सूरसागर की अनन्य भाव युक्त 
गोपिया कृष्ण के ब्रह्मत्व और गौरव का स्पष्ट प्रत्याख्यान करती हुईं दिखाई 
गई हैं | इसके विपरीत सारावली की दानलीला में कृष्ण के त्ह्नत्व का प्रयक्ष- 
पूर्वक प्रतिषधादन किया गया है। 

२२. राधा-कृष्ण की रसकेलि के बीच बीच राधा और गोपियों के प्रेम- 
विषयक विव्यद उपालम के स्थान पर सारावली में यशोदा द्वारा कृष्ण की 
भोजन आदि की परिचर्या के वर्शन दिए गए हैं जो सूरसागर से भिन्न एव 
भमाधुर्य भक्ति श्रौर शाज्भारिक वातावरण में सर्वथा असगत हैं | 

२३. राधा कृष्ण के सुरति वर्णन में सारावली में सूरसागर के आमीण 
वातावरण के स्थान पर रन-केलि-विलासी राधा-कृष्ण की ललिता द्वारा परि- 
चर्या, विभिन्‍न रागों का गायन,कपूर मिला कर गर्म दूध पिलाना,जालरअ से 
सखियों का देखना आदि वर्णन करके एक सपन्न गोरवशाली नागरिक वाता- 
वरण की रचना की गई है साथ ही, कृष्ण के ब्रह्मलपरक विशेषण एव 
तत्संबधी व्याख्याए मी सारावली की अपनी विशेषताए हैं। हि 

२४. फाग और होली का वर्णन सारावली में सूरसागर से मिन्‍न है। 
इस सबंध में यशोदा का योग विशेष रूप से हृष्टव्य है। 

२५. वृन्दावन घाम की क्रीडा का वेद से लेकर मांगवत तक का इति- 
हास देकर सारावली के कवि ने वेद-शाञ्र के ग्रति अपनी निष्ठा घोषित की है। 
सरेानि0 पा अकीए आए वर्गामा व्योर विचाध्यात्र्कीमर्डी) कि क़ल्र॥॥॥.0०॥॥ 
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२६. सारावली में राधा के कष्ण को मथुरा जाने से रोकने और सफ- 
पंणु के मुस् की अ्रि से सकल ब्रद्माड के होली को तरह जलने का वर्जन हे | 
पर इन बातो का सूरसागर में संकेत भी नहीं है। 

सूरसागर झोर सारावनी की कथावस्तु के उपयक्त अत्तर केवल सारावली 
में वशित फथा के झ्ाधार पर दिए गए हैं। सूरसागर मे वशित जिन विपत्रों 
को सारावली के फवि ने छोड़े दिया, उनकी गणना करना सम्भव नहीं। 

( इन समस्त अंतरों पर समष्टि रूप से विचार करने पर अ्रनिवार्यतः यह निष्फर्ष 
निफलता है फ्ि सारावली के कवि का इृष्टिडोण सरसागर के कवि से भिन्न है |) 
इस फथन को तनिक स्पष्ट करने की आ्रावश्यकता है। इसमें सन्देह नहीं कि 
यूरदास भ्रीवन्ल भाचार्य के सप्रदाय में थे | श्रतः उनकी रचनाश्रों मे साप्रदा- 
यिक सिद्धान्तों की व्यावहारिक व्यास्था मिलनी चाहिए। सूरसागर में भी जेसा 
कि आगामी अध्यायों म॑ विवेचन किया गया है, सेद्धान्तिक बातो का प्रचुर 
मात्रा में विशदीकरण मिलता है | परन्तु सू सागर के कवि का जो व्यक्तिगत 
दृष्टिफोण है, वह सारावली से भिन्न है। सारावली में प्रत्यक्ष रूप में सेंडान्तिक 
व्याख्या के साथ घटनाओं का शास्त्रीय प्रमाणों स, सिद्धान्तों की पुष्टि के 
अनुकूल विशदीकरण किया गया है ।इसिके अतिरिक्त राम और कृष्ण के 
प्रति दोनों के दृष्टिकोण में महान्‌ अतर है, कृष्ण के व्यक्तित्व के जिन गुणों 
के प्रति सूरसागर में उपेक्षा प्रदर्शित की गई है, उन्हीं को सारावली में महत्त्व 
दिया गया हे) तथा उन गुणों के उचित मूल्यांकन में सारावली का कवि 
असफल-सा दिखा$ देता है जिनको सूरसागर में सर्वाधिक महत्त्व दिया 
गया है। सक्तेप में, जहाँ सूरसागर में नन्‍्दनन्दन, गोपाल, गोपी-बल्लम, राधा 
वलल्‍्लभ कृष्ण का ग्रुणगान है, वहाँ सारावली में असुर-सहारक, भक्त-उद्धा- 
रक, मद्दाराज द्वारकाधीश श्रीकृष्ण चन्द्र के यश-विस्तार की कथा है। अन्य 
चरित्रों पर भी इस विभिन्न दृष्टिकोश का अ्रनिवार्य प्रभाव पडा है। बिप्र, 
वेद, शास्त्र! आदि के विषय में सारावली के कवि का दृष्टिकोण सूरसागर से 


सर्वथा भिन्न है | 
अत में यह नि.सकोच कहा जा सकता है कि सूरसागर सारावली अपना 


नाम साथकु करने के लिए सूरसागर का बहिरग अनुसरण करने की अवश्य 
चेष्टा करती है, पर वास्तव में है वह स्वतन्त्र रचना | उसके कवि की दृष्टि 
कथावस्तु के लिए भागवत तथा प्रेरणा_के लिए. भागवत के साथ अन्य 
पुराणों को ओर अधिक है, सूरसागर की ओरम+कम। सूरसागर की उन 
लीलाशओं के लिए, जिन्हें भागवत से नहीं लिया गया, सारावली के कवि ने 
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थु 


ध्दे ) । [ रचनाएं 


सूरसागर का अनुसरण अवश्य किया, पर उनके मयादामूलक स्पष्टीकरण के 
लिए उसने कोई कसर नहीं उठा रखी । उसकी 'होली” की कल्पना इसी 
स्पष्टीकरण का सबसे प्रमुख प्रयत्न है। सारावली का कवि सारावली के साथ 
सूरसागर को भी शाख्तरानुमोदित सिद्ध करने में प्रयत्नशील जान पड़ता है | 

उपयुक्त विवेचन में यह प्रश्न और उसका उत्तर भी निहित है कि क्या 
सूरसागर सारावली ओर सूरसागर एक ही कर्विं की रचनाए हो सकती हैं ! 
सूरसागर के कवि का जीवन-बूत्त पीछे दिया जा चुका है। आगामी अध्यांथों में 
सूरसागर में व्यक्त कवि का सपूण व्यक्तित्व स्पष्ट करने का यत्न किया गया 
है । सूरसागर के रचयिता सूरदास अपने विषय में इतने मुखर ओर आत्म- 
विज्ञापक कहीं नहीं हुए जितना सूरसागूर सारावली का कवि दिखाई देता है। 
वह बहुत दिनों तक अपने 'शिवविधान-तप? करके श्रसफल होने, तथा कूर्म- 
योग, शान और उपासना के भ्रम में भटठकने का हीः उल्लेख नहीं करता, 
वरन्‌ यह भी कहता है कि उसे 'सरसठ वर्ष प्रवीन' में गुरु के प्रसाद से पर- 
ब्रक्ष की उस लीला का दर्शन हुआ जो वे राधा-कृष्ण के रूप में वृन्दावन के 
निकजों में करत॑ हैं | यहां नहीं, वह 'एकलक्षु पदों की रचना की भी घोषणा 
कर देता है तथा 'शोनाथ के वरदान? के रूप में वह स्वरचित सारावली का 
माहात्म्य बताकर उसे मुक्ति का सरल उपाय घोषित करता है । 
भाषा-शेली की विभिन्नता 

सूरसागर सारीवर्ली का भाषा यद्यपि साघारणतया बज भाषा है तथापि उसके 
रूप भे सूरसागर की भाषा से पर्यात मिन्नता है। सारावली के रचयिता ने 
चतुरता के साथ सूरसागर की भाषा-शैली के अनुकरण का प्रयत्न किया है 
आर अ्रनेक स्थलों पर उसने सूरसागर के पदों का पल्क्तयों को ज्यों का त्यों 
उद्धुत करने की चेष्टा की है | परन्तु फिर भी सारावली की भाषा-शैली की 
मिन्नता छिप नहीं सकी। उदाइरुण के लिए हम नीचे कुछ प्रयोगों को 
लेते हैं| उद्धरणों में वेकटेश्वर प्रेत के सस्करण का निर्देश है । 

१. सूरसागर में कर्ता के साथ "ने! परसर्ग का प्रयोग नहीं मिलता | 
गत प्रृष्ठ 5१- परे पर जो उद्धरण दिए गए हैं उनमें ने? का प्रयोग कहीं 
नही हुआ, यद्यपि उनमें अधिकाश कर्त्ता कारक की सज्ञाएं सकर्मक क्रिया के 
भूतकाल के रूपों के साथ आई हैं। निम्न उदाहरणों में भी ने! का 
प्रयोग नहीं है :-- 

हनूमान अगद के आगे लक कथा सब भाषी | ( पछ० ८२, पद १०० ) 
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सूरदांस | 


५ 5 
राधा कटह्मो आजु इन जानी। (पृ० २७०; पद ४) 
प्रिया पियथ लीन्हीं श्रकम लाइ। (पृ० ३१२) 
नैना. सानपमान सद्यो। (पृ० ३२६) 
हर्षि श्याम त्रिय बाँह गद्दी । (पृ० ३८८) 
जब ही श्यास कही यह बानी। (धृ० ४६६, पद ६) 


ए. ऊधो कहियो भाधों सों मदन मारि कीन्हीं हम लुजें। 


(पृ० ४प८रे, पद २१) 


एक दिवस हरि अपने हाथन करनफूल पहिराए। 


(प० ४१६, पद ५६) 
इसके विपरीत सारावली में श्रनेक स्थलों पर "ने? का प्रयोग मिलता 


है| यथा ;-- 
एक दुष्ट ले बहुत कियो तप सो रीके त्रिपुरार। «८ 
तब शिव ले उन कन्या दीन्हीं वाढ़ो क्रोध अपार ॥ (छंद ७०७) 
लाख भवन बेठार दुष्ट ने भोजन में विष दीन्हों ) (छंद ७७७) 
बिनती करी बहुत विग्रन ने राम विप्र तुम माखे | (छद ८२५) 
जब यशुमति ने ऊखल बॉघे हम ही दौन्हे छोर । (छुद ८६०) 


सो हरि ने स्वीकार कियो सब निरखि परम सुख पाई । (छुद १०३४) 


वस्त॒ुतः म्रजभाषा के प्राचीन काव्य में 'ने! का प्रयोग प्रायः नहीं 
मिलता ।' अनुमानतः इसका प्रयोग कालातर में विकसित हुआ । सारावली 
में अनेक स्थलों पर कर्ता सकमेक क्रिया के मूतकाल के रूप के साथ "ने? के 
बिना भी आया दै। परन्तु विकल्प से भी ने? का प्रचुर प्रयोग सारावली के 
सरदास-कृत होने में सदेह पेदा करता है, क्योंकि सूरसागर जैसी बृहद्‌ रचना 


में उन्होंने 'ने! परसर्ग के बिना ही कर्ता के प्रयोग किए हैं । 


२. अन्य कारकों के परसगों के प्रयोग में भी सारावली और सूरसागर 
में मिन्‍नता है । सारावली में भाषा के परवर्ती विकास के अनुकूल परसगों का 
प्रयोग सूरसागर की श्रपेज्ञा कहीं अधिक हुआ है। कर्म-सप्रदान के को? का 


प्रयोग देखिए :--- 


' देत दान नुप राज द्विजन को सुरभी हेम अपार । (छंद १६३) 


रविनन्दन जब मिले राम को अरु मेंटे हनुमान । 


१, ध्रजमाषा व्याकरण--डा० धीरेन्द्र वर्मा, ए० १२४ 
फा०--१३ 
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(छुन्द २७४) 


कैफ ] | [ रत्ननाएँ 


(४ केमवाद थापन |को प्रकटे प्ृश्नि गर्भ, अवतार |, (छुद ३२१) 
चलते भवन को दै अ्रशीश दोठ निर्भय कीरति गावे । .. (छुद ४१२) 

६ - ब्याकुल भई बँंधत नहिं मोहन दया श्याम को आई। (छद ४५१ ) 
धनुष यज्ञ कीन्हों नुप जूने सब को वेग बुलाए। (छुन्द ४६४) 

« » गए नगर देखन को मोहन बलदाऊ ले साथ। (छन्द ४६६) 
कालिंदी को निकट बुलायो जलक्रीड़ा के काज | (छुन्द ८२६) 

, लेहु मनाय प्राण प्यारी को प्रकटयो कृज समाज | (छुद ६७०) 


यशुमति माय लाल़ अपने को शुभ दिन डोल मुलायो | 
फग्मुवा दियो सकल गोपिन को भयो सबन मन भायो ॥ (छुद १०८६) 


उक्त उदाहरण साधारण रूप से दृष्टि डाल कर दिए गए हैं, क्योंकि 
सारावली में “को! के प्रयोगों को ढूढ़ने की आवश्यकता नहीं | इस सबन्ध में 
सबसे पहली बात तो यह है कि त्रजभाषा में साधारणतया “को! के-स्थान पर 
.” कों? “को? या 'कौ! का प्रयोग अधिक होता है। परतु सारावली में 'को! का ही 
, प्रयोग है, उपयुक्त अन्य रूपों का प्रयोग शायद भूल से ही कहीं हुआ हो तो हुआ 
' हो। दूसरे, जैसा कि उक्त उद्धरणों से प्रकट है 'को? का ज्जभाषा की दृष्टि से 
'. अनावश्यक प्रयोग भी हुआ है | तीमरे, कर्म सप्रदान में अपेक्षाकृत अधिक प्रच- 
लित हिं! और 'सों? परसर्गों का प्रयोग सारावली में को! के प्रयोग से कम है । 
चौथे, आधुनिक बोली की वजभाषा में प्रचलित के! परसर्ग का भी प्रयोग 
सारावली में मिलता है जो सूरसागर में कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ । यथा :-- 
(.“मेकूँ लाड़ लडायो उन जो कहे लगि करे बडाई |. (छद ४४७) 
जाकी नित्य प्रशसा ठुम करि हम सबहिन क॑ सुनायी। (छन्द ७१६) 
१, परन्तु खड़ीबोली के कर्म-सप्रदान परसर्ग 'से? का प्रयोग करके तो 
सारावली ने अपनी प्राचीनता का स्वय ही असदिग्ध रूप में खण्डन कर 


दिया । यथा ४-- 
उन से कहो सृष्टि नाना विधि रचना करो वनाय। ( छुन्द ६४ ) 
ताकी कथा कहों कह ठुमसे मो पे कहिय ना जाय। (छद ७२५) 
४, सारावली में अधिकरण के परसग्ग में? का प्रयोग ही सब से श्रधिक 
है, में), 'मेंह', 'माक', माहि! आदि का अत्यत न्यून | सारावली में पे 
उदाहरण तो हैं, पर साथ ही पर के प्रयोग भी मिलते हैं | यथा :--- 
अपने अपने स्थानन पर _तब फग्मुवा दियो चुकाय। (छद २५) 


भ पर जाय राज ठुम करि हो यृष्टि विस्तार यह कीन्हीं। (छद ३७) 
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सूरदास ] ह [ ६६ 


स्वायभुव मनु 'प्ररे शतरूपा तुरत मूमि पर आए। . (छुद १८) 
जब सृष्टिन पर किरपा कीन्ही शान कला विस्तार।. (छंद ६३) 
इतनी कहत गयड़ पर चढि के तुरतददि मधुबन आए |. (छद ७८) 


५, ब्रज की बोली में भविष्य निश्चयार्थ के रूपों में _ गो, गे',गी?, 
पगग्रादि लगते हैं, परन्तु साहित्यिक प्जभाषा में अधिकतर हो”, हूँ”, है”, 
पहै।!, प्रयुक्त होते हैं। जब कभी 'गे? लगाया जाता है, तो उसके पूर्व 'हिं? का 
आगम हो जाता है। यथा +--- 

जाति पाँति के लोग हँसहि गे प्रगठ जानि हैं श्याम भतारी | 

४४73४ 4% (सूरसागर पृष्ठ २४६,पद ३७) 
जब चेहेँ तब माँगि लेहिंगे हमहिं तुम्हें भर प्रीति । 
न जजनने 7 (सूरसागर पृष्ठ २५१, पद ८६) 
मैन सलोने श्याम हरि कब आवहिंगे | 
(सूरसागर पृष्ठ ४६१, पद ६८) 


. परन्तु साराजली के निम्न प्रयोगों के उदाहरणों का सूरसागर में मिलना 
कठिन है :-- 


सार्वभीम अवतार घर गे श्री वामन सुखदाय ! (छद ३४६) 
पुनि विभुरूप एक हरि लेंगे सकल जगत कल्याण। . (छुद ३४७) 
विष्कसेन रूप हरि लगे कीन्हों शिव को हेत | (छुद ३४८) 


वस्तुतः ये प्रयोग खड़ी बोली के अधिक निकट हैं । 


६. पूबकालिक कदन्त के नियमानुसार सूरसागर में इकारान्त, ऐकारान्त, 
आदि रूप मिलते हैं। यथा 0०40 
सूर यह भाव दे तुर्त ही गसन करि कुंज गृह सदन तुम जाई रैहौ । 
... (सूरसागर पृष्ठ २६१, पद २३) , 
सूरश्याम सों यह करि लेहौं अपने वश पकराइ | (पृष्ठ ३३६) 
मो को भजी एक चित छे के निद्रि लोक कुल कानि | 
(सूरसागर पृष्ट ३४३, पद १६) 
परन्तु सारावली में खड़ी बोली की भाँति अकारान्त ओर एकारान्त के 
अनेक उदाहरण मिलते हैं। यथा :--- 
योजन डेढ़ विटप बेली सब चूरचूर कर डाल। ( छूंद ४१७ 2 
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तब न्॒प कह्यउ करो निश्चय यह सफल होइ मम काज ॥ (छुद ६२४) 
कृष्ण चंद्र के चरण कमल में सदा रहो अन्न॒ुराग | 

ये ही पति नित होहिं हमारे जो पूरण मम माग ॥ . ( छद ६३२ ) 
यक सत्राजित यादव कहिये सूरजदेव उपास | 

दीन्दहीं मणि आदित्य स्वमंतक कोटिक सूर्य प्रकाश॥ (छद ६४२) 
चर्चा परी बहुत द्वारावति कृष्ण चंद्र की वात। ( छद ६४६ ) 
कृष्ण चंद्र के चरण परस कर वीणा मधुर बजाये | ( छ॒द ६५६ ) 
कहुँ जागत द्रशन दियो मुनि को करि पूजा परणाम । 

संध्या करत कहूँ त्रियभुवन पति स्नान करत कोउ धाम || (छद ६७१) 
कतहू श्राद्ध करत पितरन को तर्पण करि बहु भाँति । 

कह-ुँ बिप्रन को देत दक्षिणा कह-ुँ भोजन की पाँति ॥ ( छद ६७३ ) 
कहुँ यक दुर्गादेवि जानि कै जोरि विग्र निज धाम | 

वारत होम बहु भाँति बेद्‌ ध्यज्षि सब विधि पूरण काम ॥| (छुद ६७६) 


प्राची और प्रतीचि उदीची और अवबाची मान | 

इन्द्र प्रस्थ बीच में दीजे ओर राज ठ॒व जान ॥ ( छद ७७५४ ) 
उत्तर दिशि रवि जान देह तजि वहाँ परम पद पायो ॥ ( छुद ७८६ ) 
जाहु नाह तुम पुरी द्वारका कृष्णचंद्र के पास । ( छुद ८०८ ) 


कछ्ु इमको उपहार पठायो भाभी ठ॒म्दरे साथ। . (छद॒ ८१४). 
आलिंगन चुंबन परिरसंभन मेंटत भरि अंकवार | ( छद ८६७ ) 
रैन नींद नहिं परत निरंतर संभापण व्यवहार ! ( छंद ६१६ ) 
करि दंडवत चली ललिता जो गई राधिका गेह । ( छद ६२० ) 
नलिन पराग मेत्र माघुरि सों मुकुलित अम्ब कदम्ब | 

मुनि मन मघुप सदा रस लोमित सेवत अज शिव अम्ब ॥ (छद १००१) 
सो हरि ने स्वीकार कियो सब निरखि परम सुख पाई ॥ छुद १०३४) 
चौरासी ध्रजकोश निरंतर खेलत हैं बलमोइन । 

सामवेद ऋग्वेद यज़ुर में कहे चरित ब्रजमोहन | ( छद १०६० ) 
सकल तत्त्व ब्रह्माण्ड देव पुनि माया सब विधि काल । 

प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण सब हैं अश गोपाल ॥ ( छद ११०१ ) 


उपयक्त विवेचन और उदाहरणों से स्पष्ट है क्रि साराबली का कवि 


अत गया ज्ञान और पाढित्य प्रदर्शित करने के लिए. उसी के अनुकूल 
-5धाएधाए उग्र जाता गत ढगंतवाए7777एद्घापात्ञाधागवाप्रहतरद्रॉ-टती। 
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सूरसागर में भी तत्समप्वान भाषा का श्रावश्यकतानुसार प्रयोग किया गया 
है, परन्तु ऐसा तभी हुश्ना जब कवि को ग्रपनी कल्पना सृष्टि में मोहक सौंदर्य- 
विधान का अ्रचसर मिला | विशेषतया रूप के चित्रणों में तत्सम-प्रवान शैली 
की प्रचुरता है | सारावली तो एक सक्तिस वर्शन की रचना है। ऐस स्थलों 
पर जिस प्रकार की शैली का व्यवद्यार सूरसागर में मिलता है, उससे सारा- 
वली की शैली में अत्यधिक मिन्नता है । उपयुक्त उद्धरणों मे ध्यान से देखने 
पर ऐसी अनेक पक्तियां मिलेंगी जिनमें सुदर और मघुर शब्द-सचय तो है 
पर उनके अनुरूप न तो अर्थ का सौंदर्य हे ओर न उच्च कल्पनाश्रों की सृष्टि 
सारावली से ऐसे शब्दों की एक लम्बी सूची बनाई जा सकती है जिनका 
व्यवहार उन्ही रूपों में सूर्सागर के बृहद्‌ आकार में ढेँढने से भी मिलना 
कठिन है | उदाहरण के लिए सारावली मे 'रामचन्द्र' ओर “कृष्णचन्द्र! 
का जितनी बार प्रयोग किया गया है वही सुरसागर के राम, रघुबर, रघु- 
नाथ, रघुपति, कृष्ण, कान्ह, हरि, श्याम आदि की ठुलना में धारावली को 
किसी श्रन्य कवि की रचना सूचित करता है। अ्रतः भाषा शैली के विचार 
से सारावली अपेक्षाकृत सरसाग़र के बाद की रचना जान पडती है। 
सारावली का रचयिता 

साराबली के कवि ने स्पष्टतया अपने व्यक्ति को सूरदास के साथ मिलाने 
का प्रा प्रयत्न किया है | श्रीवल्लभाचार्य के रिष्यत्व का स्पष्ट कथन करके 
उसने अपने किसी अन्य सूरदास होने के सन्देह का भो निवारण करे दिया | 
“एक लक्ष' पदों का उल्लेख भी उसने कंदाचित्‌ इसी उद्देश्य से किया | परन्तु 
मूल वार्ता मे न तो एक लक्ष पदों का उल्लेख है ओर न सारावली का। 
गोस्वामी हरिराय ने भी जहाँ एक लक्ष पदों तथा 6दनन्तर पच्चीस हजार पदों 
का उल्लेख किया है, वहाँ सारावली का नाम भी नहीं लिया | श्रन्य किसी 
ख्ोत से भी सूरदास द्वारा सारावली की रचना की सूचना नहीं मिलती । फिर 
भी आधुनिक काल में सारावली को न केवल प्रामाणिक रचना माना जाता 
है, वरन्‌ सूरदास के जीवन वृत्त के निर्माण में इसका अनिवार्य रूप से उप- 
योग किया जाता है | सारावली का 'सरसठ वर्ष प्रवीनः वाला छन्द प्रायः 
यह कह कर उद्ध्वत किया जाता है कि इंस रचना के समय सूरदास की 
अवस्था ६७ वर्ष की थी और यह अनुमान करके कि साहित्यलहरी और 
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सारावली का निर्माण एकही काल में हुआ होगा, तुरन्त यह निष्फर्ष 
निकाल लिया जाता है कि सूरदास का जन्म सम्बत्‌ १५४० के आस पास 
हुआ, होगा, क्योंकि साहित्यलहरी के 'मुन्ति पुनि रसन के रस लेष” से उसका 
रचना काल १६०७ निकलता है। परन्तु वास्तव में जैसा कि श्री मुन्शीराम 
जी शर्मा ने लिखा है, “इस छुन्द मे कवि सारावली के निर्माण का काल 
नहीं, अपितु, युगलमूति के दर्शन के समय का उल्लेख कर रहा हैं।'" शर्मा 
जी का श्रनुमान है कि युगलमूर्ति का दर्शन कवि को श्रीवल्लभाचार्य की भेंट 
के उपरांत हुआ होगा। स्वय कवि ने भी लिखा है 'शुरु प्रसाद होत यह दर्शन'!। 
इस कथन में थोड़े से सन्देह का स्थान है। वह यह कि श्रीवल्लभाचार्य जी 
बालगोपल के उपासक थे, युगलमूर्ति की उपासना की पद्धति गोस्वामी विद्चल- 
नाथ के समय में विशेष प्रबल हुई । सूरदास की वार्ता के उन प्रसगों में जहाँ 
वल्‍्लमभाचार्य का उल्लेख है गोपाल-क्ृषष्ण की लीला के ही पद दिए गए हैं । 
राधा-सम्बन्धी पद अतिस प्रसग में हैँ, जिस समय गोस्वामी विद्धलनाथ जो का 
प्रभाव था । फिर भी यदि शर्मा जी के इस अनुमान को विश्वसनीय मान ले, 
तो दीक्षा के समय जिसकी तिथि वार्ता और गोस्वासी यदुनाथ के 'वल्लभ 
दिग्विजय” के आधार पर १५६७ अनुमान की गई है, सूरदास जी ६७ वर्ष के 
होंगे। इस हिसाब से उनका जन्म सम्वत्‌ १५०० के लगभग हुआ होगा,श्रर्थात्‌ 
वे श्रीवल्लभाचार्य जी से ३५ वर्ष बडे होंगे. परतु साध्रदायिक जनश्रति के आधार 
पर, उनका जन्म सम्वत्‌ १५३५ में माना जाता है। जो हो, यदि 'सरसठ वर्ष 
प्रवीन! से किसी को १५६७ सम्बत्‌ का भी सकेत मानने का प्रलोभन हो, तो भी 
इस कथन से सारावली के कवि की चठुरता ही प्रमाणित होगी, सूरदास 
का आत्म विज्ञापन नहीं। 


|; अन्त में, सारावली में आई हुई कवि-छापों पर भी विचार कर लेना 
असगत न होगा। वन्दना के पद को छोडकर कवि ने निम्न छापों का 


अ्योग किया हैः-- 


तिनके नाम कहत कवि सूरज निग्गुण सबके ईस || (छंद ६७ ) 
अद्ाईस तत्त्व यह कहियत सो का कवि सूरज नाम ॥ (छुद १० ) 
सातों द्वीप कहे शुक मुनि ने सोइ केहत अब सूर॥ (छद ३४ ) 


सोरम, पु० ३-४ 
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कहछु सत्षेप सर अत्र वर्णत लघुसति दुबल बाल ॥ (छुद १५७) 
सर समुद्र को-बुन्द भई यह कवि वर्णन कह करिहे॥  (छद ३१५) 
- सरज कोटि प्रकास ग्रग मे कय्मिखला विराजे ॥ (छद २२४) 
आए. ब्रद्य सभा में वामन सरज तेज विराज ॥ (छद ३३६) 
सोई सरदास ने वरणे जो कहे व्यास पुराण ॥ (छद ३५३) 


शेष सहस मुख पार न पावें कछु इक सरजु गायो॥ (छद ६८१) 
महिमा सिंध कहाँ लग वरणे सरज कवि मति मन्द ॥ _ (छुंद ६६६) 
गभवास बन्दीखाने में सर बहुर नहिं श्रावे ॥ (छुंद ११०७) 
इस प्रकार सारावली के कवि ने केवल एक बार 'सूरदास” चार बार 
, 'सूर! और छ वार 'सूरज” तथा सदिग्ध सूरज! का प्रयोग किया है। सूर- 
' सागर में प्रयुक्त सूरज” छाप की सख्या का अनुपात इसकी श्रपेक्षाः बहुत 
कम है। सारावली में सब से पहले 'सूरज” का ही प्रयोग हुआ है, जहाँ रच* 
यिता ने अपने को कवि कह्दा है तथा दूसरी बार उसने अपना नाम सूरज 
कवि बताया है। यह सूरज कवि वह ब्रजवासी बालक श्रनुमान से जान 
पड़ता है जो नागरीदास जी के श्रनुसार ब्रज में 'द्वेतुकिया होरी के भड़ौश्रा! 
गाता फिरता था और जिसे श्रीगोस्वामी जी ने 'भगवत्‌ जस? वर्णन करने 
का उपदेश दिया था। सभव है, गोस्वामी जी का उपदेश मानकर 
कालांतर में उसी ने सारावली के नाम से होली का वृहद्‌ गाने रच दियां 
दो। पडित सशीरासम शर्मा ने नागरीदास जी के कथन को यथार्थ न मान 
कर अनुमान माना है, पर यह सभावना अधिक है कि यह द्ेतुकिया 
भड़ोआ' गाने वाला कवि नाम-साम्य और विश्वास-साम्य के कारण अपनी 
रचनो को प्रसिद्ध भक्त-कवि सूरदास की रचना के समकतक्ष रखने का लोभ 
न सवरण कर सका हो । . 

उपयुक्त विवेचन के निष्कर्ष-स्वरूप यह निःसंकोच कहा जा सकता है 
कि कथावस्तु, भाव, भाषा-शैली और रचना के दृष्टिकोण के विचार -से 
सूरसागर सारावली सूरदास की प्रामाणिक रचना नहीं जान पड़ती। तथा 
कथित आत्म-कथन ओर कवि-छापों से भी यही संकेत मिलता है। 


साहित्य॑लहरी हट. 
इस रचना की भी कोई प्राचीन प्रति उपलब्ध नहीं हों संकी। 'नांगरी: 
), देखो, पृ० ३६--४० 


फा०---१४ 
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प्रचारिणी-पत्रिका? की खोज र्पोट में सूरदास जी के दृष्टिकूट ( सटीक )! 
नामक एक असपृण रचना की सूचना, मिलती है जो कदाचित्‌ साहित्य- 
लट्टरी की ही कोई खडित प्रति हो। एक दूसरी रचना, 'सूर शतक” का भी 
संवत्‌ १६०० की खोज रिपोट में उल्लेख किया गया है। परन्तु इन दोनों 
प्रतियों की प्राचीनता के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनमें 
रचना-काल नहीं मिलता | साहित्यलहरी की कुछ छपी हुईं प्रतियाँ मिलती 
हैं। भारतेंदु बाबू दरिश्चन्द्र ने एक हस्तेलिखित प्रति 'क्षत्रियपत्रिका”-सम्पा- 
दक बाबू रामंदीनसिंह को दी थी, जो उन्होंने सन्‌ १८६२ ई० में खड॒गविलास 
प्रेस बांकीपुर से छपबाई थी। प्रस्तुत विवेचन उसी के आधार पर क्रिया 
गया है। न 


साहित्यलहरी की समाप्ति पद ११८ पर हो जाती है।। उसके बाद (क) 
श्र (ख) दो उपसहारों मे ५३ ( ४६--४ ) पद और जोड़े गए हैं । (ख) 
उपसहार का सम्रह बाबू चडीप्रसादसिंह ने किया है और (क) का कदाचित्‌ 
स्व4॑ बाबू हरिश्चन्द्र ने | यद्यपि बाबू राधाकृष्णदास ने ही लिंख दिया था कि 
कण के पद सूरसागर में नहीं मिलते,” तो भी आज तक कुछ विद्वानों 
का, विचार है कि साहित्यलहरी सूरुसागर के ही - दृष्टकूट पदों का सम्रह है। 

व्‌ में, उपसद्षरों के पदा 'को छोड़कर साहित्यलहरी की मूल रचना का 
व्रिला ही पद सूरसागर में मिल सकता है। सूरसागर की हस्तलिखित प्रतियों 

' भी कदाचित्‌ साहित्यल॒हरी के पद नहीं मिलते, ,अतः यह एक स्वतन्त्र 


रचना है। ! 
बर्ण्य बिषय तथा भूल भाव का तुलनात्मक विषेचन 


सादित्यल॒_री के दो पदों--१०६ और ११८ के अतिरिक्त प्रत्येक पद 
में नायिका-मेद, अलकार आदि किसी न किसी काव्यांग का उदाहरण देने 
की चेष्टां की गई है | कमे से कम एक सौं चार पदों में तो उनमें वर्णित कुछ 
कांव्यागों का उल्लेख कर दिया गया है तथा शेष बारह पदों में यद्यपि किसी 
पोरिभोषिंक शब्द का उल्लेख नहीं है, तथापि उनका विषय भी नायिकामेद 
आदि ही. है | पहले एक सो चार पदों मे उल्लिखित उनके वर्ण्य विपय का 
परिचय दिया जाता है। पदों की सख्या उक्त सस्करण के आधार पर उद्धरणों 
के आरम्म में दी गई है। 


१, राधाकृष्ण-अथावली, ए० ४७२ 
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१, सूरस्यास सुजान खुकिया अघट उपमा दाव ॥ 
( स्वकीया और पूर्णोपमा ) 
२, सूर प्रभु अग्यान मानो छुपी उपमा साज ॥ 
( मुग्धा और लुप्तोपमा ) 
३, ताहि ताहि सम करि करि प्यारी भूषन आनन माने। 
सूरदास वै जो न खुलोचन खझुन्दर खुरुच घखाने ॥ 
( अनन्वय और शातयोवना ) 
४. सूरदास चित समै समुक करि चिषई विषे मिलाबै ।(उपमेयोपमा) 
५, सूरदास कोविंदा सुमूषन कर विपरीत बनावै॥ 
( प्रोढ़ा और प्रतीप ) 


६. सूरज प्रभु लघ धीर रूप कर चरन कमल पर धाघे॥ 
( धीरा ओर रूपक ) 


७. भूषन हित परनाम छोट बड़ दोहुन को कर राखी | 
सूरज प्रभ्न॒ फिर चल्ले गेह को करत सन्नु सिव सापी ॥ 
( परिणाम ओर ज्येष्ठा-कनिष्ठा ) 
८, सूरज प्रभु उल्लेख सबन को हौ परपतनी हेरो ॥ 
( उल्लेख ओर परकीया ) 
६. सूरज 'प्रसु पर होहु अनूठा खुमिरन जनि बिसरावों। 
( अनूढा ओर स्मरण ) 
१०, सूर छेक ते शुप्त बात हू तो को सर समुझेहै ॥ 
( छेकापह्नू ति ओर गुप्ता ) 
११, निरबिकार जहाँ सूर पहुंचत वातन चतुर बनाई |॥ 
' ( शुद्धापहू ति ओर वचन विदग्धा ) 
१२, भूषन स्वंत्प क्रिया ते खुन्दर सूरस्याम समुकाए ॥ 
। ( सूक्ष्म ओर क्रिया विदग्धा ) 
१३. संभावन भूषन कर लछित सुधर सघी सुसुकाई। | 
सूरदास वृषभान नदनी सुर घर चली लजाई ॥ 
( सभावना और लक्तिता' ) 
१४. मध ससि के मीन षेलत रूपकांत खुज़ुक्त। 
सूर लषि भइ म्ुुद्ित सुन्दर करत आछी उक्ति॥ 
( रूपकातिशयोक्ति और मुदिता ) 
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१४, सूरज प्रभु मिलाप हित स्यथानी अनमिल उक्ति मनावै॥ 
( अभिसारिका और अक्रमातिशयोक्ति ) 
१६, सूरज पर आनंद दुषित कर सर संजोगता जाई ॥ 
( पर-सभोग-दुःखिता और ठल्ययोगिता ) 
१७, मोह फो यह गवबे.सागर भई आइ अनैस ॥ ( ग्रेमगर्विता-) 
?८, सूर सरस सरूप गर्वित दीपका बृत चाह॥ 
( रूपगविता ओर आवृत्ति दीपक ) 
१६९. सूरस्याम जब परो पाय तर तब किन कठ लगायो ॥ 
“४ कलहातरिता ) 
२०, मानिन अजहु मान बिसारो ! 
' सूरदास द्िष्ठांत पाइ पर देखत नंद दुलारो॥ ॥।॒ 
( मानवती और दृष्ठात ) 
२१. सूर स्याम सुजान पाइन परो कारो कान ॥  ( शुरु मानवती ) 
२२, सूर प्रभु बितरेक बिरहिन कब देषेंहे पाइ ॥ 
( व्यतिरेक और प्रोषितपतिका ) 
२३. कहु सहुक्त कबि मित्ते सूर प्रभु प्रान रहत न तो जात ॥ 
| ( सहोक्ति ) 
२४. सूर करत बिनोक्त भूचर चरन करत पुकार ॥  ( विनोक्ति ) 
२५ समासोक्ति कर सुर प्रिंग को बार बार बरु टेरै ॥ (समासोक्ति ) 
२६, सूरस्थाम घन मिलत छूटिहै परकर श्रीषम फास ॥ ( परिकर ) 
२५, सूरदास प्रभु परकर अंकुर दीजै जीवन दान ॥ ( परिकराकुर ) 
र८, सूर प्रस्तुत कर अ्रसंसा करत षंडितः नास ॥ 
( प्रस्तुताकुर ओर खडिता ) 
२६. सूरस्थाम रतनावल पहिरो हो मडित हित हाल।। ( रज्ञावली ) 
३३. हें गए सुर सल सूरज विरह अस्तुत फेर ॥ ( व्याजस्व॒ति ) 
३४. हों कहत ना जाडउ उतका नद नंदन वेग | 
सूर कर आहछेप राखो श्राजु के दिन नेग ॥ 
( उत्का और श्राक्षेप ) 
३५. सूरज प्रभु विरोध सो भासत बस परजंक विचार ॥ 
( विरोधाभास और वासकसज्जा ) 


३६. क्ियो पति आधीन कर कर वर विभावन व्याज ॥ 
ह जम मिट लक ( स्वाघीनपतिका और विभावना ) 
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३७. तात तात पे जात अकेली । 
सूर स्थाम सग विसेपोक्ति कहि आई अवसर सांझ ॥ 
( अमिसारिका और विशेषोक्ति ) 
२६, सूर अनसंग तजत तावत अयोपतिका सूप ॥ 
( असंगत और आगतपतिका ) 
४०, सूरदास अनुराग प्रथम ते विषम विचार विचारों ॥ 
( पूर्वाचनुराग ओर विषम ) 
४१. सूरस्याम सुजान सम वस भई है रस रीति ॥ ( सम ) 
४२, सूरज चिते नीच जल ऊँचे लियो विचित्र बसेरो ॥ (विचित्र) 
४३. यूरजदास अधिक का कहिये करो सन्ु सिव साषी ॥( अधिक ) 
४४. अल्प सूर सुजान कासो कहो सन को पीर ॥ ( अल्प ) 
४५. दोऊ लागत दुहुन ते सुन्दर भले अनोन्‍या आज | 
सात्युक यर देष दोहुन को करन सकत है लाज ॥ 
( अन्योन्य श्रोर सात्विक ) 
४६. सूरज प्रभु ते कियो चाहियत हैं निवंद विषेषी ॥ 
( निर्वेद और विशेष ) 
४७, सारगिनि दे दोस सूर वेघातिन समुझी न मूली ॥ (व्याधात ) 
४८, कर सांका कारन की माला तेहि पहिराउ सुभाये ॥ 
( शक्रा और कारणमाला ) 
४६. एक अवलि करि रही असया सूर सुतन कह चाई ॥ 
( एकावली और असूया ) 
४०, यह कौतु॒क बिलोकि सुनु सजनी माला दीपक की चित चाती | 
सूरदास बल जात दुह्डुन की लिपि लिपि हृदय कथा चित पाती ॥ 
ह ( माला दीपक ,) 
५१, भूषन सार सूर श्रम सीकर सोमा उड़त अमल उजियारी॥ - 
( सार और श्रम ) 
५२. सूरज आलस जथा संघ कर बूक सघी कुसलात ॥ - 
ह ( आलस्य और यथासंख्य ) 


५४, यहै चिन्ता दहे छाती काम घाती बीर । प- 
» करत है परखंष काहे समझ ताकत तीर ॥ 
( चिन्ता और परिसंख्या ) 
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सेस नाः कहि सकत सोभा जान जो' अति उक्त | 
कहे बाचिक बाचते हे कहा सूर अनुक्त। . ' ( श्रत्युक्ति ) 
यह उदात अनूप मूषन दियो सब घर तोर | 


सूर सबरे लछुनन जुत सहित सब 'त्रिन तोर ॥ ( उदात्त ) 


यो प्रतषेद अलकृत जबहू सुमुषी सरस सुनायो। 
सूर कहो मुसुकाय प्रानप्रिय मो मन एक गनायो || ( प्रतिषेध ) 
यह निरुक्त की अ्रवध वाम तू भद सूर हत सषी नवीन ॥| 

( निरुक्ति ) 


यह विध सिद्ध अलकृत सूरज सब विध सोभा छै है ॥( विधि ) 
सूरस्याम के हेत अलंकृत कीनों अमल सुमिल हितकारी ॥ (हेतु) 
सूर प्रतछ निहारत भूषन सब दुष दुरय दुरानो ॥ ( प्रत्यक्ष ) 
यह अंज्युमान गयो काली तट सूर साँवरो भाई ॥ ( अनुमान ) 
सूरस्याम है उपमा भूषन तब निज बात प्रमानों | ( उपमा ) 
सुध सबन को लछन जानत सब्दा भूषन जैसो | 
' सूरज स्याम सुध दासी को करी कही विधि कैसो ॥ 
( शब्दालकार ) 


. जो बृंज तजो अथेपति सूरज सब सुषदायक जोई ॥ 


( अर्थापत्ति ) 
सूर सबते देखिए नद नद जीवन मूर ॥ ( रसवत ) 


«» सर सबदिन सिवा मोहित देहि यह बरदान | ( रसवत ) 
, दँसत दोऊ दुंहुन को लष सूर बलि बलि जाहिं ॥ 


'(( श्यगार का अ्रंग हास्य ) 


का] 


१०१. इह्ै निसि दिन मोहि चिन्ता समुक सजनी तोर | ( चिन्ता ) 
१३. सूर सुजानः विभावन पहलों किंकर कर मन चेरों॥ 


११४५ 


4 ्‌ 4 द््‌ 
यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि उपयक्त पदों में केवल उनमें उल्लि 


( प्रथम विभावना ) 


सूर समुक विभावना है दूसरो परमान ॥ 
(द्वितीय विभावना ) 


सूर सकर करन भूषन जो जगत विख्यात ॥ ( सकर अलकार ) 


खित विषय का ही नहीं, अपि ठु उसके अतिरिक्त किसी अन्य काव्यांग का भी 


उदाहरण देने की चेष्टा की गई है। अ्रन्य पदों में भी इसी प्रकार किसी 
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न किसी काब्याग का ही बंणन उंदाहरण दिया गया है। यथा ;-- 
३०. विप्रलब्धा नायिका ग्रौर श्रप्रस्तुतप्रशंसा श्रलकार ( अन्योक्ति ), 
३१, पर्याय अलकार ओर दीनता संचारी, 
३२. प्रोषितपतिका नायिका और व्याधात अ्रलकार, 
३८. प्रवत्स्यत्यतिका नायिका और श्रसभव अलंकार, 
५६, कारकदीपक अलकार श्रोर धृति सचारी; 
७५, वीर रस, 
६६, द्वितीय हेतु अलकार; 
१०१, स्पश से प्रत्यक्ष अलकार, 
१११, अनुचित »“श्ज्ञार, 
११२, श्यगार का अग शात भाव और समाहित श्रलकार, 
११५, मरण सचारी, 
११७, प्रहेलिका | 
जैसा कि उक्त विवरण से स्पष्ट है साहित्यलहरी का विषय अलकार 
और नायिका भेद्‌,दहै ।-इन्ही के साथ कतिपय भावों--सचारी और स्थायी-- 
का भी उल्लेख कर दिया गया है। दृष्टकूट शैली में स्वय रूपकातिशयोक्ति 
अलकार माना जाता है| रूपकातिशयोक्ति को आधार बनाकर अन्य अल- 
कारों तथा नायिका, रस, भाव आदि के उदाहरश देने का विचार अत्यत 
विलक्षण है। सूरसागर में दृश्कृट शैली का प्रयोग एक प्रयोजन विशेष से 
हुश्रा है, स्वेय दृश्कूट शैली का चमत्कार दिखाना कवि का उद्देश्य नहीं है| 
परन्तु साहित्यलहरी दृश्कूट शैली के चमत्कार प्रदर्शन के साथ साथ 
काव्यागों के उदाहरण प्रस्तुत करने का भी दम भरती है। साहित्यलहरी के 
कवि की इस प्रवृत्ति का सूरदास के भाव-जगत्‌ में कोई स्थान नहीं है। सूर- 
सागर का एक एक पद भक्त कवि की अनन्य भाव-सभूत भक्ति-भावना का 
व्यंजक है। भक्तिवाह्य किसी विषय को सूर फूटी आ्राँखों नहीं देखना चाहते। 
अतः साधारण से भी हीन कोटि के रीति ग्रथकारों की भाँति अपने चिर 
तनन्‍्मयकारी रस-सागर में साहित्यलहरी जैसी नीरस, शुष्क सरिता लाकर 
मिलाने की उन्होंने कभी कल्पना भी की होगी ऐसा नहीं सोचा जाना 
चाहिए । 
काव्याग-चर्णन के लिए साहित्यलद्दरी के कवि ने परपराचुसार विशेष | 
रूप से राधाकुष्ण और सामान्यतः कृष्ण के कथा-प्रसगों को चुना है। सूर- 


सागर से यही उसकी समानता है। परन्तु सूरसागर में दृष्कूट शैली का 
जा 5क्षु॥॥ ०७५ जाए गज ९0५ है।2॥॥ ९ ।॥5/० (८ ॥ (2) १॥।2॥800॥॥| 
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व्यवहार कवि ने जिस भाव-दशा में किया है, उसे बेचारे साहित्यलहरी के 
कवि ने समझ भी न पाया | सिद्धों की 'सधा भाषा? और कबीर आदि सत्तों 
की 'डलटबासियों! की रहस्य गोपन-शैली की भाँति सूर की कूट शैली में भी 
उनके प्रेम के सर्वोच्च आदर्श का ग्रकथमीय रूप-सौंढर्य ग्रथवा उसका 
अनिरवंचनीय निगूढ़ भाव छिपा रहता है। कोरे कल्पना-विलास के लिए कूट 
शैली का प्रयोग व कभी नहीं करते | अतः सूरसागर के समस्त कूट 
पद राधा अथवा गोपियों के प्रेम-प्रसगों से सबंधित हैं। परन्तु साहिल- 
लहरी के अधिकाश पद कृष्ण-चरित से सबधित होते हुए. भी 
पद ३, ४, ७, ८, ६, १५, १६, १६, २१, २२, २३, २४, २८, २६, १२, 
रे४, ४७, ४८, ४६, ५४, २७, ६२, ६७, ६८, ७०, ७१, ७२, ८४, ८५, 
८६, ६०, ६१, ६६, ६६, १०१, १०७, ११५, और ११७ में कृष्ण, 
राधा अदि का उल्लेख तक नहीं है। नायिका-भेद और श्वगार पे 
सम्बंधित होने के कारण उन्हे भत्ते ही परोक्ष-रूप से राधा कृष्ण-विषयक कहां 
जाए, परन्तु उनका विषय सामान्य है। इसी प्रकार उन अधिकाश पदों का 
विषय भी सामान्य शज्ञार का है जिनमें राधा, वृषभानुसुता, गोपी, त्रज, 
नदनन्दन, हरि आदि का डल्लेख किया गया है। कुछ पद कृम्ण-चरित से 
अपेक्ञाकुत अधिक सबधित हैं, पर उनका विषय राधा का प्रेम अथवा श्थ्गार 
नहीं है, उदाहरणार्थ पद ७१ कालियदमन के प्रसग का है और इस प्रकार 
आरम्भ होता हैः--- 

कूदो कालीदह में कान | 

रोवत-चली जसोदा मैया सुनत ग्वाल मुख हान | 
ठकाकार के अनुसार यह पद 'करुना रस! का उदाहरण उपस्थित करता 
है। पद ७४ और पद ७५ तो दशमस्कध पूर्वा्ध की कथा तक से अस- 
म्बद्ध हैं तथा रौद्र और वीर रस के उदाइरण देने के लिए सम्मिलित किए 
गए हैं। ये पद इस प्रकार आरम्म होते हैं :-- 

आज रन कोपो भीम कुमार | , 

कहत सम समुकाय सुनो सुत धरम आदि चित चार ॥ ७४ ॥ 

>्र 2 ७ 


देखत सजो पण्डकुमार | 
भयो सन्मुख पितामहिं गहि घनुस ओ सरधार ॥ ७५ ॥। 
इसी प्रकार पद ७६, ७७, ७८, ७६, ८०, और ८१ जो क्रमणः भयानक, 
वात्सल्य, देव-विषयक रति ओर ऋषि-विपयक रति के 
ह0//6/00%॥ जाए ३ ९(॥0॥9५ (७४0॥/८॥099५80॥79/.00॥॥ 
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उदाहरण उपस्थित करते हैँ कस-बध, बाल वत्स-हरण, यशोदा के कृष्ण को 
खेलाने, गोवर्धन-पजा और जन्म-कुण्डली-विचार से सबंधित हैं। 

डपयक्त विश्लेषण से दो बातें स्पष्ट होती हैँ । एक तो यह कि साहित्य- 
लहरी के प्रणयन में उसके कवि की मूल प्रेरणा साहित्िक है, भक्ति नहीं। 
ओर दूसरी यह फि इन दृष्टकुठ कह्दे जाने वाले पदों में राधा एवं राधा-कृष्ण | ,, 
के नखशिख का -तर्णन-नहीं है, कुछ पद »द्भार से सम्बद्ध होते हेए भी। 


न बाण जन यक--न “म०0 नमक... न 3 ओ थि७नन मन 


दूसरी कृट पदों के बर्स्य-विपय से | सूरसागर से इन दोनों बातों का मौलिक 
विरोध है। 

सूरसागर में यद्यपि साहित्य के सभी उपादान प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, 
प्र कवि ने सपूर्ण ग्रन्थ में कहीं किसी साहित्यिक विपय की ओर स्पष्ट सकेत 
नहीं किया तथा सजग साहित्यिक चेष्टा की ओर उसका आयास नहीं जान 
ण्ड़ता | राधा की सुरति, शद्भार, शोमा, मान, मन॒हार, खडिता-व णुन 
विरिदद आदि प्रसगों में बडी सरलता से विभिन्न नायिकाओं के उदाहरण प्रस्तुत 
किए. जा सकते हैं, पर कवि ने कहीं क्रिसी पारिभापिक शब्द का ऐसा प्रयोग 
नहीं किया जो उसकी भक्ति-भावना से भिन्न उसके साहित्यिक प्रयत्ञ का 
सूचक हो। इसके विपरीत साहित्यलदरी का नाम तथा उसके अधिकाश 
पदों में किसी न किसी साहित्यिक विषय का स्पष्ट उल्लेख इस रचना को 
भिखारीदास के काब्य-निर्णय' की कोटि में ले आता है जिसके लिये उन्हींने 
कहा था कि आगे के सुकवि रीमिहे तो कविताई न तौ, राधिका कन्हाई सुसि- 
रन को बहानो है |? परन्तु मिखारीदास की 'कविताई” से आगे के सुकवि 
जितने रीके होंगे साहित्यलदरी से कदाचित्‌ उतने नहीं रीक सके। साहित्य 
में इस रचना का स्थान केवल उन दो पदों पर श्राधारित है जिनमें कवि ने 
उसका रचना-काल देने की चेष्टा की है। इन दो पदों के श्रतिरिक्त साहित्य- 
लहरी की उपेक्षा ही की गई है। 
काव्य-कला और भाषा-शैली 

हिंदी के विज्ञ समालोचकों ने साहित्यलहरी के एक सौ सोलह पदों की 
ओर कोई ध्यान नहीं दिया और न उनमें से किसी पद में साधारण कवित्व के 
भी दर्शन होते हैं। 

कुछ पदों में सूरसागर के कूट पदों की एकाघ पक्ति उसकी उद्देगजनक 
कुकाइकाको प ्क्एले।जा आह्मफाक्षाप्रयास-सा/्कारधिहुज/खहहाता श्ि।्त0 जाती 
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है, नहीं तो साहित्यलह्दरी का कूटत्व निरथंक पहेली बुकाने मात्र में सीमित 
होकर रह गया है । सूरसागर के पदों की उद्धृत पक्तिया सबसे अधिक 
साहित्यलहरी के तेईसवे पद में मिलती हैं। वस्ठुतः सूरसागर का लग- 
भग पूरा पद साहित्यलहरी के रचयिता ने कुछ हेर-फेर के साथ 'सहोक्ति! 
अलंकार का उदाहरण देने के लिए उद्धृत कर दिया है। सूरसागर का 
पद है।--- | 
५ कहत कत परदेसी की बात | । ; 
मदिर अरध अवधि बदी हमसों हरि अहार चलि जात | 
शशि रिपु बरष सूर रिपु युगवर हर रिपु किए फिरे घात। 
मध पचम ले गए श्यामघन ताते जिय अकुलात | 
नखत वेद ग्रह जोरि अध करि बनि आवै सोइ खात | 
सूरदा० प्रभु ठुमहिं मिलन को कर मींडत पश्ठि तात ॥| प्रू० ५५०, पद ५४० ॥| 
अमरगीत के -सग में यह उद्धव के प्रति गोपी की उक्ति है। विरह-वेदना की 
तीव्रता में वह विष खाकर मरने की बात कहती है। उस सदमभ में उसकी कूट 
शैली में जो चमत्कार है वह साहित्य लहदरी के 'सहोक्ति? के उदाहरण में 
नहीं । साहित्यलहरी ने इसे इस प्रकार दिया है;-- »: 
सषी री सुन परदेसी की बात | ४ 
अधर बीच दे गए धाम को हरि श्रह्यरः चलि जात ॥ 
ग्रह नछुत्न अरु बेद अरध कर को बरजे मुद्दि षात | 
-रविं पचक सग गए स्यासघन ताते सन अकुलात ॥ 
कहु सहुक्त कवि मिले सूर प्रभु प्राम रहत न तो जात ॥ २३ ॥ 
सभव है, अन्तिम पक्ति के अतिरिक्त उक्त पाठ भी सूरमागर की किसी हस्त- 
लिखित प्रति में मिल जाए, परन्तु यह निर्विवाद है कि साहित्यलहरी के 
पाठ की भिन्नता पद की अर्थ-दुरूइता को बढाती ही है। रवि पच्रक सग! 
अदि में ही सहोक्ति मानी गई है, परन्तु यह उदाहरण अस्पष्ट और अस- 
मर्थ है | नीचे दिए हुए कतिपय अन्य उदाहरणों से साहित्यलहरी की भाव- 
रकता, निरुद्देश्य गढी हुई क्लिष्टता, भाषा प्रा -की कुरूँपता ओर शैली की अ्स- 
मथ्थता स्पष्ट हो जाएगीः-- 
सोवत थी में सजनी आ्राज । 
तब लग सुपन एक यह देखो कहृत अचभो साज ॥ 
सिव मूषन रिपु भप सुत बेरी पित अरि केर सुमाव/ 
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हों चाहे तासो। सत्र सीसव रस बस रिभित्रों कान । 
जागि उठी सुन सूरस्यास सभ का उल्शास बयान ॥६८॥ 
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फरि विपरीत भवन में धारा । 

बैठी एती प्रकेली सुन्दर लिपत रूप सुत सुत खुत मारा ॥ 

दधि सुत श्ररिभप सुत सुभाव चल तहाँ टताइल आई । 

देप ताहि सुर लिप कुबेर को वित्त ठुग्न्त समुकताई॥ 

करत प्रिंग ते ब्रिंग दूमरी छुक्त अलकूत माही। 

दूर देख ग्वालिन की बाते को कस समुझा तहाही ॥ ८७ ॥ 
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इन्द्र उपचन इन्द्र श्ररि दनुजेन्द्र इष्ट सहाय । 
सुन एक जु थाप कीने होत आदि मिलाय ॥ 
उभय रास समेत दिन मनि कन का ए दोइ। 
सूरदास श्रनाथ के है सदा रापन होश ॥ ११७॥ 


पहले उड़धरण का कुट्त्थ 'मिव भूपन रिपु मप्र खुत बेरी पित अरि' 
हा कप से 

(सखी ) और 'सुत सुत”ः ( नदनदन ) में निद्वित है। अर्थ है कि सो 
रही थी, तब तक मैंने एक अचभे का स्वप्न देखा कि जहाँ नदनदन बठे थे 
वहाँ एक सखी आ गई । झने उससे कृष्ण को रिंफाने के लिए रस की बात 
सीखनी चाही, तब तक जाग उठी। सूर श्याम के सग का उल्लास क्या 
बखान करें ! न तो इसमें कोई गूढ भाव है जिसके लिए कूंट शैली की 
आवश्यकता होती और न अन्य के गुण-दोष का ससग से अन्य में गुण- 
दोष वर्णन करने वाले 'उल्लास” अलकार का ही उदाहरण स्पष्ट हो पाया 
है | कृट शब्दों से भी अधिक भाषा को कुरूप असमर्थता अर्थ समसने में 
कठिनाई उपस्थित करती है। दूसरे पद में 'घारा? के विपरीत ( राधा ) द्वारा 
भवन में ब्रैठ कर 'सुत सुतः ( नदनदन ) के चित्र लिखने का वन है | 
वहाँ एक 'दघि सुत अरिभप सुत सुमाव' ( सखी ) आई । उसने देखकर 
समम्ताया कि वह 'सुर लिख कुबेर को वित्त! ( कामदेव ) का चित्र बना 
रही है । सखी के इसी “ब्रिंग ते बिंग वूसरी? कहने में साहित्यलहरी का रच- 
थिता 'जुक्त अलक॒त” (युक्ति अलकार) समझ लेता है। परन्तु पाठक के लिए 
तो यह व्यर्थ शब्दों का अनगढ मायाजाल मात्र है जिनका विंग केवल 


लेखक की शब्दार्थ-रकता में है और अल़॒कार केवल जुक्त अलकृत? में | 
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8 है साहित्यल॒हरी में भवित-भावना का तो सर्वथा अभाव है... ही, कबिल् भी 


उसमें नहीं मिलता नही मिलता | जैसा कि उद्दरणों से प्रकट होता है, न तो उसमें भावा- 
नुमृति का दर्शन होता है, न कल्पना-सष्टि में हो कोई नवीनता और आकर्षण 
है तथा न उसके हारा काव्य-सबंधी उन विषयों का स्पष्टीकरण होता है 
जिनके उदाहरण देने के लिए उसका निर्माण हुआ जान पड़ता है। श्र 
भाषा-शैली के विचार से तो साहित्यलहरी सूरसागर की विभिन्न शैलियों में 
किसी के समकक्ष नहीं रखी जा सकती। साहित्यलहरी सूरसागर के उन पदों के 
अनुकरण में रची गई है जिनमें कवि की उच्च कवित्व-शक्ति ओर काव्य-कला 
का प्रदशन हुआ है, जिनकी भाषा परिमाजित, प्रौढ़, समस्त-पद-युक्षत और 
तत्सम-प्रधान है, परतु साहित्यलहरों की शेली शिथिल, असमर्थ, असस्कत और 
किसी अंश में बहुत असादित्यिक है। साहित्यलहरी की कूट शैली में रूपकाति 
शयोक्ति अलकार नहीं, श्रपित॒, प्रहेलिका अलकार की प्रधानता जान पडती 
है | इन पहेलियों की गूठत[ु उस समय और भी बढ़ जाती है जब माषा की . 


थता और शियिलता पाठक के सम्मुख एक नई पहेली उपस्थित 
रत है । 
व्यलहरी के दो .प्रसिद्ध, पदों के विवरण 


मूल रचना के इस सक्षिम विवेचन के बाद उसके उन दो पदों का परी- 
क्षण भी अति आवश्यक है जिनके आधार पर साहित्यलहरी का साहित्य-जगत्‌ 


में इतना मान है| पहला पद है :-- 

मनि प॒नि रसन के रस लेप । ९५४ 

दसन गौरी नन्‍्द को लिपि सुबल सम्बत पेय ॥ 

नन्दनन्दन मास छै ते हीन त्रितिया बार। 

नन्दनन्दन जनम ते हैं बान सुप आगार ॥ 

त्रितिय रिछ खसुकर्म जोग बिचारि सूर नवीन | 

नन्दनन्दन दास हित साहित लहरी कीन ॥१०६॥ 

इस पद में साहित्यलहरी का रचनाकाल बताया गया है। अभी तक 

विद्वान, इससे मुनि न्‍ू८ ७, रसन 5८०, रस 5 ६, देसन गौरीनन्द 
को -+१--सवत्‌ १६०७ निकालते आए हैं । परन्तु अ्रभी हाल में श्री मुशी- / 
राम जी शर्मा ने इससे संवत्‌ १६२७ निकाला है? | मतमेद “रसन” शब्द के 
विषय में है | शर्मा जी 'रसन? से 'रसना' अर्थ लेकर उसके द्विविध्र व्यापार 


बन आओ. नऋआभ3े 


यूर्तोरम--छ० के का ह 
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से २ सख्या निकालते हैं, जब फ्ि अन्य विद्वान्‌ 'रसनो से रस का अ्रभाव 
“अथति शूर्म मानते आए हैं| पर शर्मा जी का यह्ट तक युक्ति-सगत जान 
पडता है कि जिसमे रस नहीं वह नीरस होगा, शूत्य कैसे हो सकता है ! 
शर्मा जी ने 'रसन! से १ सख्या न लेकर रसना के व्यापार से २ सख्या 
ली है, क्‍योंकि उनके अनुसार 'सुबल' ग्रर्थात्‌ वृषभ सवत्‌ १६२७ 
में निकलता है। यदि शर्मा जी के तक को स्वीकार करके साहित्य- 
लहरी का रचना-काल सवत्‌ १६२७ मानें, तो यह स्वीकार करना 
पड़ेगा कि यदि सूरदास ने इसकी रचना की है तो श्रपनी मृत्यु के 
कुछ ही पहले उन्होंने अपनी भक्ति-भावनापूर्ण मनोवृत्ति में आकस्मिक 
परिवर्तन कर दिया और मानों वे अ्रपने सूधन को साध्यरूप में ग्रहण करके 
सरते-मरते एक असफल ओर शिथिल लक्षण-ग्रन्थ रचकर अपने भागी साहि 

त्यिक बंधुश्रों का नेतृत्व करने के लिये तत्पर होगए | परन्ठु इस प्रकार के 
आर्केस्मिक परिवंतन की सभावना स्वीकार करने का कोई कारण नहीं जान 
पड़ता | सूर॒सागर जैसे बृहद्‌ ग्रन्थ में जो कबि अपनी रचना के विषय में मौन 
रहा हो, वह साहित्यलहरी जैसे श्रसफल प्रयत्ञ में नाम ओर रचना-काल के 


सबंध में इतना मुखर हो जाए, यह भी उसकी प्रवृत्ति के प्रतिकूल जान 
पड़ता है । ' 


६; ५४ इस पद से एक और सख्या निकाली जा सकती है | यथा--मु नि ८७ 


4 


पुनि (पुनः मुनि) 5७, रसन के रस--६, ओर दसन गौरी नन्‍्द को-5१ -- 
१६७७। यदि सूरदास के समय से इसे मिलाने का आग्रह न हो तो यह सख्या 
अर्थ-सुकरता के अधिक निकट है, क्योंकि इसमें न तो 'पुनि! को छोड़ा गया 
है, न 'रसन के रस? को खडित किया गया है। ऐसा मानने से स्वतः 
साहित्यलहरी सूर की रचना नहीं ठहरती। परन्तु साहित्यलइरी का रचना 
काल १६७७ जितना प्राचीन भी नहीं माना जा सकता । 


पद ११८ में तो साहित्यलहरी का कवि श्लोर भी अधिक मुखर हो गया 
है। उसमें वह प्रथु-यज्ञ से उद्भूत अपने आदि-पुरुष ब्रह्मराव से लेकर अपनी 
वंशावली दे देता है । इस पद के अनुसार प्ृथु-यज्ञ से उत्पन्न ब्रह्मराव के वश 
में चन्द हुए जिन्हें महाराज प्रथ्वीराज ने ज्वालादेश दिया | इनके चार पुत्र 
हुए जिनमें सबसे बड़ा राजा हुआ । दूसरा बेटा गुणचन्द हुआ, उसका पुत्र 
सीलचन्द और सीलचन्द का पुत्र बीरचन्द हुआ | यह वोरचन्द स्णथभोर के 
राजा हम्मीर के साथ खेलता था । इसके वश में हरिचन्द हुआ । उसका बेटा 


,  फा०--१६ _. रा कट । 
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जो वीर था आगरे रह कर फिर गोपाचल चेला गया। उसके सात पुत्र कृष्ण- 
चन्द, उदारचन्द, रूपचन्द, बुद्धिचन्द, देवचन्द, ससृतचन्द और सूरजचन्द हुए 
जो बडे शूरवीर थे | इनमे से पहले छ शाह की सेवा में समर करते हुए मारे 
गए. | केवल अन्ध सूरजचन्द बच रहा, जो एक बार कु में गिर पड़ा | सात 
दिन तक किसी ने. उसकी पुकार न सुनी । सातवें दिन स्वय श्री यदुपति भग- 
वान्‌ ने आकर उद्धार किया और दृष्टि-दान दिया। वर माँगने का वचन 
सुनकर सूरजचन्द ने भगवान्‌ की भक्ति, शत्रुनाश और राधा-श्याम के श्रति- 
रिक्त ओर कोई रूप न देखने का वरदान माँगा | मगवान्‌ ने एवमस्तु कह 
कर बताया कि दक्षिण के विप्र कुल से शत्रु का नाश होगा ओर तू सब विद्या 
में निपुण होगा । उन्होंने सूरजचन्द, का नाम सूरजदास, सूर और सूर॒स्याम रखा 
और अनन्‍्तर्धान हो गए | सूरजचन्द तब्र से प्रण॒ करके ब्रञ्ञ में रहने लगा। 
गोस्वामी जी ने उसकी आठ--अ्रष्टछाप--में स्थापना को | यह प्रथु जगात 
का विप्र नन्दनन्दन का मोल लिया गुलाम है। 


इस पद की ग्रासाणिकता के विषय में विद्वानों में मतभेद है। भारतेंदु बाबू ...... 
हरिश्चद्र सूरदास के विषय में इतना अधिक इतिबृत्त पाकर इसे प्रामाणिक 
मानने को प्रवृत्त हुए थे | बाबू राधाकृष्णदास ने भी इसकी प्रामाणिकता 
में संदेह नहीं किया । यद्यपि उन्होंने लिखा है. कि प्रथ्वीराज रासो से जिसमें 
चद के दस पुत्रों का उल्लेख है, इस पद में दी हुई चार सख्या से मदभेद 
है तथा हम्मीर के समय में किसी बीरचन्द का उल्लेख और कहीं नहीं 
मिलता, फिर भी उन्होंने इस पद के विवरणों को सत्य माना है। बे यह भो 
अनुमान करते हैं कि सूरअचन्दं के पिता का हो नाम रामदास होगा जिसका 
उल्लेख आईनेश्रकबरी में हुआ है और उसी के छ पुत्र बादशाह की सेवा 
में लडते हुए मारे गए होंगे । इतना ही नहीं, वें तो सूरदास के सारस्वत 
ब्राह्मण होने की जनश्रुति को भी इस पद के 'प्रधुजगात” के अनुकूल सिद्ध 
करने की चेष्ठा करते हैं । बाबू राधाकृष्णदास के अनुसार अनेक 
विद्वानों ने इस पद को प्रामाणिक माना है,' यद्यपि चन्द के वंशज होने के 
कारण उन्होंने सूरदास को भाट कहने में सकोच नहीं किया | परन्तु कुछ 
अन्य विद्वान यह बात स्वीकार न कर सके । इस विपय में चौरासी वार्ता 


१सधाकृष्ण-अथावली---घ० ४४१-४४६ 


२ उदाहरणार्थ--सर जाज ग्रियलन, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिदानिका 
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फा सूरदास के सारस्वत ब्राक्षण होने का तथा-कथित प्रमाण उनका सब से 
बडा तक है| 


डाक्टर दीनदयाल गुत ने इस पद की अ्रप्रामाणिकता सिद्ध करने 
के लिए कई कारण दिए हूँ ।" उनका पहला तक यह है कि साहित्यलहरी 
में अनेक पदो के बाद मे मिलाए जाने से यह अनुमान करना ठीक है कि 
पद १०६ के बाद वाले पद प्रक्षित होंगे, क्योंकि इसी पद में कवि ने पुस्तक 
का रचना-काल ओर नाम दिया है। परतु यह तक निर्दोष नही है, क्योंकि 
पद ११८ के बाढ वाले पद स्पष्ट ही प्थक्‌ उपहसहार के रूप में सम्रह किए 
गए हैं, जब कि पद १०६ के बाद के पद प्रथक नहीं हैं | विषय और शैली की 
दृष्टि से वे १०६वें पद के पृ के पदों के क्रम में ही आते हैं । ओर जिस प्रकार 
यह कहा जा सकता है कि कविगण पुस्तकों की रचना-तिथि का श्रन्त में ही 
उल्लेख करते हैं, उसी प्रकार यह भी कह सकते हैं कि वश आदि के सबंध में 
स्वकथन भी अन्त में ही किया जाता है। फिर, पदों के क्रम में हेर-फेर होना 
असभव बात नहीं है | डाक्टर गुप्त का दूसरा तक यह है कि इस पद में 
गोस्वामी विछलनाथ का तो उल्लेख है, पर सूरदास के गुरु महाग्रभु वलल- 
भाचार्य का उल्लेख नहीं है | अपने विषय में इतना अधिक इतिवृत्त लिखने 
वाला कवि अपने गुरु का नाम न लिखकर गोस्वामी जी का नाम लिखे यह 
वास्तव में विश्वलनीय नहीं जान पड़ता । डाक्टर गुप्त का च्ोथा तक भी 
इसी से मिलता जुलता है--जिस कवि ने सूरसागर जैसे बृहद्‌ ग्रथ में अपने 
विषय में कोई इतिबृत्त प्रत्यक्षरूप में नहीं दिया, वह साहित्यलहरी 
में अपनी पूरी वंशावल। दे इस पर सहज में विश्वास नहीं होता । परत यह भी 
विचारणीय है कि जो कवि स्वभाव से आत्मविज्ञापन के प्रति उदा- 
सीन है, वह साहित्यलहरी जैसो भक्ति-माव हीन असफल साहित्यिक कृति का 
रचनाकाल देने के लिए इतना उत्सुक क्यों हो बैठा। गुस जी का तीसरा और 
सबसे प्रबल तक हैं सूरदास के सारस्वत ब्राह्मण होने के सबंध में उनका 
पूर्व निणय । गुँस जी के अनुसार इसकी साक्षी चौरासी वैष्णवन की वार्ता 
और उस पर गोस्वामी हरिराय का 'भावप्रकाश” है | गत अध्याय में 
इस विषय पर विचार किया जा चुका है।इस सबंध में वाबू राधाकृष्ण 
दास और कदाचित्‌ उन्हीं का आधार लेकर रचित सूर-सौरम के 
लेखक प० मुशीराम-शर्मा“को यह कहना कि भांद अथवा ब्रह्मराव भी 
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ब्राह्मण ही होते हैं और उन्हें सारस्वत भी कहा जा सकता है) कदाचित्‌ 
! सवथा उपेक्षुणीय न हो | गुत जी का अतिम तक॑ यह है कि यदि यह पद 
सूरदास का होता तो गोस्वामी हरिराग्र इसका अवश्य उल्लेख करते | वस्तुतत 
गुप्त जी के ये समस्त तक केवल इसी पद के खण्डन में नहीं, अपि तु, संपूर्ण 
रचना के खण्डन में प्रयुक्त हो सकते हैं। उक्त गोस्वामी जी के द्वारा 
साहित्यलहरी का कोई उल्लेख न होना, जब कि इस रचना में कवि ने तिथि 
और नाम तथा अपनी वंशावली का उल्लेख किया है, जि में इस रखना 
को सूरदास-कृत न मानने के लिए एक प्रवल कारण है। £ 


' साहित्यलहरी का रचयिता और रचनाकाल 


कदाचित्‌ साहित्यलहरी के १०९ वें पद्‌ की 'न॒दुनदन दास हित साहित 
लहरी कीन पक्ति के श्राधार पर साग्रदायिक क्षेत्रों में यह प्रवाद चल पड़ा 
कि साहित्यलहरी की रचना सूरदास ने नददास के लिए की थी और 
वह भी नददास का गव चूर करने के लिए ।“परत॒नददास की रचना में 
इस महत्त्वपूर्ण घटना का संकेत तक न होना इस प्रवाद को निराधार मानने 
का पर्यास कारण है । यहाँ पर यह भी कह देना आवश्यक है क्रि साहित्य- 
लहरी जैसी असफल ओर भद्दी रचना के द्वारा उसके लेखक को 'रसमजरी! 
जैसी परिष्कृत नायिकाभेद की पुस्तक के कवि नददास का यव चूर करना तो दूर 
उसके निकट तक पहुँचने की आशा नहीं करनी चाहिए थी । श्री चद्रबली 
पाडेय ने “नदनदन दास” का अ्थ कृष्णदास लेने का सकेत किया है | यह न 
केवल शब्दाथ की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है, अपि तु इस विचार से भी कि 
श्रीनाथ जी के मदिर में कृष्णदास अधिकारी गरी का बहुत उच्च स्थान था । था| परतु 
बस्त॒तः मददास या कृष्णदास किसी के लिए इस पुस्तक की रचना होना 
नितात अ्रकल्पनीय है | भक्ति-युग के वातावरण में वह किसी प्रकार नहीं खप 
सकती | नंददास की 'रसमजरी” में ही नहीं, रीतिकालीन कृष्ण-भक्त कवियों 
तक में जिस उत्तरोत्तर ऐहिकता-उन्मुख भक्ति भाव के दर्शन हो जाते हैं, 
उसका लेशमात्र भी साहित्यलहरी में नही है | 
(_इस्व॒त. साहित्यलदरी जैसा कि ११८ पद में बताया गया है किसी सूरमचद 


ही 
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नामक ब्रह्मभद्व की रचना है जो कदाचित्‌ चंदबरदायी और सूरदास-- 
हिंदी के दो महान्‌ कवियों से अपने को संबंधित ओर मिश्रित करने के लोम 
में साहित्यिक प्रवंचना का अपराध कर बैठा) उक्त पढ के अनुसार साहित्य- 
लहरी के कवि का वास्तविक नाम सूरजचद था | सूरसागर में इस नाम का 
प्रयोग कहीं नहीं हुआ । पीछे यह निर्धारित किया जा चुका है कि सूरसागर 
के कवि का मूल नाम सूरदास था | साहित्यलहरी के इस पद में सूरदास का 
उल्लेख नहीं है। 

निश्चय ही यह सूरजचद ब्रह्ममद्ट उस काल में हुआ होगा जब काब्य 
भक्ति का साधन मात्र न रह कर यशोपाजन का साधन होगया था। उस 
काल को हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने 'रीति काल” के नाम से अ्भिहित 
किया है| इस काल का आरभ विक्रम की सन्नहवी शती के उत्तराध॑ से पूर्व 
नहीं माना जा सकृता। साहित्यलहरी जेसी अनुकरणात्मक रचना का 
अनुमान उसके भी बहुत बाद में करना चाहिए!) इसके रचना-काल का 
किंचित्‌ सकेत ३२६ वे पद की टिप्पणी से मिल सकता है। उक्त टिप्पणी में 
लिखा है कि भारतेंदु हरिश्चन्द्र साहित्यलहरी की टीका को भी सूरदास- 
कृत मानते थे, क्योंकि साहित्यलहरी की टीका रहित कोई प्रति नहीं मिलती । 
परतु इस पद की टीका में साहित्यलहरी के प्रकाशक बाबू रामदीन सिंह को 
जब “भाषा मूपण” का उल्लेख मिला तो उन्होंने यह स्थिर किया कि साहित्य- 
लहरी की टीका स्वय सूरदास ने नहीं की होगी, क्योंकि 'भाषा भूषण? के 
: लेखक का समय सूरदास के बहुत पीछे पढ़ता है। वस्तुतः साहित्यलहरी की कोई 
टीकारहित प्रति स्वय सरदार कवि को भी नहीं मिली जिनकी टिप्पणी के साथ 
वर्तमान साहित्यलहरी मिलती है। इस परिस्थिति में यह अनुमान किया जा 
सकता है कि साहित्यलहरी का रचयिता और टीकाकार सभव है एक ही व्यक्ति 
हो। वह व्यक्ति 'भाषा भूषण? के रचयिता के बाद ही हुआ होगा | “भाषा 
मूषण” के कवि जोधपुर नरेश महाराज जसवतर्सिह का रचना-काल विक्रम की 
सत्रहवीं शती का अत ओर अठारहवीं शती का आदि माना जाता है। 
अतः साहित्यलहरी भी अनुमानतः विक्रम की अठारहवीं शती की रचना 
हो सकती है | यदि १०६ वें पद में सूचित रचना-काल स० १६७७ ठीक 
माना जाए तब भी इस अनुमान में विशेष अन्तर नहीं पड़ता | उस _ अवस्था 
में यह भी माना जा सकता है कि मूल रचना सूरजचद नामक कवि के द्वारा 
स० १६७७ में हुई ओर उस पर किसी ने अठारहवीं शती में सूरदास को 
रचना समझकर टीका लिखी। कालान्तर में उन्नीसवी शती के अत में पुनः 
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सरदार कवि ने उस पर टिप्पणी लिखी । परत जैसा कि पोछे कहा जा चुफा है 
इस अनुकरणात्मक रचना को इतना प्राचीन नही माना जा सकता | विषय, 
भाषा-शैली आदि उसे रीति काल के उत्तराध से पूर्व नहीं ले जाने 
दे सकते। वस्तुतः साहित्यलहरी की प्रसिद्धि की परपरा का श्रेय भारतेँदु 
हरिश्चन्द्र को ही है। उनके परवचर्ती साहित्यिकों में ही उसके दो पद 
खण्डन-मण्डन और विवाद का विषय बन गए। साहित्य की दृष्टि से उसके 
एक सौ सोलह पदों की निरतर॑ उपेक्षा हुई है ओर यह सर्वथा उचित ही हुआ | 
परते इससे एफ बहुत बडी हानि हुईं। यदि हमारे विश साहित्यिक उनकी 
ओर तनिक भी श्रालोचक दृष्टि डालते तो शेष दो पदों के द्वारा जागरित 
सूरदास विपयक ऐतिहासिक सभावनाएं जहा की तहां शात हो जातीं और 
साहित्यलहरी के सबध में इतना वितडाबाद न उठता | 
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कि 5. 
भक्ति-समीक्षा 


सूरदास की रचना तथा वाह्म साक्षियों से उनके भक्त-जीवन का पयोस्त 
परिचय मिलता है। अतः सूरदास के जीवन ओर काब्य के अ्रध्ययन में 
उनकी भक्ति-मावना का समुचित विवेचन सबसे अधिक आवश्यक है | इसके 
बिना न तो उनके काव्य को समझा जा सकता है श्रोर न उसमें अ्भिव्यक्त 
उनके व्यक्तित्व को । चौरासी वैष्णवन की वाता से जो कि सूरदास के जीवन- 
वधी ज्ञान के लिए अद्यावधि सबसे अधिक प्रामाणिक बहिर्साक्ष्य है सूरदास 
की भक्ति-भावना के सबंध में पर्याप्त सकेत मिलते हैं। वातो के अनुसार सूर- 
दास को स्वय पुष्टिसार्गीय भक्ति के प्रवतक महाप्रभु॒ भ्रीवक्लभाचाय ने 
अपने सप्रदाय में दीक्षित किया था। उसके अनन्तर वे निरतर गोवर्धन पर 
स्थित श्रीनाथ जी के मदिर में अपने इष्टदेव का कीतन करते रहे | अतः सूरसागर 
में जिस भक्ति-सावना का प्रकाशन हुआ है वह पुष्टिसार्गीय भक्ति के अनुकूल 
होनी चाहिए।। सूरदास की भक्ति के अध्ययन में प्रायः इसी पूर्व धारणा के 
आधार पर उनको रचनाओं से पुष्टिसार्गीय भक्ति के पोषक कथनों-उल्लेखों 
को सकलित करने की प्रवृत्ति रही है। यह ढग सरल तो है, परतु सर्वथा वेज्ञा- 
निक नहीं कहा जा सकता | सूरदास के ही श्रध्ययन में नहीं, अन्य भक्त 
कवियों के अध्ययन में भी यह आवश्यक है कि हस उनकी रचनाश्रों के स्वतत्र 
अध्ययन द्वारा उनकी भक्ति-सावना का स्वरूप निधारित करें और यह निर्णय 
करे फ्रि वह उस युग के किस साप्रदायिक मतवाद के अधिक अनुकूल है तथा 
अन्य समसामयिक सप्रदायों से उसकी कितनी समता-विभिन्नता है। इस 
प्रकार के अध्ययन इस दृष्टि से और आवश्यक हैं कि मध्ययुग में पुनरज्जा- 
गरित भक्ति-श्रान्दोलनों के विभिन्न स्वरूपों में मूलमूत सैद्धान्तिक समानता 
तो है ही, उससे भी अधिक समानता है काव्य के रूप में व्यक्त हुईं विभिन्न 
सप्रदायों के भक्त-कवियों की भक्ति-भावना में। उस युग की भक्ति-सावना 
का सश्लिष्ट रूप में अध्ययन , करके ही हम हिंदी साहित्य की चिन्ता-घारा 
का उचित मूल्याकन करने में अधिक सफल हो सकेंगे । यह अवश्य 'है कि 
उस चिन्ता-घारा को विक्रम की बारहवीं-तेरहवीं शताब्दियों में रामानुज, 


निम्बाक, मध्व प्रभ्ति आचार्यों द्वारा प्रतिपादित भक्ति ने ही पेरित किया 
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सरदार कवि ने उस पर टिप्पणी लिखी । परत जैसा कि पीछे कहा जा चुफा है 
इस अनुकरणात्मक रचना को इतना प्राचीन नहीं माना जा सकता | विषय, 
भाषा-शैली आदि उसे रीति काल के उत्तराध से पूर्व नहीं ले जाने 
दे सकते। वस्तुतः साहित्यलहरी की प्रसिद्धि की परपरा का श्रेय भारतेंदु 
हरिश्चन्द्र को ही है। उनके परवर्ती साहित्यिकों में ही उसके दो पद 
खण्डन-मण्डन और विवाद का विषय बन गए। साहित्य की दृष्टि से उसके 
एक सौ सोलह पदों की निरतर उपेक्षा हुई है और यह सर्वथा उचित ही हुआ | 
परतु इससे एफ बहुत बडी हानि हुईं। यदि हमारे विश्ञ साहित्यिक उनकी 
ओर तनिक भी आलोचक दृष्टि डालते तो शेष दो पदों के द्वारा जागरित 
सूरदास विषयक ऐतिहासिक सभावनाएं जहा की तहां शात हो जातीं और 
साहित्यलहरी के सबध में इतना वित॒डावाद न उठता | 
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सूरदास की रचना तथा वाद्य साक्षियों से उनके भक्त-जीवन का पयोतप्त 
परिचय मिलता है। अ्रतः सूरदास के जीवन ओर काव्य के अध्ययन में 
उनकी भक्ति-भावना का समुचित विवेचन सबसे झ्धिक आवश्यक है | इसके 
बिना न तो उनके काव्य को समझा जा सकता है झ्रोर न उसमें अभिव्यक्त 
उनके व्यक्तित्व को | चौरासी वेष्णवन की वातो से जो कि सूरदास के जीवन- 
संबधी ज्ञान के लिए अद्यावधि सबसे अधिक प्रामाणिक बहिर्साक्ष्य है सूरदास 
की भक्ति-भावना के सबंध में पर्याप्त संकेत मिलते हैँ। बातो के अनुसार सूर- 


दास को स्वयं पुष्टिमार्गीय भक्ति के प्रवतक महाप्रभु॒॒ श्रीवक्लमाचाय ने 


अपने सप्रदाय में दीक्षित किया था। उसके अनन्तर वे निरतर गोवर्धन पर 
स्थित श्रीनाथ जी के मदिर में अपने इष्टदेव का कीतन करते रहे | अतः सूरसागर 
में जिस भक्ति-मावना का प्रकाशन हुआ है वह पुष्टिसार्गीय भक्ति के अनुकूल 
होनी चाहिए.। सूरदास की भक्ति के अध्ययन में प्रायः इसी पूर्व धारणा के 
आधार पर उनकी रचनाओं से पुष्टिमार्गीय भक्ति के पोषक कथनों-उल्लेखों 
को सकलित करने की प्रवृत्ति रही है। यह ढग सरल तो है, परतु सबंथा वैज्ञा- 
निक नहीं कह्य जा सकता। सूरदास के ही अध्ययन में नहीं, अन्य भक्त 
कवियों के अध्ययन में भी यह आवश्यक है कि हम उनकी रचनाओं के स्वतत्र 
अध्ययन द्वारा उनकी भक्ति-मावना का स्वरूप निधारित करें और यह निर्णय 
करे कि वह उस युग के किस साप्रदायिक मतवाद के अधिक अनुकूल है तथा 
अन्य समसामयिक सप्रदायों से उसकी कितनी समता-विभिन्नता है। इस 
प्रकार के अध्ययन इस दृष्ठि से और आवश्यक हैं कि मध्ययुग में पुनरुज्जा- . 
गरित भक्ति-श्रान्दोलनों के विभिन्न स्वरूपों में मूलमूत सेद्धान्तिक समानता 
तो है ही, उससे भी अधिक समानता है काव्य के रूप में व्यक्त हुई विभिन्न 
सप्रदायों के भक्त-कबियों की भक्ति-भावना में। उस युग की भक्ति-भावना 
का सश्लिष्ट रूप में अध्ययन करके ही हम हिंदी साहित्य की चिन्ता-धारा 
का उचित मूल्याकन करने मे अधिक सफल हो सकेंगे। यह अवश्य है कि 
उस चिन्ता-धारा को विक्रम की बारहवी-तेरहवीं' शताब्दियों में रामान॒ुज, 
निम्बाक, मध्व प्रश्टति आचारयों द्वारा प्रतिपादित भक्ति ने ही प्रेरित किया 
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तथा उसे विशिष्ट स्वरूप दिया, फिर सी हमारे भक्त कवियों में पर्याप्त मौलिक 
विचार की प्रवृत्ति और समनन्‍्वयकारी विवेक-बुद्धि का परिचय मिलता है। 

जिस समय पृष्थ्मार्ग के प्रवततक श्रीवल्लभाचार्य ( स० १५३४--- 
१८७ वि० ) ने अपने शुद्गाह्नेत सिद्धान्त के अनुकूल क्ृष्ण-भक्ति का प्रचार 
किया, उसके पहले निम्बार्काचार्य और भध्वाचाय द्वारा प्रतिपादित कृष्ण- 
भक्ति प्र्यात्त प्रचलित और लोक-प्रिय हो चुकी थी। क्ृष्ण-मक्ति का 
प्रधान केन्द्र त्रज-प्रदेश था | कालक्रम के अनुसार सबसे पहले निम्बार्काचार्य 
( विक्रम की बारहवीं शताब्दी ) के द्वेताह्व तवाद के आधार पर प्रतिपादित 
कृष्ण भक्ति का प्रचार॑ं हुआ । सखी या टट्ी सप्रदाय के प्रवर्तक प्रसिद्ध 
गायनाचार्य स्वामी हरिदास को निंबाक का अनुयायी बताया जाता 
है, यद्यपि उनकी रचनाओं में क्रिसी दार्शनिकवाद का स्पष्टीकरण 
नहीं मिलता। इसी प्रकार गोस्वामी दरिवश जो राधावल्‍लभी सम्रदाय के 
संस्थापक थे मब्वाचार्य से प्रभावित बताए जाते हैं। पीछे देखा जा चुका 
है कि सूरदास ने कदाचित्‌ इन्हों दोनों भक्त महात्माश्रों का श्रद्धापूवक 
उल्लेख किया है|" कुछ विद्वानों ने यह भी अनुमान किया है कि सूरदास 
पहले हरिदास के अनुयायी थे, परन्तु इस अनुमान का कोई पुष्ट आधार 
नहीं है । 

“पुष्टि सप्रदाय के कतिपय प्रमाणों' से यह विदित होता है कि 
श्रीवल्लभाचार्य ने विष्णुस्वामी के अनुयायी विल्वमंगल के पश्चात्‌ उनके 
रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए उन्ही के सिद्धान्तानुकूल शुद्धाद्वैत का प्रति 
पादन और शकराचार्य के मायावाद का खडन किया)। विष्णुस्वामी के समय 
आर उनके सिद्धान्तों के विषय में आज तक कोई निर्णय नही हो पाया है, फिर 
भी यह निश्चित है कि वे वल्लभाचार्य के पूववर्ती थे | इस प्रकार वल्लभा- 
चार्य के शुद्धादैत सिद्धान्त के लिए मौलिकतः का श्ाम्रहद नहीं है ([सिद्धान्तों की 
भाति भक्ति का स्वरूप निश्चित करने में भी वल्‍्लभाचार्य अपने पूर्ववर्ती और 
समकालीन भक्ति सप्रदायों से प्रभावित हुए होंगे)इसमें सदेह नहीं किया जा 


कल 5 पल पक पल मन 
१, देखो पृ० २४ 
+ देखो संप्रदाय-प्रदीप ( द्वितीय प्रकरण 
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दायिक भक्ति की सेचा-पद्धति को भी पुष्टि-सप्रदाय में अनुपम सुसगठित, 
व्यवस्थित ओर परिपूर्ण रूप दिया गया है। परन्तु पुष्टिमार्गीय भक्ति. के 
सिद्धान्त और व्यवहार दोनों पक्षों पर पूववर्ती और समसामब्रिक कष्ण-भक्ति 
सम्प्रदायों का प्रभाव पडा होगा, इसे अस्थीकार नही किया जा सकता | स्वयं 
श्रीवल्लभाचार्य ने आारभ में माध्व के अनुयायी कृष्ण-भक्त माधवेंन्द्रपुरी को 
श्रीना 4 जी की सेवा का भार सौंपा था | बगाल के चेतन्य महाप्रभु॒ सबन्‍्धी 
साहित्य मे इन्हें बंगाली सिद्ध किया गया है" ओरे पुष्टि सप्रदाय के साहित्य 
में तैलंग त्राशण ।* बगाल में वैष्णव भक्ति का सव से पहले उन्ही ने प्रचार 
किया तथा महाप्रश्नु॒ चेतन्यदेव के दीक्षागुरु ईश्वरपुरी उन्हीं के शिष्य थे |? 
कहते हैं कि महाप्रश्चु बल्‍्लभाचार्य के भी विद्यागुरु यही माधवेन्द्र पुरी थे ।* 
चेतन्यदेव ओर आचार्य चल्‍्लभ की कई वार भेट हुईं थी। दोनों का एक 
दूसरे के प्रति अत्यन्त उच्च भाव था ।"' आचार्य वलल्‍लभ ने स्वय जगन्नाथ 
पुरी की यात्रा की थी, जहाँ चेतन्यदेव के साथ उनका प्रेमपूर्ण वार्तालाप 
हुआ था तथा दोनों महाप्रधु चार मास तक वृन्दावन में साथ साथ रहे थे | 
चैतत्यदेव के अभिन्न शिष्य श्री रूप, सनातन तथा जीव गोस्वामी के साथ , 
भी वल्‍्लभाचार्य का सेडान्तिक विवाद हुआ था ।* स्वयं वल्लभाचार्य के 
विचारों- पर तत्कालीन वैष्णव सग्रदायों की राधा-कृष्ण भक्ति का कितना 
प्रभाव पडा यह नहीं कहा जा सकता; परन्तु यह तो स्वीकार किया गया है कि 
उनके पुत्र गोस्वामी विलनाथ जिन्होंने सप्रदाय को अत्यन्त संगठित 
ओर व्यवस्थित रूप दिया श्री चेतन्य के गौड़ीय सप्रदाय से प्रभावित हुए थे। 
उनके स्वामिन्यष्टक, स्वामिनी-स्तोत्र और शश्ञार मडन में यह प्रभाव 
लक्षित होता बताया जाता है । पुष्टि सप्रदाय की सेवा-पद्धति में ,त्तों और 

), चैतन्य और उनका युग ( अग्रेजी )--रायबहादुर डा० दिनेशचन्द 

सेन, पु० ४९ 
*, विह्वस्मंडनम्‌ ( निर्णय सागर प्रेस )--भूमिका पु० ११ 
3 विद्वन्मडनम्‌ (निर्णय सागर प्रेस)--मूमिका तथा चैतन्य और उनका 
युग ( अग्नेजी ) पृ० ४४ 

४, श्रीवल्लभाचार्य ( अ्ग्नेजी )--भाई सखिलाल सी० परीख, प्रृ० ७३ 

“, क्वाकरोली का इतिहास परृ० ४२ 

है श्रीवल्लभाचार्य (अ्रग्रेजीौ-भाई मणिलाल सी० परीख, छ० १५४१ 

« वही। 


«| 4 
5 हि ॥॥| तीज जी शिवा) (॥0॥9/॥09/५9(80॥79/॥.00॥॥ 
60 ०-०० 


१३० ] [ भक्ति-समीक्षा 


उत्सवों में राधा का समावेश कदाचित्‌ गोस्वामी विद्डलनाथ द्वारा ही किया 
गया | वस्त॒ुतः उस युग में राधा कृष्ण की भक्ति का इतना अ्रधिक प्रचार 
है कि कोई वैष्णव सप्रदाय उससे प्रभावित हुए. बिना नहीं रह सकता था | 
“अतः राधा-कृष्ण के युगल रूप की भक्ति तथा राधा की अत्यधिक महत्ता जो 
हमें सूरदाध के काब्य में मिल्नती है, वह वस्तुतः उस युग की सामान्य भक्ति- 
भावना का प्रकाशन | सूरदास ने अपने सप्रदाय की भजन-पद्धति की 
अनुकूलता के साथ भक्ति का एक समन्वयकारी रूप उपस्थित किया है 
जो हमें उस युग की सर्व प्रधान भावधारा का पर्चिय देता है। वे पुष्टि 
सप्रदाय के अनुयायी होते हुए भी दार्शनिक मतवाद के प्रचारक और 
व्याख्याता नहीं थे, अपि तु परम वैष्णव, एवं जन्मना कवि और गायक 
थे। उनका भाव-प्रवण और सवेदनशील हृदय राधा-कृष्ण भाव में अपनी 
चरम परिणुति पाए हुए भक्ति-भाव से शअ्रनुप्राणित हुए बिना नहीं रह सकता 


था | फलतः उनके काब्य में हम गोपाल कृष्ण के प्रति प्रेम और अनुकपा 
रति की अपेक्षा कान्‍्ता एति/ का कहीं अधिक विस्तार पाते हैं । 


, , सामयिक परिस्थिति 
मध्ययुगीन भक्ति आन्दीलनो ने देश की कसी परिस्थिति में प्रगति की 
* इसका विस्तृत विवेचन करना यहा सभव नहीं है। राजनैतिक इतिहास से 
हमें उस समय के जन-समाज के जीवन का पूर्ण परिचय नहीं मिलता । इति- 
हासकारों ने इस सबन्ध में लोक-प्रचलित मौखिक एवं लिखित साहित्य की 
उपेक्षा की है| केवल भक्ति साहित्य में ही कलि-काल के वर्णन में उस समय 
के लोक-जीवन की जो रॉकी मिलती है उससे महत्त्वपूर्ण निष्कप निकल सकते 
हैं | अकेले पुष्टि सप्रदाय के वार्ता-साहित्य तथा गौड़ीय सम्रदाय के कृष्णदास 
द्वारा लिखित चैतन्यचरिताम्रत से प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री धंकलित को 
जा सकती है | स्वय श्रीवल्लभाचाय ने म्लेच्छाक्रान्त देश में सब मार्गों के नष्ट 
« हो जाने, पाप पाखण्ड की प्रचुरता, गगादि तीर्थों के दुष्टों द्वारा अधिकृत 
हो जाने, वेदों के तिरोहित होजाने, नाना वादों के बढ जाने आदि का 
उल्लेख करते हुए; कृष्ण ही को एक सात्र शरण्य बताया है) तथा कलिकाल 
में कर्म-मार्ग की अनुपयुक्तता एव विषय, परापड, कुसग आदि से बचने के 
लिए भक्ति ही एक मात्र कर्तव्य घोषित किया है।* भाषा कवियों ने भी 
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परोक्ष रूप से अपने समय की परिस्थिति के प्रचुर संकेत दिए हैं। यहाँ हस 
केवल सूरसागर में प्राप्त इस विषय की सामग्री की समीक्षा करेंगे। 


राजनेतिक दृष्टि से सूरदास का अधिकाश जीवन ऐसे समय में ब्रीता जब 
देश की अवस्था अ्रस्तव्यस्त और विक्तुव्ध थी। परत उनके जीवन में ही 
अकवर के शासन काल की शांति स्थापित होने लगी होगी। जैसा कि पीछे 
सकेत किया जा चुका है अकबर के द्वारा गोस्वामी विद्धलनाथ और उनके 
सप्रदाय को सम्मान-सत्कार प्राप्त हुआ था ।* परत राजनीति की ओर से 
सूरदास सवंथा उदासीन थे | अकबर से भेंट होने के समय उनकी उदासीनता 
स्पष्ट प्रकट हुई थी। वस्तुतः अकबर जैसे उदार शासक ने भी देश की 
आत्मा को नहीं छू पाया था। यही कारण है कि उसके शासन काल के 
महान्‌ कवियों के द्वारा उसके वैभव और गोरव का कोई परिचय नहीं मिलता। 
सूरदास के सरल भक्त-हृदय में नदनदन के अतिरिक्त श्रोर किसी के लिए 
स्थान नहीं रहा था | यहाँ तक कि उन्होंने सथुरा के कस-निकदन और 
द्वारका के रुक्मिणी-रमण क्ृष्णु के प्रति भी जो आत्मीयता दिखाई है वह 
प्रजवासी के ही नाते, राजली गौरव ओर सासारिक वैभव के प्रति उन्होंने 
सदैव उपेक्षा का भाव रखा | कृष्ण के पराक्रम का प्रदर्शन उनका अभीष्ट 
नहीं था, नहीं,तो वे उनके वैरी कस का महिसासय ऐश्वयपू्ण चित्रण करते। 
राज्य और सासारिक वैभव के प्रति उनकी अरुचिपू्ण उपेक्षा का आशिक 
कारण तत्कालीन शासन के प्रति उनकी उद्देजना हो सकती है | कस के 
प्रति उनके ,दृष्टकोण में हम शासकों के सबंध में उनकी मनोवृत्ति का 
आभास पा सकते हैं| श्रततः अपने समय की राजनेतिक परिस्थिति को देखते 
हुए सूरदास का भी अपने गुरु श्रीवल्लभाचाय की भाति यही विचार जान 
पड़ता है कि भ्रोकृष्ण की भक्ति ही इस विषम समय में सनुष्य जीवन का एक 
मात्र आश्रय है | न 2 


सूरदास के काव्य से उनके समय की सामाजिक परिस्थिति के अपेक्षाकृत 
कुछ अधिक संकेत मिल सकते हैं| सूरदास ने त्रज के जिस ग्रामीण वाता- 
वरण का चित्र दिया है, वह उन्हें अधिकाश परपरा से प्रात्त हुआ था, अत' 
उसे पूर्णतया तत्कालीन समाज का चित्र नहीं कह सकते | फिर भी जज के 
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परंपरा से प्राप्त जीवन में सूरदास के समय के ग्रामीण जीवन की माँकी 
मिल जाती है ।अ्रज के सीमित सुखों में गर-बारियों का आशका, भय और 
आतक से अमिभूत जीवन, उनके स्वभाव की सरलता, भावकता, अ्रतीव 
संवेदनशीलता, बुद्धि और बिवेक की अपेक्षाकृत न्यूनता तथा एद्रिय आक- 
घंण और सहज प्रवृति के वशीमूत होकर कार्य करने की प्रकृति ऐसे बौद्धिक 
वातावरण का आभास देते हैं जो भक्ति-माव के लिए. अत्यत उपयुक्त था ८ 
परन्तु त्रज के चित्रण के अतिरिक्त जो सर्वथा ऐतिहासिक नहीं कहा जा 
सकता; सूरदास ने अपने काव्य भें--विशेषतया विनय” के पदों में अपने 
समय के अनेक संकेत दिए हैं। जीवनी के सबंध में तथा कथित आत्म-कथनों 
पर विचार करते हुए. यह कहा गया है कि वे कथन वस्तुतः आत्म-कथन न 
होकर उस समय के सामान्य लोक-जीवन के चित्र हैं,' जिनमें सूरदास बताते 
हैं कि उनके समय में साधारण मनुष्यों का जीवन कितना उद्देश्यहीन या। 
बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक वे सासारिक विषय-वासना में इतने लिप 
रहते थे कि उन्हे ऐसे जीवन की व्यथता का ध्यान तक नहीं आता था। - 
लोग हिंसा-मद-ममता में भूले रहते थे, प्रभाद और आलस्य में समय नष्ट करते 
थे तथा मद्यपान, सत्री-सग, अभक्त्य-मक्षण ही में उनके जीवन का सुख सीमित 
था। स्वारथपरता, प्रवचना, पाषड, दभ, अहंकार आदि दुबृतियाँ फेल रही 
थीं । तीर्थ-यात्रा ओर सत्सग की ओर भी रुचि नहीं रह गई थी | बहुत होता 
था तो लोग 'स्वामी? बन जाते थे, शरीर ओर वस्त्र धोकर, वेप बनाकर, तिलक 
माला आदि धारण कर के पर-निंदा मे और विषयी लोगों के बीच में जीवन 
बिताते थे | अत समय में जब ध्यान आता था कि सारा जीवन अ्रकारथ 
गवा दिया, कुछ धर्म-कर्म नहीं किया तव निराशा का अ्रधकार चारों ओर से 
घेर लेता था| 'तीनों-पन' व्यर्थ खोने के वर्णनों में सूरदास ने उस समय 
वरणोश्रम धर्म के पतन का चित्र दिया है । निश्चय ही यह चित्र समूचे समाज 
का नहों कहा जा सकता, निम्न वर्ग की ओर कदाचित्‌ कवि का ध्यान नहीं 
है। यह भी हो सकता है कि भक्ति-भाव से आविष्ट होने के कारण इस 
वर्णन में सीमित दृष्टि, कल्पना और अतिरजना भी हो | सरठास ने जिस 
आदर्श जीवन की कल्पना की थी उसके सामने तत्कालीन जीवन निस्मदेद्द 
अत्यत गहित और विपथगामी था। तीर्थ, तरत, साधु-तमागम आदि धर्म 
के बाह्य सघानों के अ्रभाव में मनुष्य की एद्विय बत्तियों ने उसके बाह्य 
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शोर आंतरिक जीवन में अशांति ग्लोर अव्यवस्था पेठा कर रखी थी। ऐसे 
समाज के लिए, विशेष कर उस समय जब धर्माचरण के लिए. साधन और 
सुविधा का अभाव था, भक्ति ही एक मात्र साधन दिखाई देता था। श्री 
कल्लभाचार्य से सेंट होने के पहले ही सूरदास ने कदाचितू इस सत्य को पह- 
चान लिया था और इसी कारण वे सन्‍्यास लेकर गऊूबांट पर रहते थे | 
गुरु से भेंट होने के पूर्व अपने सवऱ्ों के साथ स्वामी? वेश में रहते हुए कदा- 
चितू उन्हे स्वयं कभी-कभी अपने इस जीवन की विडबना का ध्यान 
आता होगा | 


स् 


वल्लम-सम्रदाय में दीक्षित होने के पूर्व सूरदास किस मत के अनुयायी 
थे इसके सबंध में भी अनेक श्रनुमान किए गए हैं। विनय के पदों में जिस 
प्रकार सामाजिक जीवन के गर्दित पक्ष के चित्र हैं, उसी प्रकार धार्मिक 
जीवन के भी सकेत हैँं। गीत की शथ्ात्माभिष्यजक शैली में होने के 
कारण उन्हे कभी कभी व्यक्तिगत सकेत समझ लिया जाता है। एक 
पद में वे कहते हैं: “जिस दिन से जन्म पाया, मेरी वही रीति है कि हृठपूर्वक 
विपय-विष खाता हूँ ओर अनीति करते डरता नहीं | ज्वाला में जलता हू, 
गिरि से गिरता हूँ ओर अपने कर से सोस काटता हूँ | मेरा साहस देखकर 'ईस? 
सकुच तो सानते हैं, पर रक्षा नहीं कर सकते। कभी कामना करके बहुत पशु- 
घात किए जिस प्रकार सिंह-शावक यह त्याग देते हैं ( ओर पशु-धात करते 
है ) | इन्द्र आदि मुरू से डरते हैं। यमपुर में जाकर अनेक बार नरक-करपों 
में पड़ा; यम के किंकर यूथ थक गए, पर में ठालने से भी नहीं ग्लता। 
सें महा साचल (हटठी) हैँ, मुझे सारने में संकोच नहीं होता।”"* 
इस पद से यह निष्कर्ष निकालना कि फ्रिसो समय सूरदास या उनका 
परिवार घोर शैब”, हृठयोगी और हिंसक था भारी भूल होगी। उक्त पद में 
वर्तमान काल का प्रयोग तथा यमपुर में अनेक बार जाने की बात विशेष रूप 
से सूचित कग्ती है कि वे अपने ऊपर अन्योक्ति के द्वारा शेवोपसना की आलो- 
चना करके उसे हीन प्रमाणित करते हैं। उनकी शैली मधुर एवं विनयपूर्ण है । 
इसी प्रकार नन्दनन्दन के रूप में 'धूर धूसर जया जुटली?-युक्त, 'हर भेष! का 
दर्शन करके जब वे कहते हैं कि 'सूर के हिरदे में नित स्थाम सिव का ध्यान 


), सू० सा० ( सभा ), स्कघ १०, पद १०६ 
5] स9सी२भ१9॥५० 9४ ये 6।09५ (६0॥9/॥09/५9(80॥79/॥.00॥॥ 


११४ | ० [ भक्ति-समीक्षा 


बसे * तो ज्रे समनन्‍्वयकारी वैष्णव दृष्टिकोश से केवल शिव के उपासकों को 
ट की रूपराशि की ओर आकर्षित करने का उपक्रम करते हैं। वस्तुतः 
उल्लेखों से हमें उस समय की धार्मिक परिस्थिति की सूचना मिलती है। 
स समय वैष्णव भक्ति का पुनर्जायरण और व्यापक प्रचार आरम हुआ 
उस समय हमारे देश में शिव, शक्ति, तन्‍्त्र, मन्त्र, हठयोग आदि की आरा 
घना का व्यापक प्रचार था। “चीरहरण? प्रसग में सूरदास ने गोपियों को शिव 
की आराधना करते हुए दिखाया है | * भागवत की गोपियां भी भद्गकाली 
काव्यायनी देवी की पूजा करती हैं। अन्य पुराणों से सूचित होता है कि 
वैष्णव उत्थान के समय देश में शैब्रोपासना का कैसा प्रावल्य था | भाषा- 
कवियों में भी इसके प्रचुर प्रमाण मिलते हैं | कबीर ने साकटों (शाक्तों ) 
की भरपूर निंदा की है और उनके जीवन को घृणित चित्रित किया है। जायसी 
ने रतनसेन से जोगी का वेष धारण करवा कर तथा अन्य सकेत देकर 
सूचित किया है कि उस समय शेवों ओर हृठयोगियों ने चमत्कारों के द्वारा 
लोकमत को केसा प्रभावित कर लिया था । तुलसीदास ने तो 'अलख” जगाने 
वालों को ललकारा ही था। उन्होंने स्मात॑ वैष्णव धर्म का प्रचार करके 
शिव के उपासकों को वैष्णव बनाने का उसी तरह का प्रयक्ष किया जैसा 
पुराणों के द्वारा किया गया था। सरदास ने भी अमरगीत में अपने समय की 
सभी प्रधान उपासना पद्धतियों का कठोरतापूर्वक किन्त॒ कवित्वपूर्ण शैली मे 
खडन किया | 


सूरदास के 'श्रमरगीत? से तत्कालीन प्रचलित घार्मिक विश्वासों का 
एक सुदर चित्र मिलता है। यह चित्र इसलिए ओर सामयरिक कहा जा 
सकता है कि इसमें सूरदास ने भागवत से पर्याप्त अतर और विभिन्नता 
उपस्थित की है | सूरदास के उद्धव दार्शनिक पक्ष में अद्वेतवादी ओर माया- 
बादी हैं।वे कृष्ण के अज-प्रेम की हँसी उडाते हैं। धार्मिक पक्त में 
सूरदास ने उन्हे योग--गोरखपथी हठयोग तथा.वैराग्व का प्रतिनिधित्व करता 
हुआ चित्रित किया है| वे गोपियों को अन्तमुंखी प्रवृत्ति के द्वारा बढ के 
भीतर ब्रह्म का साक्षात्कार करने का उंपदेश देते हँ तथा ससार के 
माया मोद् का तिरस्कार करना सिखाते हैं। गोपियों के मुख से सूरदास 
झपने समय के इन प्रधान धार्मिक विश्वार्सों की हीनता प्रमाणित करते 
हुए उनकी कु आलोचना करते हैं। परव, मानों श्रद्वेत शान और योग 
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का समन्वय करते हुए वे गोपियों के अनन्य-भाव, श्रीकृष्ण में ही उनके 
सर्वात्म-भाव ओर कृष्ण के प्रेम-योग में ही चित्त-वृत्तिके अनुपम निरोध का 
प्रदर्शन करते हैँ । एक स्थान पर तो गोपियों के रूप में गोरखपथी योगी का 
रूप दिखाया गया है । न फेवल गोपियों का रूप योगियों का है, वे उन्हीं की 
भाँति 'गोरखों गोरख? पुकारती फिरती हैं ।) गोषियों के द्वारा जो ज्ञान 
ओर योग का प्रत्याख्यान सूरदास ने किया है, उसे देख कर यह रादेह नहीं 
रहता कि उनके समय में लोक-विश्वास ओर लोक-धर्म की क्या अवस्था थी 
तथा जन-समाज किस प्रकार ज्ञान और योग की नीरसता, व्यर्थता ओर 
अव्यवहारयता को अनुभव करके सरस भक्ति की ओर उन्मुख हो रहा था। 
(इसी प्रष्ठभूमि को ध्यान में रखकर सूरदास की भक्ति का स्वरूप समझता जा 
सकता है)। थ्रागामी तीन अध्यायों में विस्तार से उनकी भक्ति की समीक्षा 
की गई है | यहाँ सक्षेप भें उसकी रूपरेखा ओर विकास-सरणि उपस्थित की 
जाती है। ग 
सूरदास की भक्ति 


जिस समय सूरदास सनन्‍्यासी-वेश में अपने सेवक-समाज को लेकर गऊ- 
घाट पर रहते थे उस समय भी हम हरि चरणों मे उनका अ्रनन्य अनुराग 
पाते हैं। उनके 'हरि अद्देत, नि्गेण, अलख, निरजन, निरविकार हैं। उनसे 
भिन्न ओर कुछ नही है | यह समस्त चराचर जगत्‌ उन्हीं का व्यक्त रूप है 
परतु अहता ओर ममता, इद्रियों की विषय-वासना अथवा अज्ञान के कारण 
हम उसे सत्य रूप में नहीं देख पाते। सनन्‍्यासी सूरदास बुद्धि के प्रयोग से, शान 
प्राप्त करके अपने हरि-ब्रह्म के अद्धैत, निग॑ण अरूप को देखने के विशेष इच्छुक 
नहीं जान पड़ते | पे तो हरि की उसी कृपा की आकांक्षा करते हैं जिसके कारण 
वे सगुण और सरूप होकर अपने अधीन दीन जन की सहायता के लिए दौड़ 
पड़ते हैं। सूरदास को अपने हरि के इस विप्रतिपन्न गुण में अटल विश्वास 
है| कृष्ण के विरुद्ध धर्माश्रय? के सिद्धात पक्त को उन्होंने मले ही बाद में अपने 
शुरु के श्रीमुख से सुनकर समझता हो, परतु उनके लिए यह कोई नवीन रहस्यो- 
दूघाटन न था। यह सिद्धान्त तो पुराणों के अवतारबाद का आधार ही, है| 
आरंभ से ही सूरदास अपने हरि की मक्त-वत्सलता के गुण गाते दिखाई देते हैं । 
संसार की असारता को उन्होंने अनुभव किया है, भक्ति-विहीन जीवन की ज्यथता 
वे अपने चारों ओर देख रहे हैं। धर्म-कर्म का जो उच्च आदर्श उन्होंने 
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कल्पित किया है, उसे पाना अत्यव कठिन है | मिथ्या ससार के माया-मोह तथा 
सन और इन्द्रियों की स्वाभाविक चचलता और विषयोन्मुखता उस आदर्श के 
पालन में भारी बाधाए हैं | इसलिए, सब कुछ धर्माचरण करते हुए भी 
मनुष्य पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हो सकता | हरि की कृपा ही उसका एक 
मात्र आसरा है। दीनभाव से सूरदास उसी को ग्रात्त करने के लिए 
प्रार्थना करते हैं। अपने दोषों को स्मरण करके, अपनी पतितावस्था 
का उत्कट छनुभव करके वे अपने देन्य को अधिकाधिक हृढ करने 
का अभ्यास करते हैं। तभी तो उन्हें हरि-भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती 
है। मिथ्या ससार के प्रति विरक्ति का भाव तो उनमें है ही, परत वैराग्य 
स्वय स्वतत्र साधन नहीं है | योगियों को वह योगाम्यास में प्रेरित करता है, 
ज्ञान के इच्छुकों को सत्यान्वेषण में लगाता है तथा भक्तों को वह अपनी 
रागात्मिका वृत्ति हरि चरणों में केन्द्रीभूत करने की प्रेरणा देता है। सतार के 
प्रति वैराग्य की भावना को साथ लेकर मनुष्य जिस भक्ति-भाव को अपना 
सकता है उसमें दो भावों की प्रधानता रहती हैं 'निर्वेद! और दिन्य”ः तथा इसी 
नाते भक्त भगवान्‌ के चरणों में 'प्रीति! प्रकट करता है [सूरदास के विनय 
के पदों में जहाँ एक श्रोर ससार की असारता, मनुष्य की पतनोन्मुखता और 
तज्जन्य उसकी दीनता-हीनता का वर्णन है, वहाँ दूसरी ओर ,मगवान्‌ की 
शरणागत-वत्सलता और कारण-रहित झपा के सहारे उनके चरणों के प्रति 
उत्कट अनुराग व्यक्त किया गया है) | अनुमानतः आरम में सूरदास की भक्ति 
का सामान्वतया यही रूप था | कम से कम वार्ता-प्रसग से तो यही सूचित 
होता है" । निस्सदेह 'शातिः और '्रीति? भक्ति के इृढ आधार हैं। प्रेम- 
लक्षणा भक्ति के व्याख्याताओ ने उन्हे भक्ति की आरमिक स्थिति माना है | 
भक्ति की आधारमूत भावना की दृढता पाकर “महाप्रभु वल्ल्माचाय ने 
सूरदास को उपयुक्त पात्र समझा और उन्हें मत्र देने का विचार किया। 
इसीलिए उन्होंने सूर (शूए ) होकर उनके घिधियाने की अलोचना 
की | पुष्थ्मार्गीय भक्ति में दीक्षित होने के वाद सूरदास को लीला 
न्ञीराव्यिशायी! भगवान की नित्य लीला का परिचय हो गया। अपने 
भक्त-वत्सल हरि के परमानन्द रूप पर मोद्दित द्वोकर उन्होंने गोलोकबासी दवरि 
के प्रति उत्कट अनुराग प्रकट किया | उस नित्य वृन्दावन का अ्रखड्ध सुर 
लूटने के लिए उनके ग्राणों में विकलता पैदा होने लगी | श्रपने मन की 
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ध्यकई! को वे उसी प्रेम-सरोवर की श्रोर प्रेरित करने लगे जहाँ कमी वियोग 
नही होता । भावप्रवण सर को श्रीवल्लभाचार्य ने भागवत में वर्णित कृष्ण 
की व्रज-लीला का धान कराया | तीन दिन मे ही उन्हें सपूर्ण भागवत स्पष्ट 
हो गई श्रर्थात्‌ वल्लभाचार्य जी ने अपने 'सुबोधिनी” भाष्य में भागवत को 
जो व्याख्या की है उसका केन्द्रीय भाव सूरदास समझ गए ओर वे श्रीकृष्ण 
की लीला का गान करने लगे | श्राचाय जी को विश्वास होगया कि सूरदास 
जी भगवान्‌ के माहात्म्य-ज्ञान के साथ स्नेह की महत्ता समझ गए। भगवान्‌ 
की प्रेम-भक्तिम दौक्षित हो जाने के बाद सूरदास को अपने देन्य और उसके 
नाते अ्रपने भगवान्‌ के माहात्म्य के प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं रही ।' 
भगवान्‌ के स्नेह-सम्बन्धों का गुशगान उनका आजीवन व्यापार होगया | 


वार्ता के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि पुष्टि-मार्ग 
में दीक्षित होने के वाद सूरदास ने 'शान्ति! ओर “प्रीति! रति के स्थान पर 
अपने इष्टदेव के प्रति और अधिक श्रात्मीयता का भाव अपनाया ओर भ्री- 
कृष्ण के ब्रज के सम्यन्धों के द्वारा अपनी प्रेम-भक्ति को प्रकट किया। श्रीकृष्ण के 
ब्रज के सम्बन्ध जिनका सूरदास ने वर्शन किया है तीन प्रकार के हैं --कृष्ण के 
प्रति ननन्‍्द-यशोदा तथा अन्य शुरुजनों का ममतापूर्ण स्नेह, बाल सखाश्रों का 
सौहाद्य तथा ब्रज-गोपियों--किशोरी कुसारियों और नवोढा नवयुवतियों का 
कान्त भाव । भक्ति-रति में इन्हें अनुकम्पा, प्रेम और कानन्‍्ता रति कहते हैं। 
सूरदास ने रति के इन तीनों रूपों को अत््यत तन्‍्मयता और व्यक्तिगत 
अनुभूति की अपूर्व उत्कटता के साथ चित्रित किया है। जिस प्रकार 
प्रीति! रति को अपनाने वाले भक्त दास्य स्वभाव के होते हैं, उसी 
प्रकार इन्हे अपनाने वाले क्रमशः वात्सल्य, सख्य और माधु॒र्य 
स्वभाव के कहलाते हैं। भावानुमूति की गहनता और विस्तृति के विचार 
से कान्ता या मधुर भाव में सबसे अधिक आत्मीयता और निकटता समस्ती 
जाती है, अनुकपा या वत्सल भाव में उसमें कम धथा प्रेम या सखा भाव 
में सबसे कम । प्रीति या दास भाव का स्थान तो इससे भी कम तन्मयकारी 
माना जाता है। परंतु वस्त॒तः प्रेम-मक्ति में कोई एक भाव दूसरे से श्रेष्ठ या 
निम्न नहीं कहा जा सकता, यह तो भक्त के स्वभाव पर निर्भर है कि वह 
किस भाव से अपने इष्टदेव का भजन करे । बैर भाव से निरंतर भगवान, 
का ध्यान करने वाले शिशुपाल और रावण भी भक्तों के समक्ष वूसरी 
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कोटि के भक्त ही हैं और इसी कारण भगवान्‌ के द्वारा उसे तद्गति 
प्राम्त हुईं। 

सूरदास के काव्य में 'शाति! और “प्रीति! रति की अपेक्षा: प्रेम! श्रतु- 
कपा! और 'मघुरा! रति की ' अभिव्यक्ति कहीं अ्रधिक हुई है। श्रीकृष्ण 
की जज-लीला का गान करते हुए उन्होंने गोप-बाल, यशोदा-नद और गोपियों 
के संबंध से उक्त तीनों भावों का विशद चित्रण किया, है । न केवल आकार- 
विस्तार वरन्‌ सम्बन्धी भावों के विस्तार, अनुमूति की गरभीरता और रमणीयता 
तथा हृदय की तल्लीन॒ुता की दृष्टि से भी सूरदास के काव्य में प्रेम!, अनुकपा' 
और 'मधुरा? का ही क्रम पाया जाता है | कहा जाता है कि अपने इष्टदेव के 
प्रति सूरदास का संखा भाव था । अध्टछाप के श्रष्ट सखाओं में उनका अ्रन्यतम 
स्थान था ही । गोस्वामी हरिराय ने भी उन्हें 'क्षष्ण-सखा? तथा निकुज-लीला 
के मधुर भाव का अनुभव होने के कारण “चंपकलता” सखी कहा है ।" 
संप्रदाय में सूरदास की भक्ति-भावना के सबंध में जो भी विचार हो, सूरदास 
के काध्य में सखाओं के ग्रेम-भाव, यशोदा-नंद के वात्सल्य और सखियों 
तथा राधा के मघुर भाव, सभी की अ्रभिव्यक्ति व्यक्तिगत तल्‍लीनता के साथ 
हुई हेतथा उनकी तनन्‍्मयता की पराकाष्ठा गोपियों और उससे भी अधिक 
राधा के भाव में है। सूरदास के काव्य से प्रेम-लक्षणा भक्ति में अनुमूति की 
उत्कृष्टता के क्रम का अनुमान किया जा सकता है। द 

वार्ता के अनुसार गोलोक-गस के समय सूरदास की चित्त वृत्ति 
'कुमरि राधिका? के उस अ्रनन्य भाव में लीन थी जिससे विवश 
होकर स्वय श्रीकृष्ण उनके प्रति मधुर रति का भाव रखते हैं । सूरदास 
को उस समय अनुभव हुआ कि उनकी ग्रेम-विहलता देख कर स्वय 
उनके ठाकुरजी का हृदय अ्रधीर हो गया और उनके नेत्र सजल हो 
उठे । उस समय सूरदास के अधे नेत्रों की वही अवस्था थी, जिसकी अनु- 
भूति उन्हे एक बार 'झुरति! के अत में राधा के नेत्रों के सबंध में हुईं थी । 
जिस प्रकार राधा के रूप-रस-सत्त खजन-नयनों में कृष्ण-रूप के अ्रतिरिक्त 
अन्य कुछ ,भी देखने की अनिच्छा एव कृष्ण-रूप-सागर में निमग्न हो जाने 
की विकलता थी, उसी प्रकार शरीर छोडते समय सूरदास के नेत्र भी परम 
विरह के भाव में डूवे हुए अपने इष्टदेव के रूप में बसे ये ।* 


रे दे० 8० प्र 
३, दे० छर० रे१ 
9 5000५ 380॥# 9॥#06॥ 3 608५. / ४७४॥॥५॥०४८॥09/५80॥9/.00॥॥ 


सूरदास ] [१३६ 


सूरसाग़र में कवि ने स्थान स्थान पर व्यक्तिगत रूप से अपने इष्टदेव 
को हरि! नाम से संबोधित किया है। बारबार वे उद्बोधन देते हैँ :-- 

हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो | हरि चरनारबिंद' उर घरो ॥ 
इन्हीं हरि को पर-ब्रहा, बताते हुए वे उन्हे सब्चिदानंद के परमानदस्वरूप 
कृष्ण के रूप में चित्रित करते हैं। सूरदास के श्रीकृष्ण आदि पुरुष हैं ओर 
उनके परमानद रूप की पूरक राधा आदि प्रकृति | मधुर भाव-सम्मत भक्ति 
के प्रकाशन में जिसका उनके काव्य में सर्वाधिक विस्तार है, सूरदास के 
इष्टदेव युगल रूप राधा कृष्ण होजाते हैं । रास के प्रसंग में सूरदास 


कहते हैं :--- 


में रास का रस केसे गारऊँ ९ अन्य देव स्वप्त में मी नहीं जानता हूँ; 
दंपति को शिर नवाता हैँ "१ 
धयही निज मनत्रन, यही ज्ञान, यही ध्यान है कि दंपति दरश के 


भजन सार गाऊँ और बारबार यही माँगता हूँ कि नर-जन्म पाऊँ ओर दो 
नयन रहें |?* 


सूरदास ने अपने कृष्ण और राधा-कृष्ण रूप इष्टदेव को केसी विविधता 
किन्तु मूलभूत एकता के साथ चित्रित किया है इसका आगामी अध्याय में 
विवेचन किया गया है। 

आरभ से ही सूरदास के मन में वैराग्य की भावना थी। उनका 
सन्‍्यासी जीवन इसी भावना का प्रमाण है। मध्ययुग की विचार- 
धारा में वैराग्य का प्राधान्य जीवन के सभी क्षेत्रों में परिलक्षित होता 
है। ससार के प्रति विरक्ति का आधार है उसकी जक्षण-भगुरता, 
असारता और असत्यता | ससार के प्रति इस प्रकार के भाव का क्‍या 
कारण था इसकी विवेचना एक स्वतत्न विषय है। परतु इस भाव का दाश- 
निक आधार शकराचार्य का मायावाद था | पीछे कहा जा चुका है कि मध्य- 
युग के भक्ति-प्रवतेक आचार्यों ने मायावाद का खण्डन किया। स्वयं श्री 
वलल्‍लभाचाय ने शकर के अद्वेत के स्थान पर शुद्धाह्नेत का प्रतिपादन करके 
अद्वत के साथ जो प्रपच के सम्बन्ध में माया के मिथ्वात्व की कल्पना थी 
उसे हटा कर सब्चिदानन्द रूप ब्रह्म की श्रद्वेतता के शुद्ध रूप की व्याख्या की | 
फिर भी सभी सप्रदायों के भक्तों में माया की स्वीकृति किसी न किसी रूप में 
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अवश्य मिलती है ((वल्लभाचार्य के अनुसार 'जगत्‌? और “जीव/ बह्म के ही 
सत्‌ ओर चित्‌ के व्यक्त रूप हैं परन्त हमें उनका सच्चा स्वरूप, उनका ब्ह्म- 
रूप अशान के कारण नहीं भासतो)। उनका श्रहंता और ममता से आाविष्ट 
जो सांसारिक” रूप है हम उसी को सत्य समझ लेते हैं। इसी अज्ञान को 
भक्तों ने साया नाम से अभिहित किया है और इसी से बचने की शिक्षा दी 
है | इसी के कारण हमें सुत कलत्र के सम्बन्ध और धन-वित्त के आकर्षण 
सत्य से भासित होते हैं| सूरदास के काव्य में इस अजान-रूप माया का 
प्रचुर वर्णन-चित्रण है और संसार के विषय वासना, जन्म, लोम, मोह, मद, 
क्रोध आदि की भरपूर विगहंणा की गई है। परन्तु सरदास का यह दृष्टि- 


कोण सबसे अधिक “विनय” के पदों सें व्यक्तिगत रूप से तथा प्रकारान्तर से 


दशम पूर्वार्ध के अतिरिक्त अन्य स्कथों में व्यक्त हुआ है | (कदाचित्‌ पुष्टि 
संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद उनके दृष्टिकोश में परिरवतन होगया ओर 
वे कृष्ण के परसानन्द रूप की जज-लीला के गायन में चराचर को कृष्णमय 
देखने लगे) वार्ता का एक प्रसंग में इस अनुमान के लिए सकेत 
मिलता है | श्रीनाथ जी के दर्शन करके जब सूरदास ने गाया शअ्रव हों नाच्यो 
बहुत गोपाल! तथा 'सूरदास की सबै अविद्या दूरि करो ननन्‍्दलाल |” तब 
आचाय॑ जी ने कहा कि अब तो तममें कुछ अरविद्या रही नहीं, इसलिये ग्ब 
भगवत्‌-यश का वर्णान करो ।* इस से विदित होता है कि अ्विद्या ओर 
अज्ञान पर बल देकर मनुष्य को चेतावनी देने का सूरदास का दृष्टिकोण 
दीक्षा अहण करने के पूर्व ही विशेषतया रहा होगा। ्रह्म-संबध! के बाद 
कदाचित्‌ सूरदास ने कृष्ण की मोहक लीलाशो का ही गान किया। सूरसागर 
के दशम स्कथ पूवार्ध से इस अनुमान की पुष्टि होती है । 

(अ्रविद्या दूर होने पर समस्त चराचर जगत्‌ कृष्णमय दिखाई देता है | 
सूरदास ने ससार के प्रति वैराग्य के भाव पर विशेष बल नहीं दिया, थ्रत्युत 
ससार के सभी सवधों, सभी व्यापारों श्रौर समी मनोभावों को कृष्ण के सबंध 
से सत्य परिकल्पित किया हु) तेज की लीला सत्य है। जो सत्य है वह 
अवश्य ही नित्य है सूरदास ने नित्य दृदावन, नित्य गोपी, नित्य विहार का 
चित्ताकर्षक चित्रण करके लौकिक मनोविकारो, सासारिक विप्रय वासनाओं की 
सार्थकता सिद्ध की है | यह माया श्रीकृष्ण की योगमाया है, वह उनकी शक्ति 
है और वह भक्त की सहायक है। माया सवधी इस दिविध इष्ट्कोग का 
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सूरदास के काव्य में स्पष्टीफरण पाया जाता है झोर द्वितीय तथा परिवर्तित 
दृष्टिफोण की ही उसमें विशेषता थीर मह्ता है । 


(सूरटास के समक्ष मनुष्य-जीवन की एकमात्र सार्थकता भक्ति में ही है | 
वही मनुष्य का एकमात्र धर्म है | सदाचार, धमोचरण, सत्संग आदि उसके 
लिए झनिवाय हैं; परतु भक्ति के बिना इनकी कोई महत्ता नहीं । वैराग्य का 
भाव भी भक्ति के लिए आवश्यक है, परतु केवल साधन रूप में । वह भक्ति के 
साधना-पथ की अवस्था मात्र है। आत्म-जान भी भक्ति के ब्रिना सभव नहीं 
तथा योग भक्ति-विहीन होकर निरर्थक है| भक्ति के विषय में सूरदास का 
यह एकान्त भाव कदाचित्‌ उस समय भी था जब वे पुष्टि-सप्रदाय में दीक्षित 
नहीं हुए वे) | वन्लभाचार्य के उपदेश से जब उनकी अविद्या दर हो गई ओर 
उन्हें सहज भक्ति-पथ का ज्ञान हो गया तब तो उनके भक्ति-भाव में 
भक्ति के अतिरिक्त हतर साधनों का अत्यतामाव हो गया। सवीत्म- 
भाव की भक्ति साधन-निरपेक्ष हे, वह वस्तुतः सिद्धावस्था है। उसी 
भक्ति के चित्रण में सरदास ने लोक ओर शास्त्र के अनुकूल भक्ति-बाह्य 
आचरण की निंदा की, योग-साधन ओर जामाराधन का प्रत्याख्यान किया 
तथा इद्रियों के निरोध के लिए उन्हें सासाग्कि विषयों से हटाने का उपदेश 
न देकर उनके समक्ष कृष्ण के वृन्दावन का वह सौन्दर्य उद्घाटित किया 
जिसमें वे सहज स्वभाव निमग्न हो जाती हैं। नाम का महत्त्व भी श्रीकृष्ण 
के मोहक गुणों के स्मरण, उनके निरतर कथन तथा सर्वभाव से उन्हीं में 
आत्म-समपंण कर देने के नाते है। शब्द-रूप श्रीकृष्ण करा नाम मुरली 
के नाद में साकार हो गया, उनके स्मरण को रूप-सौन्दर्य के ध्यान में ह्ृदय- 
ग्राही आधार मिल गया तथा उनके गण-कथन को उनकी लीलाओं के गान 
में साथकता और यथार्थता प्रास)्त हो गई। सवीत्म भावमूलक भक्ति का यह 
उत्कृष्ट रूप सहज मानवीय प्रवृत्ति के अनुकूल होते हुए भी अत्यन्त कठिन 


है। इसकी प्राप्ति केवल भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनुग्रह से हो सकती है 
अन्यथा नहीं। 


सूरदास की अनन्य भक्ति में भक्ति-माव की दृष्टि से इष्टदेव के अतिरिक्त 
इतर देवी-देवताओं का ही बहिष्कार नहीं है, इष्टदेव के प्रति भक्त का जो नाता 
हो उप्तके अतिरिक्त अन्य सबधों के भाव का भी निराकरण है | इसी कारण 
पुत्र, सखा या प्रेमी के रूप में श्रीकृष्ण का भजन करने वाले भक्त अपने अपने 
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फृष्ण के प्रति मधुर भाव-निष्ठा की समावना भी स्वीकार नहीं कर सकती 
वह उनके विस्मयकारी पराक्रमपूर्ण कृत्यों से आतकित नहीं होती, मातृ- 
घुलभ आशका ही उसे होती है। उसके कृष्ण सदैव बालक्ृष्ण हैं। गोप 
सखा ग्रत्यक्ष देखते हुए भी कृष्ण के दैवत्‌ रूप में आस्था नहीं रखते ! 
उनके कृष्ण सदैव उनके क्रीडा-सहचर हैं। गोपियाँ जो काम भाव से 
उद्दलित हैं, श्रीकृष्ण को सदैव पति और प्रेमी के ही रूप में देखती हैं। 
उनके समक्ष कृष्ण का ऐश्वर्य, गौरव और ब्रह्मत्व नगण्य है। भाव की 
अनन्यता का प्रतिपादन सूरदास ने अत्यत विशदता और मनोवैज्ञानिकता 
केसाथ किया है| 

( इष्टदेव और उनके प्रति प्रेम भाव के व्यक्तिगत सबंध की अनन्यता 
के कारण ही सूरदास ने अपने गुरु के सबंध में बहुत कम कथन किए हैं|) 
इहलीला के सवरण के समय चतुर्भज दास ने अपनी समझ से सूरदास के 
काव्य के इस अभाव का सकेत भी किया था। उस समय सूरदास ने कहा 
था कि मैं तो अपने गुद और अपने भगवान्‌ में कोई अंतर नहीं देखता । 
भगवान्‌ का यश भी गुरु का ही यश है | गुरु के प्रति उनका अत्यन्त उच्च 
भाव था | गुरुकी कृपा के बिना उनके श्रथे नेन्न कैसे खुल सकते थे 
गुरु के चरण-नख की प्रभा के ब्रिना उनके लिए जगत्‌ अधकार पूर्ण रहता ।' 
जब गुरु की पूर्ण कृपा उन पर हुई तभी वे श्याम के लीला-गान में समर्य 
हो सके | श्याम के नित्य वृन्दावन के सुख का अनुभव भी उन्हें सत्सग से ही 
प्राप्त हुआ |।* परतु अनन्य भाव में गुरु की महिमा के प्थक्‌ गायन को वे 
अनावश्यक सममभते थे | 

सूरदास की भक्ति के इस सामान्य दिर्दर्शन के उपरात थ्रागामी अध्यायों 

में सूरसागर के आधार पर उसका विश्लेपणात्मक अध्ययन उपस्थित किया 
जाता है। 
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सूरदास ने अपने दृष्यदेव को अधिकतर हरि नाम से सबोधित किया 
है। यही श्रोकृष्ण हैं जो परब्रद्मय, पुरुषोत्तम, घट घट में व्यापक, अतर्यामी, 
अज, अनंत और अद्वैव हैं। उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है; वे ही 
ज्योतिरूप होकर सर्वस्व में प्रकाशित हैं; वे ही समस्त सत्ता और चेतनता के 
आगार हैं। दृष्टि के आदि में वे ही अमल, भ्रकल ओर अभेद--एक ब्रह्म 
पुरुष थे, जो त्रिगुणात्मक सृष्टि के नाना रूपों में नाना भाँति से प्रकट हुए । 
इन गुणों के अलग होने पर वे ही अवशिष्ट रहते हैं। वे अजन्मा, अव्यक्त 
और अविनाशी हैं। वे स्वय कर्चा, हर्चा, कला-रहित और मायातीत हैं। 
वे ज्योतिरूप हैं, तीनों भुव्नों में--समस्त सृष्टि में उसी ज्योति का प्रकाश है; 
वही घट घट में दिखाई देती है | स्थावर-जगम जगत्‌ उसी ज्योति का 
आभास है, समस्त जीवों का चैतन्य उसी का चैतन्य हैं। चराचर सृष्टि 
उसी पर-ब्रह्म रूपी सागर में बुद्-बुदू के समान है, जो उसी में उठकर 
उसी में विलीन हो जाता है। अक्षर ब्रह्म के इस त्रिगुणातीव सत्‌-चित्‌ 
रूप का प्रतिपादन सूरदास ने द्वादश स्कथों में सभी अवतारों के वर्णनों में 
किया है। 

सूरदास के हरि, कृष्ण सत्‌-चित्‌-अक्षर ब्रह्म ही नहीं, वे परमानद रूप 
हैं। उनके परमानद रूप में ही उनकी सपूर्णता एवं उनका परात्पर ब्रह्म 
है | प्स्मानंद रूप परात्पर बह्म को केवल नित्य, लोकातीत बृदावन मे नित्य 
लीला करने वाले कृष्ण के रूप में कल्पित किया गया है।मज-बृदावन की 
चराचर सृष्टि की नित्यता का कथन करके यही अमाणित किया गया हे 
कि ब्रह्म के चराचर जगतू में व्यक्त सतू औद चित्‌ की अक्ष॒रता के साथ 
उसका आनंद रूप भी निर्विकल्प और अविनाशी है, केवल उसका प्रकाश 
जगत्‌ में नहीं होता; वह कृष्णावतार के समय त्रज की लीलाओं वथा गोलोक 
की नित्य वूदावन लीला में ही प्रकद होता है । आनंद रूप के सबंध की यह 
कल्पना उसके रूप की लोकातीत अनुभूति के ही लिए नहीं , अपि ठ॒ उसको 
प्रात की दुरूहता प्रमाणित करने के लिए की गई जान पड़ती है। परमानद रूप 
जप्श्शक्िषणु वे अंगजारो दी) क्॒य अवतक्ीतिं0६ हि कह 7 कक के तो 
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महान्‌ हैं ही, ज्ञीर समुद्रशायी विष्णु भी उनके वृदावन सुख के लिए ललचते 
. रहते हैं । विष्णु स्वय कर्चा, हर्ता और प्रभु होते हुए भी उस सुख से वचित 
हैं । इस कथन की लाक्षशिकता को हठाकर कहा जा सकता है कि अक्षर 
ब्रह्म की सपूरता सब्चिदानंद ब्रह्म में ही है | ब्रह्म के आनद रूप की अनुमूति 
तो दुलभ है ही, उसका वर्णन और भी ,दुलभ है। उस रहस्यमय का 
आभास देने के लिए ही रास का वर्णन किया गया है, उसी को और 
अधिक विशद रूप मे व्यक्त करने के लिए हमारे कवि-ने राधा-कृष्ण-केलि, 
हिंडोर लीला और वसत लीला का वर्णन किया है। बज की प्रायः अन्य 
समस्त सुख लीलाओं का वणन भी कण्ण-ब्रह्म के परमानन्द रूप के प्रकाशन 
के लिए ही किया गया है | 
एक, श्रद्चितीय ब्रह्म सष्टि-विस्तार के लिए नाना रूपों में प्रकठ होता है। 
सृष्टि का आदि कारण--निमित्त और उपादान--वही है। वही सृष्टा और 
पालनकर्त्ता है तथा वही सहारकर्त्ता भी। सर्जन, स्थिति और सहार के 
धार पर ब्रह्म के त्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम दिए गए हैं। चराचर जगत्‌ 
के रूप में व्यक्त ब्रह्म स्थिति रूप विष्णु हैं, उनमें अतीव व्यापकता है, अ्रतः 
उन्हीं में सर्जन और सहार का भी समाहार कर लिया जाता है। स्थिति 
एवं पालन के प्रतीक होने के कारण ब्रह्मा और रुद्र की श्रपेत्ञा उनकी अधिक 
महत्ता प्रदर्शित की गई है। स्थिति की रक्षा ही धर्म की रक्षा है | धर्म की रक्षा 
के विष्णु-रूप ब्रह्म की अवतार धारण करना पड़ता है। सूरदास ने भी धर्म 
की रक्षा करने वाले ब्रह्म के विष्णु-रूप अवतारों के वर्णन में विष्णु की अनु॒- 
पम महत्ता तथा ब्रह्मा और शिव की अपेक्षा उनकी श्रेष्ठता का वर्णन किया 
है । त्रिदेव की कल्पना तथा विष्यु की सापेक्ष मद्तत्ता के मूल में ब्रद्म की एकता 
की श्रस्वीकृति नहीं, प्रत्युत खशि-व्यापार की प्रतोकात्मक व्याख्या एवं स्थिति 
तथा उतके आधारस्वरूप धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है। बिदेव के ब्रह्म 
और रुद्द की श्रपेक्षा विष्णु को श्रेष्ठ प्रमाणित करके उन्हें पूर्ण ब्रह्म रूप 
चित्रित किया गया है | विष्णु के अनेक श्रवतार ब्रह्म के अशकला अवतार 
हैं। उन सब में राम के अवतार की सापेक्ष श्रेष्ठता है। परन्तु पूर्णकला 
अवतार केवल कृष्ण का ही है। सूरदास के कृष्ण न केत्रल स्थिति, रक्षा 
झथवा धर्म के रक्षक हैं, अपि ठ अपने पूर्ण परमानन्द रूप के प्रकाशक भी | 
उनका यहीं रूप परात्पर ब्रह्म का रूप है ओर यद्द निदेव के ब्रद्मा और रुद्र 


से ही नहीं, घर्म-रक्षक, पालनकत्तो विष्णु से भी श्रेष्ठ ६ । 
अन्य झौर अतिर्व चतीय पे नि 
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कहते हैं । रूप, रेखा, शुण, जाति से रहित, अनादि, असीम ब्रह्म मनुष्य के सीमित' 
मन और वाणी का विप्य नहीं हो सकता । ज्ञानी उसे जान सकते हैं, पर वे भी 
कह नहीं सकते। न्ानियों का ब्रह्मानन्द गँगे का गुड है। निरगुंण, अव्यक्त 
ब्रह्म के मन, बुद्धि और वाणी के लिए अ्रगम्य होने के कारण उसमे विरोधी 
धर्मों का आरोप किया जाता है। इसके बिना भक्ति की कल्पना भी दुलभ 
है | श्रवतार की कल्पना फे मूल में वस्तुतः भक्ति की श्रावश्यकता ही 'है । सूर- 
दास ने स्पष्ट रूप से कह्दा है कि वे निगुंण की अगम्यता के कारण ही सगुण 
लीला का गान करते हैं। श्रीमहल्लभाचार्य तथा उनके परवर्ती साप्रदायिक 
विद्वानों ने ब्रह्म के (विरुद्ध धर्माश्रयत्व” की तात्विक व्याख्या की है। सूरदास 
ने भी वार बार कृष्ण के “विरुद्ध धर्माश्रयत्व” का वर्णन किया है, केवल 
उनकी पद्धति न्याय और तत््व-चिंतन के स्थान पर कवित्वपूर्ण है। ब्रह्म _. 
,संर्बशक्तिमान है, वह ऐसे कार्य कर सकता है जिन्हें लौकिक अर्थ में 
असभव और अकरणीय कहते हैं। वह अज, अ्रव्यक्त, निराकार होते हुए. 
भी जन्म धारण करके लौकिक कार्य कर सकता है। उसका यह कार्य उसके 
सहज स्वभाव स्थिति की रक्षा ओर पालन के निमित्त होता है। अपने 
इष्टदेव के इस स्वभाव को सूरदास ने उनकी कृपालुता और अनुग्रह कहो 
है। वे भक्त-वत्सल हैं। भक्तों .की सहायता के लिए वे स्वर्य॑ आतुर रहते 
हैं। माता के वात्सल्य में जो सहज स्वाभाविकता है और उससे भी अधिक 
गो की अपने वत्स के लिए जो बुद्धि-व्यापार रहित प्रकृत्या ममता है, वैंसी 
ही स्वाभाविकता एवं ममता हरि भगवान्‌ की मभंक्तं-वत्सलता में है। भगवान्‌ 
की कृपा असीम है, उनका अनुग्रह कारण रहित है।। उनके भक्तों में किसी 
योग्यता की अपेक्षा नहीं । जो भी अपने पुरुषार्थ में हार जाता है और 
निःसहाय होकर रक्षा के लिए पुकारता है वही उनका भक्त है। शरणागत 
मात्र उनका भक्त है, चाहे वह कितना ही प्रतित और पापी क्‍यों न रहा हो। 
यही नहीं, जो भूल कर भी सठक में उनका नाम लेता है, उसी की रक््ा 
को बे दौड़ पड़ते हैं। वस्ठ॒तः इसका मूलभूत भाव यही है कि जो भी धर्म का 
सरक्षण चाहता है, उसी को वह प्राप्त होता है। सूरदास ने अपने भगवान्‌ 
की क्ृपा-अनुग्रह का निरतर गुणगान किया है, परत सबसे अधिक!विनय के 
पदों में उसका बखान है। अन्य स्कधों में वर्णित भागवत की -कथा के प्रसंगों 
में उन्होंने भगवान्‌ की भक्त-वत्सलता का ही चित्रण विशेष रूप से किया है । 
सभी अवतारों की कथा में सूरदास के वर्णन का सवेदना-स्थल यही है । 
कृष्णावतार की कथा में भी उनके-अनुग्रह के असख्य उदाहर्य हैं। 
शक 
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परंतु अन्य अंवतारों की अपेक्षा कंप्णावतार की स्थिति भिन्न है। 
कृष्ण की लीलाश्ों में धर्म की रक्षा के अनेक क॒त्यों का वर्णन है, परन्तु सूरदास 
ने उन्हें पिशेष महत्त्व नहीं दिया । भागवत के अनुसांर पाप के भार से 
श्रक्रान्त पृथ्वी का उद्धार करने के लिए. कृष्णावतार का वर्शन करते हुए 
भी सूरदास ने कृष्ण के बज-बुन्दावन के लीला-सुख को उनके परमानन्द रूप 
के प्रकाशन की माँति चित्रित किया है। अतः सूरदास के अधिकाश काव्य 
में कृष्ण भगवान्‌ का अनुग्रह भक्त-वत्सलता के स्थान पर प्रेम के रूप में 
प्रकट हुआ है। जज की ससार-सष्टि में सभी व्यक्ति सगवान्‌ से प्रेम- 
सबंध रखते हैं और भगवान्‌ सहज स्वभाव सब के भावानुसार उनके 
साथ प्रेम करते हैं। हसारे कवि ने इन्हीं प्रेम-सबधों के चित्रण में यत्र- 
_तत्र भगवान्‌ की इपाछुता का भी उल्लेख किया है। यद्यपि प्रेम-सबधों 
का चित्रण इतना तन्मयकारी है कि भगवत्कृथा के उल्लेख गौण और परतन्त् 
भाव मात्र जान पड़ते हैं, तथापि स्थान स्थान पर कृष्ण की ब्रह्मल- 
परक महिमा के निर्देशों में उनके असीम अनुग्रह की ही व्यजना है । अव्यक्त, 
श्रजन्मा, श्रह्म के भाव रूपात्मक विरुद्ध धर्माश्रयत्व का चरम रूप कृष्ण की 
त्रजलीलाशओों में ही दिखाया गया है, जहाँ उन्हें बार बार पूर्ण पर-ब्रह्म घोषित 
करते हुए उनके लोकिक सबधों का सर्वथा लौकिक रूप में चित्रण है | 
पूर्ण ब्रह्म परमानदमय कृष्ण रूप है। वह अद्वेत है, परतु वह सृष्टि- 
रचना के लिए अपने सत्‌ और चित्‌ रूप का प्रकाशन लोक में करता है,। 
अपूर्यता के कारण यह जगत्‌-जीव-सुष्टि अनित्य है। परत ब्रह्म के आनद रूप 
का प्रकाशन गोलोक के नित्य वृदावन में निरतर होता रहता है। श्रानद रूप 
की अ्रभिव्यक्ति के लिए जिस आदर्श अलौकिक रचना की कल्पना की गई है, 
बह भी ब्रह्म से ही निःखत है | जज के गोप-गोपी, गो-वत्स, द्रुम-लता, समी कृष्ण 
ब्रक्ष के आनद रूप के अश हैं। परतु इनमें राधा का स्थान विशिष्ट है । 
उसकी कृष्ण के साथ विशेष रूप में अमिन्नता है। उसके बिना कृष्ण का 
परमानंद रूप अपूर्ण है। कृष्ण आदि-पुरुष हैं और राधा श्रादि-म्नकृति | 
लीला-सुख के लिए, पुरुष और प्रकृति का श्रमिन्न सबंध राधा को विस्मृत हो 
जाता है | श्रतः वह्द कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति का प्रयत्ञ करती हुई दिखाई गई 
है। वह उस प्रेम का उत्कृष्ट आदर्श उपस्थित करती है जिसमे मानवीय 
संवधों की दृष्टि से सबसे अधिक घनिष्ठता और तल्लीनवा होती है | परत 
स्थान स्थान पर कवि ने स्वय कृष्ण के मुख से उसके और कृष्ण के श्रमेद का 


उसने के साय राधा-इष्ण के गुत प्रेम, उनके लीकिक 
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सुख-विलास, उनके विवाह ओर अत में उनके कीट-भज्ञ की तरह परस्पर 
तद्रप हो जाने का वर्णन किया है। इस प्रकार परमानन्द रूप ब्रह्म राधा-कृष्ण 
के युगल रूप में हमारे कवि के दृष्यदेव हो जाते हैं। जिस प्रकार गोपियाँ 
राधा-इष्ण के प्रति भद्धा और प्रेम का उच्च भाव रखती हैं तथा उनकी निकुज- 
लीला की सराहना एवं लालसा करती हैं एवं जिस प्रकार गोप-सखा 
उनकी निकुज-लीला के प्रति पूज्य भाव रखते हैं, उसी प्रकार कवि भी उन्हें 
आराध्य देव मान कर उनके प्रेम का चित्रण करता है | कृष्णु-प्रेम रूप राधा 
उसके सर्वोच्च प्रेम भाव की आदर्श है । राधा के प्रति तो कवि का पृज्य 
भाव है ही, त्रज की गोपियाँ, गोप, गो, वत्स, लता, वृक्ष, यमुना, कदब--सभी 
उसकी श्रद्धा ओर प्रेम-भक्ति के विषय हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा कृष्ण के 
परमानद रूप का प्रकाशन होता है । ब्रज की यह सुष्टि, जैसा कि पहले कहा 
जा चुका है नित्य एव अलोकिक रूप में चित्रित की गई है। 
इष्टदेव के ब्रह्म रूप का जो भी स्पष्टीकरण सूरदास के काव्य में मिलता 
है, वह प्रसग-प्राप्त ही है, दार्शनिकता और तत्त्व-चिंतन की प्रवृत्ति उसमें 
नहीं है। इसीलिए जीव ओर जगत्‌ के सबंध में केवल सामान्य ढग से कह्टा 
गया है कि वे ब्रह्म की ज्योति के ही आभास मात्र हैं, अर्थात्‌ वे अश भाव से 
ब्रह्म रूप 'ही हैं। परतु जीव और जगत्‌ का सासारिक रूप जो जीव 
के अजान के कारण उसकी ममता और अहता से परिवेष्टित होकर 
उसे गोचर दोता है, मिथ्या है। ससार का यह मिथ्यात्व उसकी माया 
के कासण अथांत्‌ उसमें अज्ञान जन्य ममता और अहता की दृष्टि 
हो जाने के कारण सत्य सा भासित होता है। मनुष्य इसी कारण 
उसमें लिप्त हो जाता है। जब तक वह इस अहन्ता और ममता के 
माया-जजाल में फंसा हुआ है, तब तक किसी प्रकार का धर्माचरण समव 
नहीं, तब तक वह जन्म-जन्मातर भी भव-जजाल से नहीं छुट सकता। साया 
को जगत्‌ के नाना रूपों और व्यापारों में 'मैं' और 'मेरा? के आरोप से 
उत्पन्न हुआ भ्रम अथवा अज्ञान मात्र कह सकते हैं। परत सूरदास ने मध्य- 
युग के अन्य भक्तों की माँति माया का व्याख्यात्मक ढग से व्यापक अआर्थों 
में प्रयोग किया है | साया का व्यापक प्रभाव दिखा कर, समस्त नर, मुनि और 
देवों को उसके द्वारा मोह और भ्रम में फंसा हुआ चित्रित करके उसे उन्होंने 
प्रह्म की ही शक्ति कहा है। स्वय ब्रह्म जो एक, अद्वेत, अ्रसल, अकल और 
भेद-विवर्जित है, सृष्टि-विस्तार की इच्छा से भिगुण तत्त्व से महातत््व और 


मदहयतत्त से अहंकार, मन इंद्रियाँ आदि 
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प्रकट करता है । यह त्रिगुणात्मक तत्त्व से ,उत्मन्न हुई जड़ सृष्टि जिसका 
विस्तार ब्रह्मा के द्वारा चौदह लोकों में हुआ मायामय है | स्वय ब्रह्मा माया 
में लिप्त हैं। जब तक सत्स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक माया की जडता 
से मुक्ति नहीं-मिल सकती, तव तक मनुष्य अपने को स्वतन्न एव सुत-कल्नत्र 
को अपना समझता रहता है । यही जगत्‌ का सासारिक रूप है जिसकी 
सूरदास ने भरपूर विगहणा की है | माया का प्रभाव इतना अनिवार्य है कि 
उससे बचने में मनुष्य स्ववमेव अम्रमथ रहता है, केवल भगवान्‌ ही उसकी 
रक्षा कर सकते हैं। इसी कारण हमारे कवि ने बार बार याचना, की है कि 
वे अपनी इस शक्ति को तनिक सयत कर लें । विनय के पदों मे विशेष रूप 
से तथा दशम स्कध पूर्वाध के पहले वाले स्कधों में सामान्य रूप से कवि का. 
यही दृष्टिकोण है। 
: परतु माया यदि ब्रह्म की ही शक्ति है तो उसका प्रभाव अनिष्टकारी 
हा हो? कृष्ण के परमानंद रूप के चित्रण में कवि ने इस प्रश्न की ध्वनि 
४ के अनुकूल मायामय ससार-प्रष्टि को कृष्ण के सबध से सत्य रूप में 
प्रदर्शित किया है। तत्त्वतः तो अनेक रूपात्मकता और तत्सबंधी विविं० 
व्यापारता मिथ्या है, परतु कृष्ण के रूप और लीलाओं में उनकी सवभावेन 
समाहति उनमें सत्यता पैदा कर देती है | इसी कारण बज के नर-नारो, पशु- 
पत्ती, लताद्गुम आदि चराचर पदार्थों को नित्य कहा गया है| वे जड नहीं 
हैं, क्योंकि उनका सबन्ध नित्य, चेतन, आनदमय से है। वस्तुतः इन सबधों 
को सिथ्या समझना साया के प्रभाव, के कारण है, क्योंकि वह श्रज्ञान है। 
ऐसा अजान इन्द्र, नारद और ब्रह्मा आदि को भी हो गया था | इस कथन का 
मूलभूत विचार यद्दी है कि मनुष्य की अहता और ममता - ससार के राग- 
द्वेष में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति तभी दूर हो सकती है, जब वह समस्त 
ससार को कष्णसय समझ कर व्यवहार करे। इसी विचार से सूरदास ने 
माया को जिसे वे अब जड़ नहीं कहते, वरन कृष्ण की योग शक्ति कहते जान 
पड़ते हैं, अनिष्टकारी नहीं भक्त की सहायक माना है। 
सूरदास के इष्टदेव सबधी मत का उक्त परिचय उनके काव्य में प्रमगा- 
नुसार फैले हुए विचारों का सश्लिप्ट रूप है| आगामी पष्ठों में इन्दीं विचारों 
का विश्लेषणात्मक विवेचन किया गया है | 
अछ्ेत निय ण ब्रह्म 


सूरसागर में इष्टदेव हरि या कृष्ण को अनेक प्रकार से चित्रित क्या 
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गया है। परन्तु चित्रण की विविधता में अ्न्तभत एकता निरतर बनी रही है । 
इष्यदेव के सबंध में अद्वेत निगण ब्रह्म की भावना सपूर्ण काव्य में परि- 
व्याप्त है । 


श्याम के विराट स्वरूप का वन करते हुए कवि कहता है; 'नयनों से 
श्याम का स्वरूप देखो । वही अनूप ज्योतिरूप होकर घटधट में व्यास हों ' 
हो रहा है। सप्त पाताल उसके चरण-हैं, आकाश शिर है तथा सूय, चढ्र, 
नक्षत्र, अम्रि सब में उसी का प्रकाश है |”! हरि जू की आरती'* में भी इसी 
विराट रूप का वर्णन है। कच्छप का 'अध-आसन?, शेष-फन की 'डॉड़ी 
मही का 'सराव”, सप्तसागर का 'घुत', शैल की 'वाती”, रवि-शशि की 
ज्योति', तारागण के 'फूल?, घराओं का 'अजन?--आरती के समस्त उपः 
करण व्यापक श्ष्टि से ही जुगाए गए हैं। 


स्वय भगवान्‌ ब्रह्मा को चतुः श्लोक-ज्ञान देते हुए कहते हैंः 'पहिले केवल 
एक में हो था --श्रमल, श्रक़ल-ओोर अमभेंद)' वही एक मैं नाना वेषों में 
अनेक भाँति से शौमित है [- हूँ। इन गुणा के अलग होने पर, बाद में भी में ही 
अवशेष रहूँगा? | यज्ञ-पुरुष अवतार में विष्णु, रुद्र, विधि को एक ही रूप कद 
कर कवि ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया है । 


हरि आदि सनातन अविनाशी और निरन्तर घट घटवासी हैं, पुराण 
उन्हें पूरुत्रप्त कहते हैं, शिव ओर चतुरानन उनका अन्त नहीं जान पाते 
उनके गुण-गण अगम हैं, उन्हें निगम भी नहीं पा सकते | वे ही परातन 
पुरुष हैं, ।४ 

वे ही हरि गोकुल में आकर प्रकट हुए हैं, जो अमरों के उद्धारक, असुरों 
के सहारक अन्तयांमी और तिश्ुवन के पति हैं ६ 

नामकरण के समय गये मुनि कहते हैं कि ये ही रूप रेखा-हीन आदि 
प्रभु हैं, इनसे मित्र और कोई प्रश्ु॒ नहीं है ।* ज्योतिषी भी लम्म विचारते 


समय कहता है कि जो प्रभु आदि सनातन, परह्म और घट घट के अन्‍्त- 
यामी हें, वे ही तुम्हारे यहाँ आकर अवतरित्‌ हुए हैं ।< 


), सू० सा० (सभा) पद ३७० उ> वही, पद ३७१५... 
3* वही, पद श८८ ४* वही, पद र३े६६ 
+ बही, पद ६२१ ,, : ** बही, पद ,६३१ 
>, वही, पद ७०२ “, वही, पद ७०४ 
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ब्रह्मा द्वारा बालक-वत्स-हरण ह, जाने पर आदि-अ्रन्त प्रभु अन्तयामी 


ने वैसे ही बालकों ओर गोसुतों की रचना कर ली |" ब्रह्मो कृष्ण की स्तुति 
करते हुए उन्हे ज्योतिरूप, जगन्नाथ, जगद्गुरु, जगत्‌पिता, जगदीश, दाता, 
भोक्ता, कर्ता, हर्ता विश्वम्भर, ज्रिभुवननायक' आदि विशेषणों से सम्बो 


घित करते हैं | ब्रह्मा कहते हैं : “खद्मोत के उदय से तिमिर नष्ट नहीं हो 


|| सकता, बहुत से दीपकों का प्रकाश सूर्य के समान नहीं हो सकता, उसी तरह 


गाल खथसिसाप नपणर, 6 


॒ 


मैं तो यूलर-फल के जीव की तरह केवल एक लोक का ब्रह्मा हूँ। प्रभु, 


' तुम्हारे एक-एक रोस में करोड़ों ब्रह्मा ओर शिव हैं। में चार मु्खों से क्या 


कहूँ ! सहस्नानन भी नहीं जान सकते ।”३ कृष्ण के लिए बलराभ कहते 
हैँ ; “यही गोपी हैं, यही ग्वाल, यह सुख-लीला श्याम कभी नहीं छोडते । यही 
कृष्ण, यही वृन्दावन, यही यमुना, यही विहार-कुज हैं, यही ससार के कर्ता 
हैं, इनके प्रति रोम में करोड़ों अडों की रचना है ।”* 
इसी प्रक़्ार कालिय नाग भी पूर्ण ब्रह्म की स्तुति करता है : “ जिन 
के प्रति अग के प्रति रोम में कोटि ब्रह्माण्ड हैं, उन्हीं ने काली के प्रति फन पर 
सत्य किया |? * शेष तो एक ही अरड का भार वहन करता है, इसी का 
उसे गर्व हो गया | इसी कारण उसे श्रमित अण्डमय वेश अपने सिर पर 
सहना पड़ा |?” इसी प्रसग मे स्वयः बलराम नन्‍्द, यशोदा आदि को समझा 
कर कहते हैं: तुम लोग व्यर्थ क्‍यों मर रहे हो ? वह सर नहीं सकता, वह 
अविनाशी है, आदि-पुरुष है, देवों का सिरताज है |?“ 
इंद्र ने जब जल-वृष्टि की विफलता से घत्रराकर देवताओों की सभा 
बुलाई तो देवताओं ने कहा कि गोकुल में (पूण ब्रह्म मुकुंद प्रकट हुए हैं, 
हीं की शरण में चलना चाहिए |” इन्द्र उन्हीं पूर्ण त्रत्न सनातन की शरण 
में जाने का निश्चय करता है, 'जो एक क्षण में करोड़ों इद्रों को रचते ओर 
विनाश करते हैं ।** वह शिव, विरचि, वरुण, यम ओर अन्य देवो को साथ 
लेकर जगतूपिता से क्षमा-याचना करने जाता है।*' इन्द्र के अपराध की 


3, वही, पद ११०१ २, वही, पद ११०५ 
3 वही, पद १६११० डे, वही, पद १११५ 
५, वही, पद ११७६, ११७७ 5, बढ्ी, पद ११८५ 
७. वही, पद ११८८ ४ बही, पद १२०७ 


5, सू० सा० (वें ० प्रे०), प्रण्श्श्८ ॥7? बह्दी, एृ० रशक 
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ज्ञमौ के बाद लौटते हुए. देवगरां परस्पर अपने सुकृत की सराहना करते हैं और 
५ कं ए हक 

शिव, ब्रह्म और इढ्र से कहते हैं कि आज हम पूण ब्रह्म से प्रकट रूप 

में मिल सके |! 


गोवर्धन धारण का श्रम मिटाने के लिए यशोदा कृष्ण की भुजाएँ दबादी 
हैं, तो बलराम हँस कर सोचते हैँ क़रि 'जिसके उदर में चोदह भुवन हों 
उसके लिए गिरिवर धारण करना क्या बहुत बडा काम है ! जहाँ रोम रोम 
में कोटि ब्रह्माण्ड हैं, वर्हाँ रात दिन और घास केसा ”!" “इनके काई माता- 
पिता नहीं, ये स्वय ही कर्ता, स्वय ही हर्ता हैं, ये जल, स्थल, कीट और 
ब्रह्म सब में व्यापक हैं, इनके समान श्र फोई नहीं है?।* इंद्र की पूजा 
की तैयारी देखकर कृष्ण सोचते हैं: 'मेरे आगे हृद्र की पूजा ! मेरे अतिरिक्त 
दूसरा देव और कौन है ! मेरे एक एक रोम में शत शत रोम हैं और प्रति 
रोम में शत शत इद्र हैं।!? पुनः बलराम यशोदा ओर गोप-गोपियों 
के लौकिक व्यवहार पर हँस कर सोचते हैं कि जिसके एक एक रोम में 
कोटि ब्रह्माणड हैं, जो रवि-शशि, धरणी, नवखण्ड को घारण किए हुए 
है, जो ब्रह्मा, कीय सब का राजा है, ब्रह्म जिसका रास वर्णन करते हैं 
ओर शेष सहस्त सुख से जिसका यश गाते हैं, उसने श्रज में कितनी बार 
अवतार लिया है !?४ 


दानलीला में व्रज-युवतियाँ जब कृष्ण के उद्धत व्यवहार से तग आकर 
गॉव छोड़ देने की धमकी देती हैं तो कृष्ण उत्तर देते हैं : 'हमारा गॉव 
छोड कर किसके यहाँ जाकर बसोगी ! तीन लोक में कौन जीव मेरे वश में 
नहीं है ? कस की क्‍या गिनती है ९” गोपियाँ कृष्ण से व्यग्य करती हैं 
और कहती हैं कि 'जब माता ने तुम्हे बाँधा था तब हमी ने छुड़ाया था।? इस 
पर कृष्ण कहते हैं; 'हमारी कोन माता और कौन पिता १ तुमने हमें कब 
जन्मते देखा १ तुम्हारी बात सुन कर हँसी लगती है। कब मैंने माखन खाया, 
कब मुझे माता, ने बाँधा ! किसकी गाय मैं चराता और दुह्ता हूँ ! यह खूब 
'कही । तुम मुझे नन्‍द का पुत्र समझती हो ! पर बताओ, नन्‍्द कहाँ से आए १ 
मैं पूर्ण, अविगत, अ्विनाशी हूँ ।* गोपियों से दान लेकर कृष्ण के माखन 
खाने का वर्णन करते हुए कवि कहता है धन्य है, व्॒ज-ललनाओं के कर 


१, घी, छ० २२२ * वही, ए० शर२२ 
3, बही, ए० रररे ४* वही, प० २३१ 
+ बही, ए० २३४ ** वही, पृ० २४२ 
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से|ब्रह्म माखन खा रहा है, इस दृश्य को देखकर गन्धवंगण सिहाते हैं। 
जिसके न रूप है, न रेखा, न तनु है, न वर्ण, जिसके न माता है, न पिता, 
जो अ्रजर-अमर है, जो स्वय ही कर्ता, हर्ता, त्रिभुवननाथ, सब घट का 
वासी है, वेद जिसका यश गाते हैं; जिसके अ्रगों के प्रति रोम में कोटि 
कोटि ब्रह्माण्ड हैं, कीट से लेकर ब्रह्म-पयन्त जल-थल में सब जिससे निर्मित हैं, 
जो विश्व का विश्वभर है, वही प्रभु वालों के साथ विलास करता और 
दधि दान माँगता है धन्य है।! १ * 


। ब्रज में अक्रर का श्रागमन सुनकर खलबली धच जाती है, सब श्याम 
बलरास को बुलाकर पूछना चाहते हैं कि बात क्या है, परन्तु 'पर-म्रह्म, अवि- 
गत, श्रविनाशी, मायातीत प्रभु इस प्रकार भाव परिवर्तन कर लेते हैं, मानों 
कहीं की पहिचान ही न हो |? अक्रूर के साथ जाते समय कृष्ण ने ब्रज से 
एकदम नाता तोड़ लिया; 'उनका कौन पिता है ओर कोन माता ! वह तो 
स्वय जगत्‌ के स्वामी--अक्ष हैं ।??. गोपियाँ कृष्ण से विनती करते हुए, कहती 
हैं कि तुम सर्वृश, उकेल घट-व्यापक सब के जीवनश्दे ओर सब के विश्राम 
हो (”* जल में अक्ूर को दर्शन देकर कृष्ण ने उनका भ्रम दूर कर दिया 
ओर उन्हें विश्वास दिला दिया कि “कृष्ण पूर्ण ब्रह्म, कला-रहित, कर्ता, हर्चा 


- सब से अधिक समथ हैं |? 


मन्‍्द को मथुरा से विदा करते हुए स्वयं कृष्ण उन्हें श्रद्वेत शान बताते हैं 
कि हममें ठुम में कुछ अन्तर नहीं है। ठम मन में यही शान विचारों |” 

मथुरा में रहते हुए 'अन्तर्यांमी कुंवर कन्हाई” को ब्रज की सुब श्यई“ 
ओऔर उन्होंने उद्धव का 'अरेख, अरूप, अवर्र, निर्मुश” की उपासना का 
नियम और अपने से भिन्न किसी और में अक्मत्व की उनकी प्रतीति समक कर 
उन्हे त्ज भेजने का निश्चय किया [* 


गोपियाँ उद्धव के सामने कृष्ण के कृब्जा-प्रेम का अनीचित्य बताती 
हैं कि कहाँ वे अ्मादिक के ठाकुर और कहाँ कस की दासी कुब्जा | इद्धा- 


4.3.+---ैममक मनन निननीनी भी नि न न ना फफई बभ।न्‍।++"5+5 


१, वही, ० २४० २, वही, पृ० ४५६ 
3, वही, प्रू० ४४६ ४ चही, प्रृ० ४घ६ 
५ वही, पृ० ४६२ ६, बही,प्ृ० ४७६ 
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दिक की तो बात ही क्‍या शझ्छलर उनकी खबासी करते हैं; निगम श्रादि उनके 
बन्दीजन हैं और वे शेष-शिर-शायी हैं ।?' 


नारद यह जानते हूँ कि 'कृष्ण, अलख, निरजन, निर्विकार, श्रच्युत, 
अविनाशी हैं, महेश, शेष ओर अ्रन्य देवता उनकी सेवा करते हैं, माया 
उनको दासी है ओऔरोर उन्होंने धर्म-स्थापन के लिए. नर का अवतार लिया है; 
फिर भी उनके मन में कृष्ण की सोल॒ट सहस्त्र नारियों के प्रति..सन्देह-उत्पन्न 
हो गया। कृष्ण ने अपना व्यापक रूप दिखा कर नारद का भ्रम मिटा दिया 
ओर कहा) तुम्हे मन के भ्रम ने इतना भरसाया, में सब जगत्‌ में व्यापक 
हूँ, वेदों ने इसका बखान किया है, में ही कर्ता ओर भोक्ता हूँ, मेरे सिवा 
झोर कोई नहीं है |! तब नारद फो विश्वास हो गया कि कृष्ण के अतिरिक्त 
ओर कोई द्वितीय नहीं है, वे अज, अनन्त हैं।* 


' बेद द्वारा कृष्ण की स्तुति में कृष्ण-ब्रह्म की अछेतना का प्रतिपादन किया 
गया है। 'तीन लोक में हरि ने अपनी ज्योति का विस्तार करके प्रकाश 
फैला दिया है, उसी प्रकार जैसे दीपक जलाकर गशह में उजाला किया 
जाता है| हरि की वही ज्योति प्रकट होकर घट-घट में दिखाई दे रही है | 
स्थावर-जज्ञम जहाँ तक सृष्टि है सब में उसी ज्योति का आभास है; उसी 
ने सब को चेतनता दी है । हरि सबके अन्तर्यामी प्रश्ु हैं ।?२ 

नारद भी स्तुति करते हुए कहते हैं, “जिस प्रकार पानी में बुदबुदा 
उठता है ओर फिर उसी में समा जाता है, उसी तरह समस्त जगतृ-कुटुम्ब 
तुम्हीं से उत्पन्न हुआ है ओर तुम्हीं में समा जाता है।”* 

हसावतार के वर्णन में पुनः अद्वेत सिद्धान्त का प्रतिपादन है। सनका- 
दिक का भ्रम ओर गर्व दूर करने के लिए हरि ने हसावतार धारण करके 
उन्हें उपदेश दिया कि 'हम तुम सब में एक ही आत्मा है, शरीर भिन्न अव- 
श्य है, पर सब शरीर पश्चमूत से निर्मित हैं |? 
परमानंद्रूप सशुर ब्रह्म 


कवि ने हरि के श्रव्यक्त, गुणातीत, सर्वव्यापक, सष्टि के कर्ता-हर्त्ता विधाता, 
अजर, अमर, अचित्य ओर अद्देत ब्रह्मूप की ओर ध्यान दिलाने के लिए 
पुनरुक्तियों की चिन्ता नहीं की। इस विशेष प्रयास का प्रयोजन यह है 
१ चही, पृ० १२२ २, वही, पृ० घुदर 3. वही पु० २६४ 
४ वही, प० ४६४ ५, वही, प्रु० शह८ 
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कि कवि द्वारा वर्णित हरि के सशुण रूप की कथा तथा उनके पूर्ण बल्मत् में 
प्रकट रूप में विरोध है | इस विरोध. को उसने अपनी भक्ति के दृष्टिकोण को 
स्पष्ट करते हुए दूर करने का प्रयक्ष किया है| प्रथम स्कथ के दूर्सरे पद में 
ही उसने कहा हैः “अविगत की गति कुछ कही नहीं जाती, जिस प्रकार 
सीठे फल का रस गूगे को सन ही मन में भाता है | रूप, रेखा, गुण, जाति, 
युक्ति के बिना अवलबहीन मन चकित होकर भ्रमण करता है। श्रविगत, 
निगंण रूप विचार के लिए सब प्रकार से अगम है, इसलिए सूर संगुण लीला 
के पद गाता है ।??१ 

निगुण ब्रह्म के सगुण रूप की लीलाओं का वर्णन कवि ने दो भावनाश्रों 
से किया है| उसकी प्रथम भावना पहले नौ स्कथों में और किंचित्‌ दशम 
उत्तराध में व्यक्त हुई है। उसकी दूसरी भावना दशमभ स्क्रध पूर्वार् 
में कष्ण-चरित के वर्णन में व्यक्त हुई है। वर्ठुतः कवि की रचना का 
प्रधान अंग यही है और यही सूरसागर को भागवत से प्रभावित होते हुए भी 
उसे भक्ति के एक विशिष्ट दृष्टिकोण का प्रतिपादक सिद्ध करता है। यहाँ 
कृष्ण की कृपा की महत्ता भक्तों के उद्धार और दुष्टों के सहार में उतनी नहीं 
दिखाई गई है, जितनी अन्य स्कथों में, वरन्‌ यहाँ कृष्ण की बजलीलाशओों 
का प्राधान्य है, जिनमें उनके नन्‍्द-यशोदा, गोप-बालकों, गोपियों तथा राधा 
के प्रीति-सवर्धों का वर्णन है | 

कृष्ण की ज-लीलाओं के द्वारा कवि ने ऊपर वर्णित समस्त सचा श्रोर 
चेतना के आगार श्रद्गेत ब्रह्म के आरानन्दरूप की व्याख्या की है | यद्यपि तंज 
में हरि ने पूतना, काग्रासुर, शकटासर, यमलाजंन, वत्सासुर आदि का उद्धार 
करके अपनी भक्त वत्सलता प्रमाणित की है, परन्तु कवि ने अपने वर्णनों मं 
इन उद्धार-कार्यों का स्थान गौण रखा है और कृष्ण के सुन्दर बाल एव 
किशोर-रूप की सुकुमारता से इन दुष्कर कार्यों की श्रसगति दिखाते हुए 
विस्मय और श्राश्चय प्रकट किया है | जज-बृन्दावन की ये लीलाए ड्िसी 
वाह्य उद्देश्य से नहीं की गई हैं, वरन्‌ कृष्ण-ब्रह्म के सहज-स्वाभाविक श्रानन्द- 
रूप की प्रस्फुटन मात्र हैं। 

वृन्दावन श्याम-श्यामा की राजधाना है?,* जो कृष्ण को अत्यन्त प्रिय 
है; वे कहते हैं; “सुबल” श्रीदामा सखाओ, छुनो, वृन्दावन मुमे भ्रत्मन्त प्रिय 
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है; में यहाँ प्रज से गाये चराने श्राता हूँ; श्याम बार-बार भरी मुख से कहते 
हैं कि तुम मेरे मन को श्रत्यंत सुदाते हो | सूरदास, यह सुन कर ग्वाल चकित 
हो गए; हरि यह लीला प्रकट करके दिखाते हैं ।!!१ 

सखाओं को अ्रश्वासन देते हुए थे पुनः कहते हैं: 'मैं तुम्हे आज से कहीं 
और नहीं जाने देता और इसी कारण मैं भी श्रज में आता हूँ । यह सुख 
चौदह भुवनों में कहीं नहीं है| यह बात इती ब्रज में यह अवतार सिद्ध 
करता है ।?* 


की 8 वृन्दावन यद्यपि भौगोलिक स्थान हैं, परन्त कवि ने उन्हें 
अर हि से अभिमूत कर दिया है। बाल-वत्सहरण लीला में 
हर स्तुति करते हुए कहते हैं: “यह ससार मिथ्या है, यह 

| हे ध्या है, यह देह मिथ्या है। इस ब्रज में यह रस नित्य है। 
अब मैंने यहाँ आकर समझता । मैं वृन्दावन की रज होकर रहूँगा। 
मुझे ब्रह्मलोक नहीं सुहाता। हरि के लीलाग्तार का पार शारदा भी 


हा हे सकती । सदूगुरु की कृपा का प्रसाद है जिससे मैं कुछ कह सकता 


दानलीला के प्रसग में गोप-गोपियों की उत्पत्ति के विषय में कहा गया / 
है कि ब्रज में अवतार धारण करने का निश्चय करते समय ब्रह्म ने देवताओं | 
को उनके साथ विद्यार फरने के लिए ब्रज में जन्म लेने की आज्ञा दी ।* 

गोपियों की महिमा के वर्णन में कवि बृहद्धामन पुराण के अनुसार 
गोषियों की उत्पत्ति के साथ रास और वृन्दावन की लोकातीत-अवस्था का 
उल्लेख करता है, जिसमें पूर्ण परमानन्द रूप ब्रह्म की सगुण लीला का रहस्य 
खोला गया है । ब्रह्मा भगु से कहते हैं; “ब्रज सुन्दरियाँ ह्षियाँ नहीं । हैं; वेदों 
की ऋचाए हैं। मैं और शिव यहाँ तक कि लक्ष्मी भी उनके समान नहीं हें । 
उनकी कथा अछुत है।वह अब मैं गाकर बताता हूँ। 2९ » पुरुष ने जब प्राकृत 
रूप को समेट लिया और सारा जगत्‌ उनमें समा गया ,और केवल वैकंठ 
लोक शेष रह गया, जहाँ पर त्रिभ्वुवनपति का निवास है, जो अक्षर अच्युत 
निर्विकार और निरकार हैं, जिन प्रभु का आदि अत जाना नहीं जा सकता, 

; रै 
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जो स्ययं आदि अन्त हैं; तब भ्रुतियों ने विनती करके कहा क्रि तुम्हीं सब के 
द्वेव हो, त॒म्हीं निरन्तर दूर हो, तुम अपना भेद जानते हो | 


इस प्रकार ब्रह्मा ने जब बहुत स्तुति की, तब आ्राकाश-वाणी हुई; 'मनोवांछित 


- फल माँगो, तुम्हारी आशा पूर्ण करूँगा !' श्रुतियों ने हाथ जोड फर कहा; तुम 


आनन्द शरीर से परिपृण हो, तुम्हारा जो नारायण आदि रूप है वह हमने 
देखा, परतु जो निगण- रहित तुम्हारा रूप है उसका रहस्य हमने नहीं देखा 

वह मन-वाणी से अगम, अगोचर रूप हमें दिखाओ।' तब उन्होंने कृपा करके 
निज धाम वृन्दावन दिखाया, जहा नित्य-प्रति वसन्त रहता है और जो कल्प- 
बृचत्षों से छाया हुआ है, वहाँ श्रद्धुत रमणीय कुञ्न है, सुमग वेलें छा रही हैं, 
धाठुमय गोवधन पर्वत है और स्वाभाविक भरने भरते हैं, कालिन्दी का 
अमृत-जल है जिसमें फूले हुए कमल शोमित हैं, जिसके दोनों कूल नग-जटित 
हैं ओर जहाँ हस, सारस भरे पडे हैं। वहाँ किशोर श्याम गोपिकाओं को 
साथ लिए क्रीड़ा करते हैं। यह छुबि देखकर श्रतियाँ थकित हो गई | तब 
यदुनाथ ने कहा, (त॒म्हारे मन में जो इच्छा हो वह मुझे प्रकट करके बताओो 

मैं उसे पूर्ण करूँगा, यद्द वर मैं तुम्हें देता हूँ ।” श्रुतियों ने कह्या कि गोपिका 
होकर हम तुम्हारे साथ केलि करें। पूर्ण परमानद ने निज मुख से 'एवमस्तु 

कहा और बताया कि 'कल्प-सार सद्वहाम जब समस्त स॒ष्टि की रचना करेगा 
आर उसके निवासियों में वर्णाश्रम-धर्म चलाएगा और फिर उसमें जब श्रधर्मोी 
राजा होंगे और जगत्‌ में अ्रधर्म बढ जायगा, तब ब्रह्म और प्रथ्वी तथा 
समस्त देवगण श्राकर मुझ से विनय करेंगे और तब मैं भरतखण्ड के 
मथुरा-मण्डल में जो हमारा निजधाम है गोपवेश घारण करूँगा, तुम उसी 
समय की प्रतीक्षा करना । उस समय तुम गोपी बन कर मुझ से प्रेम करोगी 

यह मेरा सत्य वचन है, में तुम्हारे साथ सर्देव केलि करूँगा ।? भ्रुतियों ने 
हरि-वचन सुनकर अपने भाग्य को सराहा और उसी सभय की प्रतीक्षा 
करने लगीं । दिन वीतते देर नही लगी । जब पृथ्वी का भार बढा, तब दृवरि 
ने अवतार लिया और तब वेद-ऋचाओं ने गोपिका ब्रन कर इरि के साथ 
विहार किया ।””' इस प्रकार वृन्दावन-लीला पूर्ण परमानन्द हरि की सहज 
विहार क्रीडा है, वह स्वतः पूर्ण है । 

ब्रह्म अपने आनदरूप को वृन्दावन की लीला में ही प्रकट करता है | 
“विष्णु भगवान्‌ लक्ष्मी से कहते हैं। जो सुख श्याम वृन्दावन में करते हैं 
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वह तीनों पुरों में कहीं नहीं है । विष्णु भगवान्‌ यह कह कर अकुलाते हैं कि 
हमको उनकी रज कहां मिलते ! प्रिये, सुनो, में सत्य कहता हू कि मेरे अ्रति- 
रिक्त और कोई नहीं है। परन्तु वृन्दावन कभी नन्दकुमार के रास-रस के 
सुख से वचित नहीं होता। यद्यपि में दी कर्ता ओर इर्ता प्रमु हे, परन्तु बह 
सुख मुझसे भिन्न है। सूर, राधावर गिरिधर धन्य हैं, नन्ददुलारे का सुख 
धन्य है |” 


वृन्दावन का सुख त्रिभुवन में कहीं नहीं है; नारायण ओर रमा कृष्ण 
से अभिन्न होते हुए भी इस सुख के लिए. ललचाते हैं,' क्‍योंकि यद्द सुख 
तो उन्हें कृष्णरूप में ही मिल सकता है | कृष्ण की रूप मोहनी के वणन में 
कवि उन्हें 'सुखराशि, रसराशि, रूपराशि, गुणराशि, यौवनराशि, शील- 
राशि, यशराशि, आनन्दराशि, सुखधाम ओर पूर्णकाम! बताकर उनके 
परमानन्द रूप की ओर सकेत करता है । 


रास के वर्णन से तथा-कथित घोर लौकिकता के अनेक उदाहरण सक- 
लित किए. जा सकते हैं। पर कवि ने बारबार इस अद्भुत लीला को अलौ- 
किकता से परिवेष्टित करके उसके आध्यात्मिक रहस्य की ओर सेकेत किया 
है।* रास का तो वर्णन ही दुलभ है। >< » »< जो रस-रास-रग हरि ने 
किया वह वेदों ने नहीं ठहराया है। रास ने सुर-नर-म्रुनि सब मोहित कर 
लिए; शिव की समाधि तक भूल गई | सूरदास ने अपने नेत्र वहीं बसाए हैं 
ओर किसी का विश्वास नहीं किया | “ 

इसी प्रकार कृष्ण की रति-क्रीडाओं में कवि ने आध्यात्मिक सकेत किए 
हैं। उनके प्रति सूरदास का भाव कितना उच्च है, इसके श्रनेक प्रमाण 
दिए. जा सकते हैं। एक स्थान पर वे कह्दते हैं: “राधा-कृष्ण-केलि-कोतूहल 
जो गाते और श्रवर्णों से सुनते हैं, श्याम उनके समीप सदैव नित्य-प्रति 
आनन्द बढाते हैं| जिसका जठर-पातक कभी न जाए वह यदि इस लीला से 
प्रेम करे तो सूर, वह जग में जीवन्मुक्त होकर अन्त में परम-पद प्राप्त 
करे ॥ ११६ 


हिंडोरलीला का सुख वर्णन करते हृए कवि ने पुनः उसी अलौकिक 
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सुन्द्रता-युक्त वातावरण की सष्टि की है जो भतियों के प्रसह्ढ में देखा जा 
चुका है | ; 


वसन्त/लीला के श्रारम्म में पुनः वृन्दावन धाम की अलौकिक शोभा 
श्रौर उसकी नित्यता का वर्णन है; “श्याम का वृन्दावन घाम नित्य है, मज- 
बाम राधा का रूप नित्य है; रास नित्य. है, जल-विह्वार नित्य है; खडिता का 
मान और अमभिसार नित्य है, यही ब्रह्मरूप कर्त्तार हैं, यही त्रिभवन ससार के 
कर्ता-हर्ता हैं; कुंज-सुख नित्य है; हिंडोर-सुख नित्य है, त्रिविध समीर के 
मोंके नित्य हैं, जहाँ सदेव वसन्‍्त का बास रहता है, जहाँ सदैव हर्ष रहता 
है, कभी उदासी नहीं होती, वहाँ सदैव कोकिल और कीर गाते रहते हैं और 
मन्मथरूप चित्त चुराते हैं, वन की डालों पर विविध पुष्प फूले हुए हैं, जिन 
पर . अपार उन्मत्त भ्रमर मंडराते हैं, नव पल्‍लवों से युक्त वन की शोभा 
अनुपम है ओर वहाँ हरि के साथ श्रनेक सखियाँ विहार करती हैं। कोकिला' 
कुहू-कुह -सुनाती है, जिसे सुनकर स्त्रियों को हष होता है, मानों वह बार-बार 
हरि को सुना कर कह रही हैं कि वसन्‍्त ऋतु आगई है| स्त्रियों ने कहा कि 
हरि हमारे सन में फाग-चरित करने, की साध है, हम सब तुम्हारे साथ मिलकर 
खेलें | इसे सुनकर श्याम मुस्कराए और वसन्त ऋत आया जानकर हर्पित 
हुए, | £ ६74 ५ 


' उद्धव के ब्रज से लोटने पर कृष्ण अपने त्रज-प्रेम को स्पष्टरूप से उन्हें 
सुनाते हैं: “ऊधो, बज मुमसे भुलाया नही जाता, जहाँ वृन्दावन और 
गोकुल के सघन बृक्षों की छाया रहती है, जहाँ प्रातःकाल माता यशोदा 
ओर ननन्‍्द देखकर सुख पाते हैं और माखन रोटी दही सजाकर अश्रति प्रेम 
से खिलाते हैं; जहाँ सारा दिन गोपी और ग्वाल-बाल के साथ खेलते इँसते 
बीतता है। सूरदास, त्रजवासी धन्य हैं जिनके साथ ब्रजनाय हँसते हैं ।!?? 

द्वारका-प्रवासी कृष्ण तो प्रज के सुख के लिए और भी तरस जाते हैं । 
वे रक्मिणी से कहते हैं: “मुकसे जजवासी लोग एक पल मात्र नहीं भुलाए 
जाते, मेंने उनके साथ कुछ भला नहीं किया, क्‍योंकि वे रात-दिन वियोग 
में मरते रहते हैँ | यद्यपि द्वारका सुवर्ण-रचित है श्रौर यद्ाँ समस्त सरियों 
का संयोग प्राप्त है, तो भी मेरा समन सदेव वशीवट और ललितादि के सयोग 
में रहता है।??४ “रक्मियी, मुझे ब्रज कभी नहीं मूलता । यमुना तट की 
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वह क्रीडा, कदम की छा में खेलना, मोप-वघुश्नों की भुजा कश्ठ पर धारण 
करके क्जों में विहार, वहो के अनेक विनोद में कहों तक कहे ! मुख से वर्णन 
नहीं किए जाते ! सकल सखा और ननन्‍्द यशोदा चित्त से नहीं हटते, नन्‍्द 
ने मुझे पुत्र के हित से पाला और फिर वियोग का दुख सहा | यद्यपि द्वारा- 
वती सखनिधान है, तो भी यहाँ कष्टी मेरा मन नहीं रहता । सूरदास के 
कजबिहारी प्रभु याद कर करके पछताते ह !?”! “रुक्मिणी, चलो जन्मभूमि 
चले । यद्यपि तुम्हारी द्वारका है, पर मथुरा के समान नही है | यमुना के तट 
पर गाएँ चराना श्रौर अमृत जल पीना, शीतल तरु-छाया+में भ्रुजा कन्ध पर 
धर कर कृज-क्रीडा करना; ज्ददाँ सरस, सुगन्ध, मन्द, मलय-पवन 
कुजों में विहरती है ! जो क्रीड़ा श्री वृन्दावन में है, वह तीनों लोकों में नहीं 
है | गाएँ, ग्वाल, नन्द ओर यशोदा मेरे चित्त से नही हटते ! सूरदास के 
चतुर शिरोमणि प्रभु उन्ही की सेवा करते हैं [??* 


उपयुक्त उद्धरणों से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया कि म्रज की क्रीड़ाएँ 
जिन्हें धार्मिक परिभाषा में 'लीला? का नाम दिया गया है ब्रह्म के परमानन्द 
रूप की व्यजक और प्रकाशक हैं । 
विष्णु रूप ब्रह्म 
कृष्ण परब्रह्म होते हुए भी विष्णु के पूर्ण अबतार कहे गए, हैं। वे त्रिदेव 
में सर्वेच्च हैं| एक स्थान पर तो कवि उन्हे वैकुर्ठ स्थित कमलापति 
नारायण से भी श्रेष्ठ बताता है । कृष्ण के सम्बन्ध में इस कल्पना से कवि 
“ के साप्रदायिक विश्वास का ज्ञान होता है। विष्णु के अनेक अवतारों में 
कवि ने विष्णु की महत्ता प्रदर्शित की है | रामावतार और कृष्णावतार का 
वर्णन उसने विशेषरूप से किया है । कृष्णावतार को उसने अन्य अवतारों 
की अपेत्षा अधिक महिमासय माना है। 
माधव की स्तुति करते हुए कवि कहता है; त॒म्हीं ने गज को आह से 
झुडाया | जो रूप वेदों के लिए भी मन ओर वचन से अ्रगोचर है वह रूप 
दिखाया | वेचारे गज ने बहुत दुःख पाया ।'शिव और ब्रह्मा सब देखते खड़े 
रहे, किसी से बिना बदले के उपकार करते नहीं बना |? 
'मोहिनी-रूप, शिव-छलन! के प्रसंग में स्पष्टरूप से विष्णु के समत्ष शिव 
की न्यूनता प्रदर्शित की गई है ४ 
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जिस प्रकार जब और विजय के जन्म-जन्मान्तर के उद्धार के हिए 
विषएु ने वाराह्ददि अवतार धारण किए, उसी प्रकार उन्होंने वासुदेव का 
अवतार लिया ओर दन्तवक्र और शिशुपाल के रूप में जय और विजय का वध 
किया ।' जिन आदि ब्रह्म हरि के छुर, नर, नाग, पशु, पत्तियों के सहित धरणी 
के उद्धार तथा सुख के लिए गोकुल में प्रकट होने का वर्णन है, उन्हें स्पष्टल्प 
से क्षीर समुद्रशायी, पीताम््रर श्रौर मुकुटधारी विष्यु-रूप में उपस्थित क्रिया 
गया है, जिनके वक्ष पर भगु-रेखा शोमित है और जिनके हाथों में शंख, 
चक्र, गदा और पद्म विराजते हैं। वही विष्णु-शिव सनकादि और ब्रह्मादि 
द्वारा जञान-ध्यान में नही आते ।* इसी प्रकार कृष्ण की बाल-लीला में अनेक 
बार उनके विषपुरूप की ओर संकेत किया गया है । 

कृष्ण की बाल-लीला पर मुग्व होकर एक गोपी कहती हैः “मेरे भाग्य 
की शुभ घरी देखो । मैंने नवल रूप किशोर मूर्ति को भुजाओं में भर के 
कशठ से लगाया | जिसके चरण-सरोज से नि.खतत गज्ञा को शम्भु ने शिर पर 
धारण क्रिया, जिसके चरणसरोज का स्पश करके सुनते हैं कि शिला तर 
गई; जिसके चरणसरोज का दश्शन करके सारी थआाशाएँ पूर्ण हो गई, उन्ही 
सूर के प्रभु के साथ विलास करके सारे कार्य सिद्ध हो गए? ।*? इसी प्रकार 
कालिय-उद्धार के वर्णन में प्राह्मद, द्रौपदी, गजराज श्रादि के उद्धार का 
उल्लेख करके कवि कहता है कि जो पद-कमल रमा हृदय में रखती हैं, 
जिन्हे स्पर्श करके गज्ञा निकलती हैं, जो शम्भु की सम्पति हैं, जो त्रजयुवतियों 
को सुखदायक हैं, जिनसे वामन ने तीन परों में वसुवा नापी, उन्हीं पदों ने 
फनों पर धत्य करके काली को पवित्र किया! ।* 

इन्द्र को समस्काते हुए देवगण त्रज में ब्रह्म के प्रकट होने का जो 
उल्लेख करते हैं उसमें भी लक्ष्मी के साथ शेपशायी विष्णु के धरणी-उडार 
के लिए श्रवतार लेने का कथन है ।” वदण-द्वारा: नन्‍द के श्रपदरण वाले 
प्रसग में भी कृष्ण और विष्णु की श्रमिन्नता प्रकट की गई है ।* 

राधा और कृष्ण के प्रेम-प्रसग में भी क्षप्ण के विषय अ्रव- 
तारी होने के उल्लेख हैं! मानवती राधा को सममाते हुए दूती कद्दती है 

कि 'मैं उस प्रभु की भेंजी हुई श्राई हूँ जितके चरण कमला कर में धारण 
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करके मन, वचन और कर्म से उन्ही में चित्र लगाती है ।!” “तू उनके मुख 
के मनोहर बचनों पर ध्यान नहीं देती जिनके चरण सब-गुण-सम्पन्न रमा 
नित्य चापती है |” 

जिस प्रकार कृष्ण को विष्णु का श्रवतार बताया गया है उसी प्रकार 
राधा भी लक्ष्मी की अ्रवतार है । राधा और माधव की अद्वेतता का वर्जन 
करते हुए कृष्ण की दूती उनसे प्रकृति और पुरुष, लक्ष्मी और विष्णु तथा 
सीता और राम के प्राचीन सम्बन्ध का स्मरण कराती है ।? 

राधा की भाँति रक्सिणी को भी कवि ने कमला का अवतार बताया 
है ।* 

ऊपर के उदरणों में ययञ्रपि कृष्ण के विध्णु-अवतारी होने के प्रचुर 
प्रमाण मिलते हैँ, फिर भी ऐसा आभास होता है कि ये कृष्ण रूप विष्णु 
त्रिदेव से भी उच्च और परात्पर ब्रह्म के रूप हैं। वे क्षीर-स।गरवासी शेष-शायी 
और कमलापति आदि अवश्य हैं, पर उनका स्थान सामान्य रूप से प्रसिद्ध 
त्रिदेव के विष्णु से उच्च हैं। इसका स्पष्ट कथन कवि कृष्ण के वशी वादन के 
लोक-व्यापी और लोकोत्तर प्रभाव के वर्शन में कर देता है, “'मुरली की 
ध्वनि बैक्रुएठ में गई जिसे सुनकर नारायण और कमला दोनों दम्पति 
के हृदय में अत्यन्त रुचि उत्पन्न हुई, नारायण ने कहा, प्रिया यह 
अद्भुतवाणी सुनो ! उन्होंने हरि को वृन्दावन में देखा और ब्रज 
के जीवन को देख कर उसे धघन्य-घन्य कह कर सराहा । उन्होंने 
कहा, /ननन्‍्द-नन्दन जो रास-विलास करते हैं ,वह हमसे अत्यन्त दूर 
है; त्रज-धाम धन्य हे, त्रज-भूमि धन्य है, वह सुख तीनों सुवनों में नहीं है जो 
प्रज में हरि के साथ एक पल में प्राप्त हो जाता है,” सूर, नारायण वह 
सुख एक टक देखते रह गए और पलक मारना भी भूल गए |?" 


कवि फिर इसी भाव को दुहररा कर कद्ठता है कि श्याम के अ्रधर से 
निकली हुई वशी-ध्वनि सुनकर नारायण ललचा गए और रमा से कहने 
लगे, “प्यारी, देखो तो श्यास बन में विहार कर रहे हैं, जिस सुख का विलास 
प्रजललनाश्रों को प्राप्त है, वह हमें कहाँ मिल सकता है ९१६ 


इन कथनों के द्वारा कृष्ण और विष्णु में जे! अन्तर दिखाया गया है 
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वह कृष्ण के पूर्ण पराप्पर श्रेहत्व का सूचक है तथा उनकी अज्ञ-लीलाशओं 
द्वारा प्रकाशित उनके आनन्दरूप में उनकी पूर्णता को प्रकट करता है | 
भक्तव॒त्सल भगवान्‌ 

इंष्टदेव की सर्वशक्तिमचा में कवि ने उनकी भक्तवत्सलता का सर्वाधिक 
गुणगान किया है। निर्गुंण ब्रह्म के समगुण रूप का औचित्य भगवान्‌ की 
कपालुता में ही प्रकट होता है । वे श्रज, अव्यक्त और निराकार होते हुए 
भी भक्तों के लिए लौक़िक अर्थ में अकरणीय और असभव कार्य भी करते 
हैं। भक्तों पर कृपा करना उनका सहज स्वभाव है। वे भक्तों की सहायता 
करने फै लिए स्वय आधुर रहते हैं। कवि प्रायः गो-वत्स सम्बन्ध और 
मातृ-वात्सल्य से हरि. की भक्तवत्सलता की ठुलना करता है। अनेक पदों 
में, विशेषकर विनय-सम्बन्धी पदों में, उसने अपनी दीनता और भगवान्‌ की 
कृषपालुता का वर्णन किया है। 

मंगलाचरणं में ही कवि हरि-कृपा की शक्तियों का वर्णन करता हैः 
उनकी कहंपा से पग्मु पर्वत लात सकता है, अन्धा देख सकता है, बहरा 
सुन सकता है, गूँगा बोल सकता है ओर रह्छ राजछत्र धारण कर सकता है; 
सूरदास के स्वामी करुणामय हैं |?” 

हरि के अनुग्रह-क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है | उनकी कृपा नि.स्वार्थ भाव 
से होती है, उनका उपकार किसी बदले से नहीं होता । भुगु, विभीषण श्रौर 
बकी के उदाहरण इसी निःस्वाथ-मैत्री और बिना बढेले के उपकार के हैं ।* 
यस्तुतः उन्हें अपने जनों का उसी प्रकार ध्यान रहता है, जेसे गाय को अपने 
घत्स का | 

हरि की भक्‍्तवत्सलता सिद्ध करने के लिए कवि बार यार ग्राह्ाादे, गज, 
द्रौपदो, सुदामा, तजवासी आदि के प्रमाण देने में नहीं थफता | * 'करुणा- 
मय का शीलस्वभाव कैसा श्रदुभुत है |! वे भपने जन फे तणवत्‌ नगण्य 
गुण को तो सुमेझ के समान बढ़ाकर मानते ई झोौर उसके सागरतुल्य भीपय 
ख्रपराघ को बद के बराबर भी सकोच के साथ गिनते हैं, वे करुणासिन्धु 
भक्तों के विरद्द में कातर होकर उनके पीछे पीछे डोलते फिरते हैँ | जिस 
प्रकार याय अपने बछडे के पीछे घर और वन में जहाँ कही भी वह्द जाता 
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है, लगी रहती है, उसी प्रकार एरि भी भक्तों के पीछे लगे रहते हैं |?" 
भक्तों में चे किसी प्रकार का जन्म या कुल का विभेद नहीं मानते, व्याध 
श्रीर अ्जामिल जैसे श्रधर्मा को और विदुर जैसे निम्न-कुल वालों को उन्होंने 
अपनाया ओर राजाश्रों के राज-मद को चूर किया।* भक्तों पर जब-जब 
भीर पडती है झ्लोर वे उनकी शरण में जाते हैँ, तभी भगवान्‌ अपना चक्र- 
सुदशन सेंभालते हैं। ? भक्त की लाज रखने में हरि कोई ऊँच-नीच का 
विचार नहीं करते; उनके कार्यों में कमी-कभी विरोधाभास दिखाई दे सकता 
है पर उनके लिए. सब सम्भव है | इसी प्रकार कवि बराबर हरि की कृपा, 
भक्तवत्सलता और दीनबन्धुता की सप्रमाण पुनराबूत्ति करके प्रशसा करता 
है ओर हरि की भक्ति पर विशेष जोर देता है, क्‍योंकि भक्तों पर हरि की 
कृपा असीम, अपरिसेय ओर अवबाध है|" “भक्त से चाहे अपराध भी हो 
जाए, फिर भी करुणामय, कृपालु, केशव प्रश्चु उस पर ध्यान नहीं देते । 
जिस प्रकार माता गर्भ-स्थत शिशु के अपराध पर ध्यान न देकर उसे यक्ष- 
पूर्वक पालती पोसती है और जन्म के बाद उसे प्रेमपुर्वक अड्ढ में लेती हे, 
उसी प्रकार का हरि का स्वभाव है ।!* जिस समय मनुष्य को संसार और 
ससार के सम्बन्धी स्त्री, पुत्र आदि तिरस्कृत करके त्याग देते हैं, यहाँ तक 
कि उसकी त्वचा भी जब उसका साथ नहीं देती, उस समय केवल करुणा- 
सागर हरि उसकी व्यथा दूर करने में समर्थ होते हैं।” माया का बन्धन 
बिना उनकी कृपा के नहीं छूट सकता |? 


विदुुर के यहाँ भोजन करते हुए स्वय भगवान्‌ बार बार सराहना करके 
दुर्योधन से कहते हैं कि “जहाँ अभिमान है वहाँ मैं नहीं हो सकता, तुम्हारा 
यह भोजन विष के समान “लगता है, जो सत्य पुरुष है, वह दीन को ग्रहण 
करता है और अमभिमानी को त्याग देता है | भक्तों पर जहा-जहाँ भीर पंड़ती 
है, वहाँ-बहाँ मैं उंठ कर दौड़ जाता हैँ, मैं भक्तों के साथ फिरता हूँ और 
भक्तों के हाथ बिकता हैँ ।?* 


भगवान्‌ अपने भक्तों में जाति-पाँति का ही नहीं, सत्री-पुरुष का भी भेद- 
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भाव नहीं करते । द्रौपदी सांहाय्य वाले प्रसग से यह बात प्रमाणित होती है| 
जहाँ सगे से सगे सम्बन्धी -स्वय पति भी किसी प्रकार - की सहायता नहीं कर 
संके, वहाँ कृष्ण ने पुकार सुनते ही श्रपना वरद-हस्त बढा दिया ।* 
” प्राह्नाद के लिए भगवान्‌ ने' जो किया उसमें भी उनकी भक्त- 
वल्सलेता का उज्ज्वल प्रमाण मिलता है। वे स्वय प्राह्मद से कहते है : 
“यह मेरी प्रतिजा है क्रि मैं उस समय तक बैकुरठ नहीं जाऊ गा जब्र तक 
तेरे शिर पर छत्र नहीं धारण कर लूँगा, अपने मन में मैं मन, वचन ओर 
कम से जानकर जहाँ-जहाँ मेरे जन हों, वहीं आऊँगा, निर्गण सशुण होकर 
मैंने देखा, तेरा जैसा भक्त मैंने कहीं नहीं पाया,मेरे देखते मेरा दास दुखी 
हो, यह कलड्'ु मैं कहाँ मिटाऊ गा १ मेरा हृदय कुलिश से भी कठोर है, 
अब मैं दीनदयालु नहीं कहलाऊ गा । ??* परन्तु भगवान ने यह कलड्ड अपने 
अपने ऊपर नहीं लगने दिया ओर अपना विरुद निबाहा | 

भगवान्‌ का प्रत्येक अवतार उंनकी भक्तवत्सलता का ही उदाहरण 
है |? रामावतार में अ्रहिल्योद्धार, शबरी-उद्वार, विमीषण-उद्धार श्रादि 
उनकी भक्त-हितैषिता के प्रमाण हैं। स्वय राम विभीषण के विषय में कह्दते 
हैं कि 'मेरी एक बात निश्चित है, सुनो, में अयोध्या नगर तब जाऊं गा, जब 
विभीषण को राज्य दे दू गा ।?* 

हरि की कृपा इन भक्तों तक ही सीमित नहीं है | जो वैर भाव से भी हरि 
को भजते हैं, हरि उन्हे भी परम पद प्रदान करते हैं| रामावतार के 
रावणादि राज्ूस इसी प्रकार के भक्त थे । कृष्ण द्वारा मारे गए राक्ष्सों को 
भी परम गंति उपलब्ध हुईं थी | पूतना को भगवान्‌ ने श्रपनी जननी की गति 
देकर उसे निज धाम को भेज दिया |" 

कालिय पर भी उन्होंने अपार कृषा की। “गहन भार से क्रालिय का 
अग-अग हटने लगा, उसने शरण शरण पुकारा, कस्णामय यह वागी 
सुनते ही सकुचित हो गए, द्रौपदी के मुख से यही वचन मुनऊर तो उन्होंने 
बेसत्र बढा दिया था, प्रमु॒ ऐसे परम कृपालु हैं कि इनसे यद्द वाणी सही नहीं 
जाती है | यूरदास, व्याल को व्याकुल देखफर प्रभु ने अपना विस्तृत शरीर 
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सकुचित कर लिया | * भगवान ने कालिय पर जितनी क्ृपा की उत्तनी 
कृपा प्रा्ठाद, गजेन्द्र, द्रोपदी शादि पर भी नहीं की ।”?* 


कृष्ण की मज-लीलाओं में उनकी कृपा प्रेम का रूप धारण कर लेती है 
श्रौर ये यशोदा, नन्‍्द, गोप ओर गोपियों के प्रति उनके भावानुकूल प्रेस 
प्रदर्शात करते है। उनकी यद कृपा निगम से भी अ्गम हैं । इसका तो 
स्वरूप ही न्यारा है।* इम लीलाग्रों के वर्शन में कबि की तल्लीनता 
लीला के सुख में है, श्रतः, यथपि समस्त लीलाएँ फकिसी-न-क्रिसो रूप में 
कृपा हेतुक हैं, फिर भी कवि इरि-कृपा का यदाकदा स्पृष्ट स्मरण करा 
देता है । 


चीरहरण लीला में कष्ण युवतियों का घोर तप देखकर द्रवित हो 
गए और कपा करके सब्र का शरीर-ताप मिटा दिया और उन्हें सुख 
दिया ।ऐं 


गोवर्धनधारण लीला में मी हरि द्वारा करुण-वचन की पुकार सुनते ही 
सब-को धीरज देने और गिरिराज को उठा कर ज्रजवासियों को शरण देने 
का उल्लेख है; परन्तु वास्तव में उनकी यह लीला व्रजवासियों पर कुपा 
करने के हेतु नहीं की गई है। 'त्रज मे तो वे सहज-लीला-रस नायक हे 
ओर जन्म-जन्म भक्तों को सुख देना उनका काय ही है |” कृपा तो बस्तुतः 
हरि ने इन्द्र पर की जिसकी व्याकुलता देखकर श्रीपति ने उसे अपने चरणों 


पर से दोनों भुजाएँ पकड़ कर उठा लिया और अभय दान देकर उसे मस्तक 
से लगाया ।४ 


यद्यपि कष्ण की राधा और' गापषियों के साथ की गई सुख लीलाश्ों 
में कपा का उतना महत्त्व नहीं है, फिर भी कहीं-कद्टीं दीनदयालु, 
अन्तयामी की कपा का उल्लेख हो ही गया है। कृष्ण के विरह 
में गोपियाँ अपने अनुरागी नयनों की अ्रवस्था का वन करते 
हुए कहती हैं कि ये नेत्र धन्य हैं। कृष्ण-प्रेम में इज़की इठता 
मन, बचन और कर्म से है। श्याम इनको इस प्रकार मिलते जैसे 
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माता प्रेम-विवश होकर पुत्र से मिलती है। सूरदास के त्रिभुवन तात प्रभु 
कपासिंधु ओर सहज महान हैं |?! 
मुरली-वादन सुनकर जब गोपियाँ गह-परिजन छोड़कर कृष्ण के पास 
आग जाती हैं और कृष्ण उनके मर्यादा-भज्ञ पर उन्हें लाछित करते हैं तो 
गोपियाँ दीन होकर प्रभु कौ कृपा-इष्टि की याचना करती हैं। परम कृपालु 
कृष्ण उनकी कातर वाणी सुनकर द्रवित हो जाते हैं।* और अपनी प्रभुता 
को त्याग हँस कर बोलते हैं तथा स्वय अपनी निष्ठुरता को घिक्कारते और 
उन्हें घन्य कह कर उनकी आराधना करते हैं |३ 
रास के बाद गोपियों का गर्व-खडन करने के लिए. ज़ब कृष्ण अन्‍्तर्धान 
हो गए, तंब विरहिणी स्त्रियाँ अन्तर्यामी से प्रार्थना करते हुए कहती हैं; 
'कृपासिंधु हरि क्षमा कीजिए, हमने अजान-वश गयव॑ किया था। उसे अपने 
चित्त में न लाइए, सोलह सहस्र गोपियों के हृदय में एक ही तरह की 
व्यथा है | राधा जीव है और सब देह हैं, ऐसी दशा देख कर करुणामय 
हृदय-स्नेह प्रकट कीजिए | यह अवस्था देख कर जग-जीवन प्रकट हो गए, 
उन्होंने दर्श-स्पश से गोपियों का सन्‍्ताप मिटा दिया [४ 
मथुरा-प्रवासी कृष्ण के विरह में ग्रोपषियाँ यद्यपि कृष्ण के प्रेम की 
दुह्ाई देती हैं और प्रेम के ही नाते उन्हें बुरा-मला भी कहती हैं, पर कभी 
कभी उनकी विरह-जन्य दीनता प्रार्थना के रूप में प्रकट होकर कृपा की 
याचना करने लगती है ओर वे 'दीनदयालु दयानिधि मोहन” के अनुग्रह 
में विश्वास करके अपने मन को समम्काने लगती हैं ।" 
दशमस्कन्ध पूर्वार्ध में वर्णित कृष्ण की जज की सुख-लीलाओं के बाद 
पुन. उनके प्रभुतापूर्ण रूप के दर्शन होते हैं और उनकी भक्तवत्तलता 
श्रपनी पूर्ण महत्ता और गरिमा के साथ दिखाई देती है। श्रपने सशय-नाश 
के वाद नारद हरि-स्तुति करते हुए कहते हैं, 'त॒म्हारी कुपा के बिना कोई नहीं 
तर सकता; अब मेरे ऊपर कृपा कीजिए जिससे फिर कभी भ्रम न हो 75 
पाए्डवों के राजयूय यज्ञ में कृष्ण की भक्तवत्सलता पुनाः अपने पूर्ण 
रूप में प्रकट हुई है। 'राजसूय में स्वय दरि ने सब के पैर धोए; श्रीर 
उनकी अपष्ट नायिकाओं ने द्रौपदी की सेवा की; दुर्योवन यह्द रीति देसकर 


१, वही, परृ० ३०३ *, वही, पद ३४२ 
3, वही, ४० ३४२े ४, वही, ४० ३१६, ३४७ 
575०छुद्दी॥ एहकी40॥ | 899 * बढ का पपिह0/॥५89॥॥9.00॥ 


सूरदास ] [ १६७ 


मन ही सन खिसिया कर रहे गया और सोचने लगा भक्तवत्तलं प्रभु भक्तों 
के साथ लगे डोलते रहते हैं, भक्तों का कार्य हर प्रकार से करते हैं, हम 
कुछ नहीं गिनते, अपने भक्तों की जीत में अपनी जीव और भक्तों की हार 
में अपनी हार समसते है; सरदास के प्रभु की सदेव यही रीति है और वे 
अपने इस प्रण का युग-युग में पालन करते हैं ।?” 


परमानन्द रूप की पूरक आदि-प्ररृति राधा 


कृष्ण के इस परमानन्दमय रूप का प्रकाशन जज के जिन साथियों के 
साथ हुआ है उनमें राघा का स्थान अन्य गोपियों से विशेषरूप में महत्त्व- 
पूर्ण है। कबि ने जिस प्रकार कृष्ण को सब्चिदानन्दरूप आदि पुरुष कहा 
है, उसी प्रकार राधा को आदि-प्रकृति। दोनों में तात््विक अभेद है, माया 
के कारण वे भिन्न-मिन्न प्रकट होते हैं तथा लीला सुख के लिए उनके 
प्रथक्‌ एथक व्यक्तित्व हो जाते हैं। 
राधा और कृष्ण की प्रेम-लीला अनादि और अनन्त है। प्रथम 
बाल-मिलन से ही दोनों के मन में गुप्त प्रेम प्रकट हो जाता है।* बालक 
कृष्ण राधा को बातों में भुरमाकर ले जाते हैं, तभी कहते हैं, 'मैं जब भी 
ओर जहाँ भी शरीर धारण करता हूँ, वहाँ तुम्हारे ही कारण । तुम्हारे स्पशे 
से में शरीर का ताप मिथता हूँ और काम-दन्द्न दूर करता हूँ | श्याम और 
श्यामा की गुप्ततलीला सूर से कही नहीं जाती ।* राधा और कृष्ण का 
प्रेम आरभ से ही दाम्पत्य-भाव का है ।* खेल में भी यही लीला करते हैं। 
कवि ने इस गुप्ततीला का स्पष्ट वर्णन किया है," यद्यपि राधा की अवस्था 
उस समय केवल सात वर्ष की है! और कृष्ण की आठ वर्ष की |" कवि 
” ने कई बार दोनों की प्रीति को गुप्त प्रेम के नाम से अमिहित किया है [* 
क्ृष्णु-प्रेम में विभोर राधा को लोक-मयादा के निभाने का उपदेश देते 
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- हुए कृष्ण कहते हैं, हममें-तुममें भेद ही क्या है ?”* 'ब्रज में बस कर अपने को 
भूल गई ! प्रकृति और पुरुष को एक ही समझो | भेद तो केवल कहने भर 
को है। जल थल में जहाँ कहीं मैं रहता हूँ, त॒म्हारे बिना नहीं रह सकता | 
यह वेद और उपनिषद्‌ ने गाया है| हम-तुम दोनों दो तन अवश्य हैं, पर 
जीव एक ही है | यह भेद छुख के हेतु उत्तन्न किया है। ब्रह्मरूप कोई दूसरा 
नही है | राधा के मन में जब यह प्रतीति हो गई तो उसने श्याम का मुख 
देख कर किचित्‌ मुस्करा दिया और आनद का पुज बढा दिया ।”* राधा 
सोचती है, 'मैं क्‍यों भूल गईं कि हमारा पति पत्नी का सबंध पुरुष प्रकृति का 
सम्बन्ध है | माता-पिता और बध्ु कौन हैं ? यह तो एक नवीन भेंट मात्र 
है |? कृष्ण पुनः कहते हैं, 'देह धारण करने के कारण लोक-लाज, कुल- 
कानि, माता-पिता आदि को मानना पड़ता है, शरीर धारण करके माया- 
वश होना पड़ता है | पुरातन प्रीति को गुप्त ही रखना चहिए। यों, वास्तव 
में, हम-तुम दो नहीं हैं |? 
'.... राधा की सखियों को भी राधा की पूर्णता और कृष्ण-मह्ष की प्यारी होने 
की प्रतीति हो जाती है ।* राधा से वे कहती हैं, 'तू कृष्ण की प्रिया है, वे 
सदैव तेरे पति हैं, वू सदेव उनकी नारी है ।” सखियाँ परस्पर बातचीत 
करती हैं, 'राधा और कृष्ण दोनों एक हैं, फिर भी ब्रज में इतना उपहास 
सहते हैं,” राधां श्याम की श्रर्दाद्षिनी है; वे दोनों महज स्नेही हैं, एक 
प्राणा दो शरीर हैं, दोनों की प्रीत सहज है ।? 'राधा हरि की पटरानी है, 
हँम॑ हरि की दासी के समान भी नहीं हैं | हम उसकी स्ठ॒ति क्‍या करें !?' 
रासलीला के प्रसग में कवि राधा की रूप-शोभा का वर्शन करते हुए 
उसे 'शेप, महेश, लोकेश, शुकादि मुनियों की स्वामिनी” कहता है तथा रमा, 
उमा, शची, अदुधती को उसके दर्शन के लिए प्रतिदिन श्राने का उल्लेख 
करता है। सुरगण उसे देख कर पुष्प-वर्षा करते हैं और प्रेम में मुदित होकर 
यशगान करते हैं | “राधिका रूप की राशि, सुख की राशि श्रीर शील झौर 
गुण की राशि है | श्यामा, जो तेरे चरणों की उपासना करते हैं, ये कृष्ण 
हि री कीट कपल लए के सनका कि 
4 
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चरण प्रात करते हैं| वू जगंनायक्र जगदीश की प्यारी, जगत्‌ को जननों 
ओर जगत्‌ की रानो हैँ। तू वृन्दावन गजधानी में गोपाललाल के साथ 
नित्य विहार करतो है । »ी राधा, तू उन लोगों की गति है जिनफी झोर 
कहीं गति नहीं, तू भक्तो की स्वामिनी, मगल पद देने वाली, अ्रशरणों की 
शरण शोर भव के भ्रम को हरने वाली है; वेद-पुराण तेरा यश वर्शन करते 
हूँ । मेरे पास शतकोटि रसनाएँ नही हैं, केवल एक रसना है ओर तेरी 
शॉभा अमित ओर अपार है। श्री राधे, सूशदास तेरी बलिहारी है, उसे तू 
| कृष्ण-भक्ति का वरदान दे [??' 

राधा की इसी महत्ता के कारण कवि ने रास वर्णन में मोलिक रूप से 
रावा ओर ऋृष्ण के विवाह का वर्णन किया है।* 

रास रचकर यद्यपि श्याम ने सब को सुख दिया, फिर भी वे प्रधानतया 
श्यामा के हित में नृत्य करते हैं।” राधा ओर मसाघव सध्य में विराजकर 
त्रिभुवन को शोमित करते हैं। इस प्रसग में भी कवि राधा-माघव की श्रमि- 
क्षता का कथन करता है, 'भक्तों की प्रीति के प्रकाश के लिए. स्वामी और 
स्वामिनी ने एक प्राण होते हुए मी दो शरीर धारण किए हैं श्रोर द,नों रग- 
विलास करते हैं ।?९ 


रास में गोपियों को जो गर्व हो गया था उसमें भी राधा को प्रधानतां 
है | कधे पर चढने का 'भामिनी? का प्रस्ताव सुनकर कृष्ण मुस्कराने लगे 
श्रौर सोचने लगे कि 'मैं अविगत, अज, अकल हूँ, इसका इसे मर्म नहीं 
मिला । वेदों ने गाया है कि मैं सब के भाव के वश में रहता हूँ। हम दोनों 
एक प्राण ओर दो शरीर हैं, इसमें दुविधा नहीं है| इसने नर देह से गर्व 
किया है, अरब में उसमें नही रहूँगा | ऐसा सोचकर प्रभु अतर्धान हो गए |?" 


रास मी भाँति हिंडोललीला * और और बृसतलीला * में भी राधा की 
प्रधानता है। 


खडिता-समय? के पदों में कृष्ण के 'बहुनायकत्व? का रहस्य बताते हुए 
कवि कहता हे, “हरि राधिका के,घर में देह से निवास करते हैं, और स्त्रियों 
के घरों में अपने तनु का प्रकाश करते हैँ । पूर्णत्रक्ष एक ही है, दूसरा कोई 
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नहीं स धिका हैं 'ओ 
३ हे हे हा हैऔर समी हरि हैं। जिस प्रकार दीपक से दीपक 
क लिदर बा सकार धट-चट सें ब्रह्म विहार करते हैं । खडिता-वचन 
+ हैं कि कभी कृष्ण कहीं जाते हैं औ 
जाते हैं और कभी नहीं 
ह कर दा कर में कृष्ण भी रावा का नाम जप्ते हैं ।* सखी कहती है, 
डे दर्शन का ससार तरसर्ता है, उसे तू तनिक दर्शन दे दे, जिसकी 
न्क 8 2 उनकर छुर, नर, मुनि मोहित हो जाते हैं उसकी ओर तनिक 
हे » शिव ओर अ्रज जिसका पार नहीं पाते वह तेरे चरण स्पर्श कर रहा 
» हरदास जिसके वश में तीन लोक हैं, वह तेरे वश में है, तू उसे अपनी 
वाणी सुनाकर मोह ले |??3 
मानवती राधा को समझाने के लिए कृष्ण स्वय दूती का रूप धारण 
करके जाते हैं और अपने नारी रूप घरने की पहली कथा सनाते हैं, जब 
उन्होंने शिव-सहित स॒राखुर को मोह लिया था। “जिन्होंने काम को भी जला 
दिया वे अब तेरे हठ में स्वय जल रहे'हैं !! वे आगे कहते हैं, 'यह तेरी 
सगाई नई नहीं है, माधव से तेरी प्रीति सदा से चली आती है | जब-जब तू 
ने मोहन से मान किया, तभी वे अधिक विकल हुए | सारे लोक विरह की 
श्रग्नि में जलते हैं श्रोर वे स्‍्व्य जल मे शयन करते हैं| वे सिंधु का मंथन 
करके, सागर को बॉध कर, वैरी को रण में जीत कर ठुमसे मिले हैं। श्रब 
उन्ही त्रिभुवनना थ ने नेह-वश होकर वन में वशी वजाई है ।? मोपियों ने राधा 
को प्रकृति-पुरुष, श्रीपति और सीतापति की कथा क्रमश, सुनाई झौर कहा 
कि तूने ब्रज में बस कर श्याम से इतनी रस-रीति क्‍यों छोड दी ?* 'राधिका 
दया करके मान छोड़ दे, त्रिभुवन-पति तेरे चरणों की शरणों में हूँ। तू 
अपना कल्प छोड कर कल्पतरु बन जा | जिनके चरण कमल फ्री बदना 
मुनि करते हूँ वे तेरा ध्यान धरते हैं ।?४ 
इसी प्रसग में कृष्ण दूती के रूप में ऊहते हैं, 'ठम तो प्राणवल्लभ की 
प्राण हो, वे तुम्हारे चरणों के उपासक ह। दृपभानु-दुलारी, सुन तो, प्राय 
का और प्रिय का रूठना कैसा * ऐसा कही नहीं हुआ, न तो फ़िसी ने देखा 
और न सुना कि तरग कभी जल से न्यारो रही हो ।”* | 
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कुब्जा भी राधा की महत्ता जानती है| वह उद्धव से कहती है कि राधा 
से जाकर कहना कि जैसी कृपा श्याम ने मेरे ऊरर की है वैसी आप भी करती 
रहे; मेरे ऊपर वे अकारण रोष करती हैं, में तो उनकी दासी हूँ | बिना तप 
के मुझे. काशी की प्रासि हो गई है। कहाँ तम, श्याम की अर्डांज्धिनी ! मैं 
तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती |?" 


अन्त में राधा और माधव की कुरुक्षेत्र में अतिम भेंट का वर्णन करते 
हुए कवि कहता है : “राधा माधव की इस प्रकार भेंठ हुई कि राधा माघव 
रूप ओर माघव राधा रूप हो गए, दोनों की गति कीट-भद्ग-सी हो गई, 
राधा माधव के रग में रैंग गई और माधव राधा के रग में, माधव और 
राधा की प्रीति निरन्तर है; इसे रसना नहीं कह सकती । कृष्ण ने हँस कर 
कहा कि हममें-तुममें कोई अतर नहीं है ओर उसे व्रज को लौटा दिया । सूर- 
दांस के प्रभु राधा-माधव का बज में नित्य नया विहार होता है ।* 

राधा-कृष्ण की म्रज-लीला में कहीं भी ऐसा सकेत नहीं है जिससे 
उसका कोई अन्य उद्देश्य सूचित हो; वह स्वतः पूर्ण ओर केवल लीला- 
सुख के हेतु है। 
संसार और माया 


अद्वेत ब्रह्म के विश्वास में ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता को 
स्वीकार नहीं किया जा सकता। परन्तु दृश्य जगत्‌ में नानारूप की सृष्टि 
दिखाई देती है। इस सृष्टि में जड और चेतन दो प्रकार के पदार्थ हैं। दार्श- 
निकों ने इसके विषय में मॉति-भाति की व्याख्याएँ की हैं। हमारे कवि ने 
किसी प्रकार की दार्शनिक व्याख्या करने की चेष्टा नही की, फिर भी भक्ति 
के प्रकाशन में इस प्रश्न पर प्रसगवश किए गए उल्लेखों से उसका अमिमत 
जाना जा सकता है | दशम स्कध पुर्वा्ध के अतिरिक्त अन्य स्कधों में कवि 
साया को मिथ्या ससार का समानार्थी मानकर उसकी घोर विगहंणा करता 
है। अज्ञान, अविद्या, लोभ-सोह-तृष्णादि विषय-वासनाओं तथा इद्रियों के 
समस्त व्यापारों को माया मानकर उसने इनसे बचने का उपदेश दिया है । 
कदाचित्‌ व्यवहार में इस कार्य की कठिनता का अनुभव करते हुए उसने 
अपने वक्तब्य को बार बार दुहराने की आवश्यकता समसी है। इस प्रकार 
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श्व्श्यू [ इष्टदेव 
के कथन “विनय” के पदों में सबसे अधिक मिलते हैं। भागवत की कथा के 
आधार पर रचित अन्य स्क्रषों में भी ऐसे कथन हैं, पर उन्हे भागवत से 


प्रभावित माना जा सकता। “विनय” के पदों से इन कथनों के विचार-साम्य 
को देखते हुए उन्हें कवि द्वारा स्वीकृत अमिमत सानने में कोई हानि नहीं । 


साया के तात्तिक रूप के विषय में अपने मत में कोई परिवर्तन न करते 
हुए भी कवि ने दशम स्क्रव पूर्वा्ध में माया को विगरणा नहीं की। यहाँ 
साया के विरुद्ध चेतावनी देने के स्थान पर उसे हरि-भक्ति तथा हरि की 
लीला के प्रति अ्रनुराग-वृद्धि में सहायक माना गया है | कवि का यह परि 
वर्तित दृष्टिकोश निप्रेधात्मक के स्थान पर स्वीकारात्मम और विधानात्मक 
है । परन्तु बह स्वीकृति ओर विधान वास्तव में तसार के सामान्य विषयों के 
लिए, नहीं, बल्कि उस ससार-सृष्टि के लिए है जिसकी समस्त व्स्तुएँ कृष्ण- 
मय हैं | भक्ति द्वी माया से बचने का एकमात्र उपाय कवि ने अपने दोनों 
प्रकार के दृष्टिकोणों में स्वीकार किया है। पहले दृष्कोश की शअ्रवस्था में 
वह भक्ति की प्राप्ति के लिए उत्सुक और अधीर दिखाई देता है तथा दूमरे 
इृश्किण की अवस्था में भक्ति में पूर्णरूप से दीक्षित । 


अनिष्टकारी निगुणात्मक जड़ साया 
/ पहिले दृष्टिकोण की शअ्रवस्था में कवि से माया के अ्रनिष्ट- 
कारी प्रभाव में समस्त चराचर सृष्टि और सुरासुर, यहाँ तक कि ब्रह्मा और 
शिव तक को भ्रमित होते दिखाया है । इस मायारूपी मिथ्या ससार के भ्रम- 
जाल से बचने और प्रलोभनों में फँसे हुए मन ओर इन्द्रियों को विषयों से 
विरत रखने के लिये वह प्रश्न से बारबार विनती करता है। यहाँ माया की 
कवि ने अ्रधर्म के ही झर्थ में प्रयुक्त किया है और उस स्यर्म से रक्षा फरने 
के लिए. वद्द पतित-पावन भक्त-वत्तल भगगन की श्रसीम झपा की याचना 
करता दै। 

कवि प्रभु से विनयपूर्वक पूछता हैः “यह्द दीन तुम्दारे गुण क्रिस प्रकार 
गाए ! यह नटिनी माया हाथ में लकुटि लेकर कोटिक नाच ननाती है, या 
लोग में पड कर डोलाती है और नाना स्वाग मराती है; पश्रभ॒ती यद्द तुमसे 
कपट कराती और मेरी बुद्धि श्रमाती हैं; मन में अमिलास, तरगनि, उसत्न 
करके मिथ्यानिसा में! जगाती है, सोते हए स्वप्न थी सपसि की तरह प्रतोभन 


दिलाकर अ्रम में टालती है; यहमदामोदिनी आत्मा और मन का मोर कर 
बर पर हे मंष ४ 
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पास ले जाती है| सूरदास प्रश्न, मेरे तो तुम्हीं पति हो, तम्हीं गति हो, तुम्हारे 
समान किसे पाऊँ; तुम्हारी कृपा बिना मेरा दुख कौन भुलाए !”?* 

माया का प्रभाव अत्यन्त व्यापक है । समस्त नरलोझ और देवलोक 
उसके द्वारा भ्रम और मोह में फँसे हुए हैं, वह ब्रह्म की ही शक्ति है; जो 
सब को मोह में डाल देती है तथा मिथ्या को सत्य का आभास देती है। 
हरि, तेरी माया से कौन बच सका है ! सौ योजन मर्यादा वाले सिंधु को 
राम ने ( साया की शक्ति से ही ) पत्च-भर में बिलो डाला; नारद साया में 
मग्न होगए, जिससे कि उनके ज्ञान और बुद्धि का बल खोगया और वे साठ 
पुत्र और बारह कन्याओों को फरठ से लगाते हुए दिखाई दिए; कामिनी 
ने शकर का चित्त हर लिया जिससे कि वे सेन छोड कर पृथ्वी पर सोए। 
मोहनी को जलाकर जब नष्ट कर दिया तब वे नख-शिख से रोए; दुर्योधन 
राजा के सौ माई पल-मात्र में 'गरद' में मिला दिए, सरदास, काँच और 
कंचन को एक ही धागे से पिरोया है ।””* 

माया को कुलटा स्त्री के रूप में प्रदर्शित करके कवि ने उसकी व्यापक 
मोहिनी-शक्ति का वर्णन किया है। 

कृष्ण और राधा के विवाह के प्रसंग में भी कृष्ण की 'माइ” का कुलटा 
के रूप में वर्णन किया गया है। विवाह के अ्रवसर पर गाली गाने की प्रथा 
की पूर्ति कृष्ण की 'माइ? को गाली देकर की गई है | 'माइ! से माया का 
श्लेषार्थ लिया गया है ।* पुंनः कृष्ण और रुक्मिणी के विवाद के प्रसंग में 
कृष्ण की भैया? को गालियाँ दी गई हैँ ओर माया का व्यापक प्रभाव 
दिखाया गया है | इस वन में तो 'माया” शब्द का भी सीधा प्रयोग किया 
गया है ।* | 

साया हरि-भजन से विमुख करके मनुष्य को सस्तार में सोहित कर देती 
है | “हरि तेरा भजन नहीं किया जाता । क्‍या कहेूँ जब मी मैं मन को तनिक 
ठहरा कर साधु-सगति में आता हूँ, तभी तेरी प्रबल माया लहर बहा देती 
है, जिस प्रकार गयद सरिता में नह्गाता है और बहुत थोड़ी देर के लिए घार 
को रोक सकता है, सरिता फिर स्वाभाविक गति से बहने लगती है। मैंने 
अनेक वेश धारण करके और साधु-साधु कहा कर परधन दरण किया, जैसे 
१ सू० सा० ( सभा ) पद ४२ २, वही, पद ४रे 
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त्रियुवन पति तुक बिसर गए, ते उन्हें सुमिर्ता क्‍यों नहीं रहा ! श्रवरणों 
से श्रीमागवत नही सुनी, बीच में ही मठक कर मर गया। सूरदास, भक्त को 
सब जग ने पूजा ओर वह युग-युग तक जीवित रहा ।?”?' ' 


सासारिक जीवन की विगहंणा और वैराग्यपूर्ण भक्ति पथ को प्रशता करते 
हुए कवि पुनः माया से बचने और हरि को भक्ति में संलम रहने का उपदेश 
देता है ।* ससार के नाते--छुत, कलत्र, परिवार सब्र झूठे हैं; “हरि के बिना 
कोई काम में नहीं आया, इस करूठो माया के प्रपच में पड़ कर रतन सा 
जन्म गंवा दिया, कचन-कलश, विचित्र चित्र बना कर रच-रच कर भवन 
बनाया, परन्तु उसमें से भी उसी क्षण निकाल दिया गया, पल भर भी नहीं 
रहने पाया, मैं तेरे ही साथ चलूँगी यह कह कर त्रिया ने 'धूति-धन” खाया, 
परन्तु जो चित्त को चुराकर चलती रही उसी ने मुख भोड लिया और एक 
पग भी नहीं पहुँचाया । सब मित्रो ने बुला-बुला कर जो जिसे भागा, लिया, 
परन्तु श्रन्त के समय जब काम पड़ा तो उन्हीं ने आकर बेंधाया; जननी ने 
झाशा कर करके उत्पन्न किया और अनेक प्रकार से लाड लडाया, पर उसने 
“क्रटि का डारा भी तोड़ जिया और उस पर बदन को जला दिया, पतित- 
डउधारन, गणिका-तारन को मुझ शठ ने बिसरा दिया | सूरदास इसी कारण 
पछिताया कि उसने कभी घोखे से भी नाम नहीं लिया !?””? यह ससार रमन 
की भांति मिथ्या है इस लिए सब कुछ तजकर हरि को भजना चाहिए [* 


उक्त कथनों पर विचार करने से विदित होता है कि कवि के विचारा- 
नुभार माया भंगवान्‌ की वह शक्ति है जिसके कारण मिथ्या ससार में सत्य 
का अध्यास होता है | भागवत के अनुसार सृष्टि का वर्णन करते हुए वह 
सृष्टि को ब्रक्षरूपी दर्पण का प्रतित्रिंव बताता है और निराकार, आदि, निर- 
जन ब्रह्म की अ्रद्वतता का कथन करता है | श्रद्ेत त््ष को यव साष्टि के 
विस्तार की इच्छा हुई तो उसने त्रिगुणतत्त्व से मद्दातत्व श्रीर मद्मतत्त 
से अहकार और फिर मन) पाँच इन्द्रियाँ श्र शब्दादि का पिस्तार 
किया। शब्दादिक से सुन्दर पचभूत श्रकट फिए, किर सब वो रचफर 
स्वय॑ अपने अ्रड में समा गए। उसी ने तीन लोक अ्रपनी दे में 
विस्तार करके रखे जो श्रगम झौर अपार हे, 835 आ्रादि पृदप 
हुआ | उसी आदि-पुरुष ने नामि कमल से अक्षा को उत्न्न डिया। 
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खोजते-खोजते युग बीत गए, पर ब्रह्म ने नाल का अन्त नहीं पाया, 
उन्हीं ने विधि को सृष्टि रचने की श्राश्ा दी शरीर विधि ने स्थावर, जंगम, 
सुर, असुर सब की रचना की-।” यह सृष्टि का सारा विस्तार जो स्थावर, 
जंगम, सुरासुर सृष्टि के रूप में दिखाई देता है मिथ्या है, पर माया के कारण 
सच्चा प्रतीत होता है, स्वयं भगवान्‌ कहते हैं: “विमल विवेक सुनो; पहिले 
में ही एक था, श्रमल अकल, श्रज, भेद-विवर्जित, वही में एक नाना भेदों 
में अनेक भाँति से शोमित हूँ; इसके बाद भी इन गुणों के नष्ट होने पर मैं 
ही अवशेष रहूँगा; मेरी माया क्ूठी है, पर सच्ची सी लगती है, इसे जान 
लो |”? तृतीय स्क्रंध में कपिलदेव हरि-माया का रूप सममाते हुए कहते 
हैं; ८ 2८ > हरि के भय से रवि-शशि डरते हैं, वायु अतिशय वेग नहीं 
करती, जिसके भय में अग्नि नहीं जलती, उसी हरि के वश में माया है। माया 
को त्रिगुणात्म समझो, उसके गुण सत, रज ओर तम हैं; इन छरण्ों ने सब से 
पहिले महत्तत्त्व उत्पन्न किया, उससे अहंकार प्रकट किया । अहकार तीन 
प्रकार का. किया। सत से ग्यारह प्रकार का मन पैदा किया। रजगुण 
से इन्द्रियों का विस्तार किया, ओर तमग्रुण से तन्मात्राओं का। 
उनसे पाँच तत्त्व प्रकट किए । इन सब का एक अरड बनाया। यह जड़ 
अण्ड चेतन नहीं होता था। तब माया ने हरि-पद का ध्यान किया ओर इस 
प्रकार विनती की कि महाराज, बिना तुम्हारी शक्ति के यह अण्ड चेतन नहीं 
हो सकता; कृपा कीजिए, जिससे वह चेतन हो। उस अरड में फिर उन्होंने 
( हरि ने ) अपनी शक्ति धारण की और चक्तु आदि इद्वियों का विस्तार 
किया, उस अरड में फिर चाद॒ह लोक हुए, उसे ज्ञानी विराट कहते हैं । 
चंतन्य को ही आदि पुरुष कहते हैं, जो तीनों गुणों से रहित है । साया सब 
जड़-स्वरूप है, ऐसा शान हृदय में लाओ। जब तक जीव को अज्ञान है, 
तब तक वह चैतन्य को नहीं जान सकता, तमी तक सुत-कलत्र को वह अपना 
सममभता है ओर उनसे मसत्त्व रखता है। जिस प्रकार स्वप्न में देखा हुआ 
सुख-दुख सत्य भासित होता है और जागने पर उसकी सत्यता नहीं रहती 

उसी प्रकार ज्ञान हो जाने १२ जगत्‌ भी असत्य जान पड़ता है । घट-घट में 

चैतन्य उसी प्रकार समाया हुआ है, जैसे घट-घट में रवि की प्रभा दिखाई 

देती हे। घट उत्पन्न होता है, फिर नष्ट हो जाता है; पर रवि नित्य 

एक ही भाव से प्रकाशित रहता है। जन्म और मरण शरीर का धर्म 
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है, चेतन पुरुष अ्रमर और अज है। जो ऐसा समभता है उसे मोह 
नहीं होता [2१ , > हि 
इस प्रकार भागवत के अनुसार त्रियुणात्मक जड प्रकृति को द्वी माया 
बताया गया है| यह भी हरि का ही एक रूप है जो 'चेतन्य रहित है; जीव 
चेतन्य-सहित है, पर उसे अपने चेतन्य रूप का जान नहीं रहता, इसी कारण 
वह मार्यामय मिथ्या ससार सुष्टि को सत्य सान कर उसी प्रकार व्यवहार 
करता है जैसे सुप्तावस्था में हम स्वप्न-सृष्टि को सत्य समझ कर व्यवहार 
करते हैं| श्ञान प्राप्त ह जाने पर यह स्वम्रावस्था भग हो जाती है और जीव 
को सत्य का दर्शन होता है। 
दशमस्कध उत्तराद्ध में नारद-तशय का वर्णन करते हुए कवि माया 
को अलख, निरजन, निविकार और ग्रश्ठ की दासी बताता है। नारद के मन 
में सशय उत्पन्न होता है कि एक कृष्ण सोलह सहस्त नारियों से क्रिस प्रकार 
प्रेम करते होंगे । इसी सशय के निवारण के लिए वे द्वारका गए । उन्होंने 
एक ही समय में प्रत्येक शह में कृष्ण को भिन्न-भिन्न प्रकार की लीलाए करते 
'हुए देखा | वे' बड़े श्राश्चर्य में पढ़ गए, तब घनश्यास ने हँसकर कहा; 
'नारद तुम्हारे सन के श्रम ने हो तुम्हें इतना भरमाया है | में समस्त जगत्‌ 
'में व्यापक हूँ | इसे बेदा ने ही चारों मुखों से गाया है | मैं ही कर्त्ता और 
भोक्ता हूँ, मेरे व्रिना और कोई नहीं है। जो मुककों ऐसा देखता है उसे भ्रम 
नहीं होता । मैं सब से उदास रहता हूँ, यही मेरा सहज स्वभाव है । जो 
मुझे ऐसा जानता है, वह मेरी माया में श्रज॒ुरक्त नहीं होता।? तब नारद 
ने हाथ जोड़ कर कहा, धुम श्रज श्रनन्त हरि हो, ठम से ठग्दी हो । व॒ग्दारे 
बिना और दूसरा कोई नहीं है | त॒म्हारी माया को ठम्हारी कृपा बिना कोई 
नहीं तर सकता | अ्रतः अब मेरे ऊपर कृपा कीजिए जिससे कि फिर श्रम 
सहो।* यहाँभी माया से छूटने का एकमात्र साधन भक्तिद्दी बताया 
गया है । पुनः वेद-स्व॒ति में स्व-व्यापी भगवाँन्‌ की लीला को श्रगम 
कहकर कंबि इस जगत्‌ को माया-द्वारा निर्मित बताता है, इसे समममना 
कठिन है, इसलिए निर्गुण रूप सुलम नहीं है । भक्ति ही पार उतरने का 
एकमात्र साधन है। 
१, बहीं, पद २१६४ 
०, सू० सा० ( वें० प्रे० ) प्र० प्रषर 
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नारद-स्तुति में पुनः माया का तात्विक विवेचन किया गया है। 'जिस 
प्रकार पानी में बुदझुदा उठता है और फिर उसी में समा जाता है, उसी 
प्रकार सब जग-कुटुम्ब छुमसे उत्पन्न होता है और उम्हीं में लय दो जाता 
है। महाप्रभु ! माया का जलधि अगाघ है, उसे कोई तर नहीं सकता; जो 
कोई नाम के जहाज पर चढता है वही तुम्हारे पद को पहुँचता है ।”' 

फेकादश स्कंध में हंसावतार के वर्णन में माया को विषय-चिंता कहा 
गया है, जिसमें लगने से चित्त को चेत नही होता और चित्त विषय में पड़ 
जाता है। यहाँ भी सासारिक विषयों को स्वप्न को भाँति मिथ्या बताकर 
भक्ति-पर्थ का उपदेश किया गया है ।* 

द्वादश स्कथ में प्रलय वर्णन करते हुए. कवि कहता है कि 'शत सबत्‌ 
होने पर ब्रह्मा मर जाता है और प्रभु नित्य मद्दा प्रलय करता है, नित्य माया 
में प्रलय होती है और माया हरि-पद में समा जाती है ।”* 
ब्रह्म की मोहक शक्ति योग माया 


, दशमस्कंध पूर्वारू में भी कतिपय ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनमें माया के 
विषय में कवि के तात्तविक विचार प्रकट हुए हैं। इन विचारों से पूर्व-बवर्णित 
विचारों का समर्थन होता है। परन्तु अब कवि माया के विषय में सतक नहीं 
है। कृष्ण की भक्ति माया के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा-साधन है | परिस्थिति के 
इस परिवतन के फल-स्वरूप माया बाधक और अनिष्टकारी होने के स्थान 
पर सहायक है | परमानन्दरूप भगवान्‌ कृष्ण की सुख-लीला के भोग के लिए 
माया के मोहक प्रभाव की आवश्यकता है | स्वय भगवान्‌ अपने प्रिय भक्तों 
( ब्रजवासियों ) पर साया का यह आक्तेपष किए रहते हैं, जिससे उनके 
महिमाशाली, अति-लौकिक व्यक्तित्व को मूलकर मजवासी उन्हें अपने भावा- 
नुसार लोकिक सबधों में स्वीकार करें। यही नहीं, आवश्यकतानुसार इन 
सबधों को तोडकर भगवान माया के द्वारा भक्तों को अपने को नवीन परि- 
स्थिति के अनुकूल बना सकने की योग्यता प्रदान करते हैं। 


ब्रह्मा द्वारा बालक-वत्स-हरण लीला में कृष्ण ने अपनी माया का 
चरित्र स्पष्ट करके दिर्ताया है। इस लीला के द्वारा मायारूपी मिथ्या ससार 
के विषय में व्यक्त किए हुए सिद्धान्त रूप कथनों का उदाहरण उपस्थित 
किया गया है। बालकों और गो वत्सों की दुहरी सृष्टि देखकर ब्रह्मा चकरा 


१, वही, पृ० ५६४ २, वही, प्ृ० भय 
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गए और उन्हें विचार करने पर विदित हुआ कि यह ससार मिथ्या है, हरि 
की भाया द्वारा ही यह सत्य भासित होता है। ब्रह्मा हरि-स्त॒ति करते हुए 
स्वयं कहते हैं; “मैं तो गूलर के जीव की तरह केवल एक लोक का अक्मा हूँ, 
प्रभु, तुम्हारे एक-एक रोम में कोटि अह्मा और शिव हैं, यह ससार मिथ्या 
है, और यह माया मिथ्या है, यह देह मिथ्या है; फिर बताओ हम हरि को 
क्यों मूल गए. ! तुम्हें बिना जाने हुए ही जीव उत्पत्ति श्रौर प्रलय के चक्र 
में फँसता है, हे प्रभु, मुके चरणकमल की छाँह में शरण दीजिए, मुझे बज- 
रेणु बनाकर वृन्दावन का वास दीजिए, मैं यही प्रसाद सॉगता हैँ, मुझे और 
कोश अमिलाष नहीं है । > तब प्रभु ने कहा, आप अब मेरा वचन 
मानिए; में और किसे ब्रह्मा बनाऊँ, तुमसे अधिक सयाना और कौन है? 
तुम्हीं कर्म-घर्म के शाता हो, ठुम्ही से सब ससार है, मेरी माया अत्यन्त 
अगम है ओर कोई पार नहीं पा सकता है |? 

कृष्ण की लीलाएँ उनकी योगमाया का विस्तार ही हैं, जिनके भ्रम में 
पड़ कर, कृष्ण का ब्रह्मत्व विसर जाता है, और वे साधारण व्यक्ति जान 
पड़ते हैँ | यही भ्रम दूर करने के लिए कृष्ण बार बार ऐसी लीलाएँ करते 
हैँ जिनके द्वारा उनके अलौकिक व्यक्तित्व के प्रमाण मिलते जाते हैं| ऐसा 
ही भ्रम इन्द्र को भी हो गया या, जिसका निवारण कृष्ण को गोवर्धन धारण 
करके करना पडा | अन्त को प्रभु की शरण में जाकर इन्द्र को अ्रपनी 
भूल स्वीकार करनी पड़ी कि वे इरि की माया के भ्रम में पड गए थे ।* 

नन्‍्द को वरुण पाश से छुड़ाने के लिए जब कृष्ण वरुणलोक गए श्रीर 
उन्होंने श्रपना त्रिभुवन पति ब्रह्म का रूप दिखाया तो नन्‍्द को विश्वास हुआा 
कि इसमें क्रिसी बडे पुरुष की प्राति हुई है, इनकी महिमा कोई नहीं जानता । 
नन्‍्द ने जब श्रपना श्रतुमव यशोदा को सुनाया तो वह सुनकर चकित दे गई 
श्ौर सोचने लगी कि ये कैसी ग्रकथ कद्दानी कह रहे हैं| मत के नर नारियों 
ने जब यह गाथा सुनी तो वे सोचने लगे कि इनके द्वारा ट्म सब सनाथ हो 
गए हैं, परन्तु कृष्ण ने 'माया मोह!” करके सब फो मुला दिया ।* नन्‍द फद्दते 
हैं, यशोदा मेरी बात सुन; श्रव॒ तू अपने मन में क्‍यों सोच करती है; तेरा 
पुत्र तो त्रिमुवनपति है; गर्ग ने जो कह्दा था बह अ्रत्र प्रकट द्वोवा जाता ह। 


१, सू० सा० ( समा ), पद १११० 
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इनसे अधिक और कोई समर्थ नहीं है, ये ही सब के तात हैं। परन्तु क्रष्ण ने 
माया-रूप मोहिनी लगाकर सब को यह गाथ भुला दी ओर वे खेलंते-खेंलते 
आकर कहने लगे, माँ, हाथ पर माखन रख दे |? यहाँ कृष्ण की नर लीला में 
सत्य आभास का कारण माया का प्रभाव द्वी बताया गया है, परन्तु यह 
प्रभाव अनिष्टकारी नहीं, वरन्‌ साधु और सराहनीय है । 


कृष्ण गोपियों से दधि-दान देने के लिए आग्रह करते हैं, परन्तु गोपियाँ 
उनके इस अधिकार को स्वीकार नहीं करती और कंस की दुढ्ढाई देती हैं । 
इस पर कृष्ण कहते हैं, “सब जाकर कस को गुहराश्रो (पुकारो), में दधि, 
माखन और घृत छीने लेता हू, तुम आज ही मुझे हजूर में बुला लेना | तुम 
मेरे सामने ऐसे का नाम लेती हो जिसे मैं पलमात्र में पकड़ कर मार दूँ; जब 
'मैं उसके केश पकड़ कर पछाड॒गा तब तुम मथुरापति को' जानोगी। मुझे 
बार-बार मेरे दिन की याद दिलाती हो, अ्रपने दिन का विचार नहीं करतीं । 
सूरदास, कृष्ण ने कह्दा कि जब इन्द्र त्रज को बहा रहा था, तब गिरि को 
धारण करके मैंने ही उसे उबारा था ।”” गोपियाँ उत्तर देवीं हैं: “गिरिवंर 
तो अपने घर का था। उसे धारण कर लिया। »< » »< उसी के बल पर 
हमसे दान माँगते हो, हम तुम्हें अच्छी तरह जानती हैं, बन में रोज गाएँ 
चराते हो, तुम्हारे मोर मुकुंड पीतावर और बन के सब आभूषण हमने देखे 
हैं श्रोर कधे की 'कामरि! ( कबल ) और हाथ की लकुटि भी हम जानती 
हैं « »< ।?* कृष्ण रहस्यमयी भाषा में कहते हैं; “इस कमरी को कमरी 
समसझ्तती हो १ जिसके हृदय में जितनी बुद्धि है वह इसके विषय में उतना ही 
अनुमान करता है | इस कमरी के एक रोम पर नील पाटबर के 'चीर वार 
सकता हू; तुम गोपियाँ इस कमरी की ' निन्‍्दा करती हो जो तीन लोकों की 
आउडबर है! इसी कमरी के बल मैंने असुरों का सहार किया है, कमरी दी के बल 
सारे भोग किए हैं | कमरी ही मेरी सब जाति पाँति है, सूर, वही समस्त योग 
है ।??3 गोपियों पर माया-विषयक इस रहस्यर्मय उक्ति का कोई प्रमाव नहीं 
पढ़ता । वे फिर भी उसी प्रकार कृष्ण पर व्यग्य करती हैं। अब कृष्ण स्पष्ट 
रूप से अपनी लीला का रहस्य बताते हैं : * “मेरी कौन माता और मेरा 
कौन पिता है १ तुमने मुके कब जन्मते देखा १ तुम्हारी बात सुनकर हँसी 
आती है। मैंने कब चोरी करफे माखन खाया है? महतारी ने.मुझे कब 


। वही, पृ० २४१ 5, बही, पृ० २४१ 
हल वही, ४० २४२ है. वही, पु० २४२ 
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प्‌ 
भक्ति-धर्म 
'मक्ति की महत्ता और उसका स्वरूप 


अपने इष्टदेव कृष्ण का लीला-गान करने के पूर्व हमारे कवि की 
विचार-धारा में ससार की असारता, मनुष्य-जीवन की निरर्थकता एवं भावी 
की प्रबलता सूचक मनोभावों को प्रधानता थी । मायाबाद के मिथ्वात्वपरक 
सिद्धान्त के अनुसार माया-प्रेरित अहन्ता-ममता के वशीमूत होकर मनुष्य 
के अजश्ञान तथा उसकी सहज विषयोन्मुखता सबधी धारणा उस समय 
कवि के मानस की सर्वाधिक हृढ अनुभूति जान पडती है | इसी 
शनुभूति के आधार पर वह मनुष्य के कतंव्याकरतंव्य पर विचार करता 
है | सूरदास के मत में मनुष्य-जीवन का एकमात्र कतंब्य हरि की सर्वभावेन 
भक्ति है। भक्ति के ब्रिना जीवन की समस्त गति विधि व्यर्थ श्रीर बधन में 
डालने वाली होती है । सूरदास मक्ति विहीन जीवन का सपूर्ण रूप से निपेध 
करते हैं, चाहे उस जीवन में कितना भी वाह्म ध्मोचरण क्‍यों न दिखाई 
देता हो | उनके समन्ष मनुष्य-जीवन का एक मात्र धर्म हरि भक्ति है जिसकी 
व्यापकता में ज्ञान, तप, कर्मकाॉंड सभो झा जाते हैं। यदि मनुष्य को माया 
के मिथ्वात्व का ज्ञान हो जाए, यदि वह अनुभव कर ले क्रि ससार का 
दृश्य रूप स्वयं उसके अहम और ममत्व से आवबृत है, तो उसकी ससार- 
यात्रा सहज हो जाए, परन्तु अहकार और तज्जन्य लोम, मोह, क्रोध, मद 
का दमन करके सत्स्वरूप का जान प्राप्त करना श्रसभव प्राय है, कम से कम 
कलि-काल में तो उसके लिए श्रनुकूल परिस्थति मिल ह्वी नहीं सकती । 
सत्युग ही में सत्य का आचरण सुलभ द्वो सकता है । तप्स्यापूर्ण गीयन 
के द्वारा भी मनुष्य सासारिक विषयों से विमुख होने का शअ्रम्यास श्रीर 
उत्तरोत्तर श्रात्म-जान का लाभ कर सकता है, परन्तु सयम, अत श्रीर तप भी 
दुरूद एवं कलियुग मे दुःसाध्य हक त्रेता में दी उनका सफल श्ाचरणए 
संभव है। पूजाचार, तीर्य-स्नानादि धार्मिक कर्मकरांड यो साधारणतया 
सामूद्दिक जीवन में व्यवद्दार्य हैं, फालयुग में विद्वत श्र विश्याल के 

| द्वापर युग में उनकी प्रधानता रहती है। ऐसी परिस्थिति में 
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भक्ति ही ऐसा व्यापक धर्म है जिसका पालेन मनुष्य भात्र के लिए 
सर्मव है, अतः मंक्ति विहोन जीवन अधार्मिक जीवन है । तीन 
थुगों के विभिन्न धर्मों एव कलियुग में उनकी श्रव्यहारयता सबधी विचार 
पौराणिक और परपराश्ुक्त हैं। उनका मूल उद्देश्य श्ञानादि अन्य साधनों 
को एकांगी सिद्ध करना है। भक्ति सबधी इस पौराणिक विचार की हमारे 
कवि को गभीर अनुभूति थी। उसने शान का अलख जगाने वालों का 
दम देखा था, तपस्वियों के चमत्कारों की निरथंकता उसके सम्मुख थी, 
पूजाचार वाले वचकों से उसका परिचय था । उक्त सभी मार्गों की तात्विक 
महत्ता मानते हुए भी उनकी भअव्यवहार्यता के विषय में पृर्णरूप से विश्वस्त 
होकर उसने अपने युग के सभी महान्‌ विचारकों की भाँति स्थिर किया कि 
ये मार्ग एकागी हैं, मनुष्य का सवोगीण धर्म केवल मात्र मक्ति-घर्म हो सकता 
है जिसमें उक्त मार्गों का प्रकारावतर से समाहार हो जाता है। मनुष्य को 
सायाजन्य अज्ञान में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियोँ ही प्रेरित करती हैं, इन 
प्रवृत्तियों को केवल बौद्धिक ज्ञान, अमूत उद्देश्य से किए. तप अथवा सांसा- 
रिक प्रलोभनों से प्रेरित पूजाचार से संयमित नहीं किया जा सकता | मनुष्य 
के भावलोक से सबधित होने के कारण उनका सयम जिस उपाय से किया 
जा सकता है, उस में मनुष्य के भाव-लोक को प्रभावित करने का गुण 
होना चाहिए। भक्ति ही ऐशा उपाय हो सकता है। भाव को केन्द्र बना कर 
धर्म का प्रतिपादन ही भक्ति-धर्म का प्रतिपादन है और उस व्यापक -धर्म में 
” ज्ञान, तप और पुजाचार सभी का अंग रूप से समावेश है 
“हरि से पूर्ण अनुरक्ति होना ही भक्ति है। परत जब तक सन मसाया- 
सय ससार में लिस है, तब तक वह दरि में कैसे अनुरक्त हो सकता 
है ! इसके लिए सूरदास एक ओर तो संसार की भरपूर निंदा करते हैं 
ओर सांसारिक विषयों में लिस रहने के दुष्परिणाम बताते हैं, दूसरी 
ओर वे हरि भगवान्‌ की असीस कृपा का बखान करते हैं । हम 
पीछे देख चुके हैं कि सूरदास के हरि इतने कृपालु हैं कि सकट में धोखे से 
उनका नाम ज्े लेने सात्र से वे आठुर होकर सहायता के लिए दोड़ पड़ते 
हैं। शरणागतमात्र उनकी भक्ति का अधिकारी है, उसके कर्म-अकर्म का 
वें कुछ भी विचार नहीं करते, भक्ति-घर्स को व्यापकत्ता असीम है| परन्ठु 
भगवान्‌ की शरण सें जाने के बाद मनुष्य के लिए भक्ति के अतिरिक्त 
और कुछ भी कर्तव्य नहीं रह जाता और संसार के समस्त व्यापारों से विमुख 
हो जाना अनिवार्य हो जाता है । भक्ति-धर्म मनुष्य के संपूर्ण भाव-लोक का 
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अधिकारी है। संसार और हरि दोनों से एक साथ अनुराग नहीं हो सकता | 
इसी कारण सूरदास ने भक्ति-धर्म के प्रतिपादन में आरभ में सखार के 
प्रति वराग्य की भावना हृढ़ करने की अनिवार्य आवश्यकता बताई है | 
इसी उद्देश्य से उन्होंने सासारिक संव्धों, सांसारिक संपत्तियों और ससार 
विषयक मनुष्य के राग-द्वेष को गहित बताया है | ससार के सबंध में इसी 
विश्वास को इृढ़ करके चलने से भक्ति पूर्ण होती है तथा उसमें आल- 
समपण का भाव आता है और तभी ससार सबंधी बौद्धिक ज्ञान आत्मा- 
नुभूति में परिणत हो जाता है । जिस संसार के प्रति साधनावस्था में भक्त 
को धीरे धीरे विरक्तिभाव दृढ करना पड़ा था उसका मोह अब उसे 
बिल्कुल नहीं रहता और वह समस्त सिद्धियों का स्वामी होते हुए भी उनसे 
उदासीन रहता है । इस प्रकार ज्ञान ओर बेराग्य को कवि ने भक्ति के 
श्रतगंत उसके अंगस्वरूप साधन मात्र माना है| पूजाचार, तप श्रादि 
के संबंध में तो उसकी स्थिति और भी स्पष्ट है । भक्ति के बिना इन 
साधनों की निर्थंकता उसने सोदाहरण प्रदर्शित की है। श्रधिक से भ्रधिक 
इनके द्वारा सासारिक सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है जो भक्त के लिए 
सहज-सुलभ हैं | परन्तु भक्त सदैव उनकी उपेक्षा करता है | उसके लिए 
तो हरि-भजन ही एक मात्र कर्तव्य कर्म है | 

यदि हम भक्ति सबधी उपयंक्त विचार कवि के वल्लम-सग्रदाय में दीक्षित 
होने के पूर्व के मानें तो कह सकते हैं कि दीक्षा्लाभ के उपरात उसकी 
भक्ति-भावना में निश्चित परिवर्तन हो गया। दशम स्कघ की क्ृष्ण-लीनाओं 
के गायन में उसने भक्ति के श्रतिरिक्त धर्म के समस्त साधनों--शान, वेराग्य, 
तप, यज्ञ, योग शआदि के प्रति कठोर उदासीनता ही ग्रकद नहीं की, 
अ्रपि तु तीत्र रूप से उनका विरोध किया है। भक््ति-भावना हे इस 
विकसित स्वरूप में ससार के प्रति विरक्ति का माव हरि-भक्ति का 
आधार श्रथवा प्रारमिक साधन नहीं हे। अ्रव वह हरि-भक्त का लक्षण 
मात्र है जिसका विशेष मद्दत्व नहीं, क्योंकि वह तो भक्त के स्वभाव का 
श्रग ही है । इस भक्ति का आधार निषेधात्मम नहीं, विधानात्मक है| इस 
भक्ति-भावना के इष्टदेव हरि रूप-राशि, रस-राशि, श्रानद-राशि कृष्ण भग- 
वान्‌ के रूप में प्रतिष्ठित हैं जिनके अग-्थंग का सौन्दर्य तथा छोटी से छोटी 
यति के सम्मोटन और आकर्षण स्वत. दी मनोवृत्तियों का निरेध कर लेते 


हैं| मनोवैजानिक दृष्टि से उसका यह दृश्रिकोण श्रविक समीनीन कद्ठा | 
का श्रस्वाभाविफ दमन करई 
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उन्हें श्रध-वेतन मस्तिष्क में चिर इन्द्र करने के लिए ढकेल देने के स्थान 
पर उन्हें उत्कृष्ट और उदात्त आलबन की श्रोर प्रवृत्त करने का विधान है। 
इस भक्ति-भावना में मनुष्य के मनीविकारों के परिष्कार का उपाय किया 
गया है, इसी से कवि ने कहा है कि भक्त के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह 
बाधक नहीं, सद्दायक होते हैं । मनुष्य के भाव लोक में जिस प्रकार के मनो- 
विकार की प्रधानता होती है, उसी के सहारे वह भाव रूप कृष्ण भगवान 
की भक्ति करता है, उसी के अनुरूप वे उसके समक्ष अ्रपना रूप और अपनी 
लीलाए प्रत्यक्ष करते हैं। भक्ति का यह सहज पंथ मानव प्रवृत्तियों के कितना 
अनुकूल है यह कवि ने उद्धव और गोपियों के सवाद में चित्रित किया है | 
जिस सगुण ब्रह्म की लीला गाने का प्रस्ताव कवि ने अथारंभ में किया है, 
उसी की भक्ति को पूर्ण प्रतिष्ठित करने के लिए अ्रमरगीत में नि्गुण ब्रह्म तथा 
उसकी प्राप्ति के शञान, योग, जप, तप आदि साधनों का प्रत्याख्यान किया 
गया है | अनन्य भक्ति की चरम परिणति साधन और साध्य की एक- 
रूपता में ही सूरदास ने प्रदर्शिति की है। दशम स्कथध से पूर्व विशेष रूप से 
(विनय! के पदों में व्यक्त हुई कवि की भक्ति-भावना की अपेक्षा इस स्कंध- में 
प्रतिपादित भक्ति-घर्म कवि के व्यक्तिगत विश्वास के अधिक निकट सममनना 
चाहिए | भक्ति-भावना के इस विकास को लक्षित करके कहा जा सकता है 
कि जहाँ बाह्य साधनों के सहारे आत्म-समर्पण की भावना में वैराग्यपूर्ण 
भक्ति का पर्यवसान होता है, वहाँ इस सहज भक्ति-धर्म का आरंभ होता है, 
जो स्वतः पूर्ण और स्वाधीन है। सर्वात्म-समर्पण युक्त हरि-भक्त को शान, 
योग, तप, कर्मकाड किसी भी साधन की अपेक्षा नहीं रहती। ज्ञान ब्रह्म की 
जिस व्यापकता और अद्वैतता का प्रतिपादन करता है, उसे हरि का अनन्य 
अनुरागी भक्त बुद्धि से न जानते हुए भी, हृदय से पूर्णतया अ्रनुभव करता 
है । हार्दिक अनुमूति के समक्ष मस्तिष्कीय शान तुच्छ और व्यर्थ है | तप 
और योग जिस मुक्ति का प्रलोभन देता है, वह भक्तों के लिए, सहज प्राप्य है; 
भक्त तो सदैव मन, वचन और कर्म से हरि में ही लीन रहता है। उसे मुक्ति 
की क्या चिन्ता १ और, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्ञान और योग'का 
मार्ग अत््यत कठिन और दुरूद्द है। बड़े बडे योगी, यती, ब्रह्मा और शिव तक 
उसमें भटक जाते हैं, जब कि भक्ति-धर्म राजमार्ग की तरह सीधा, सरल 
और चौड़ा है, ण्डित से पडित और मूख् से मूर्ख इस मार्ग पर आँख मूँद कर 
चल सकते हैं | इस मार्ग में न केवल अन्य साधनों का पूर्ण बहिष्कार है, 
अपि तु साधन और साध्य का भी अमेद है। 
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,  सूरसागर में व्यक्त हुए भक्ति-धर्म के उपयुक्त सामान्य विवेचन के उपरांत 
भक्ति की महत्ता, अन्य साधन-निरपेक्ष पूर्णता एवं अनन्य भक्ति के द्विविध 
इृष्टिकोणों को कबि के ही शब्दों में सरलता से समझा जा सकता है | 


वैराग्यपूर्ण भक्ति-घर्म 


“विनय? के पदों में सूरदास के भक्ति संबधी विचारों में वैराग्य की अ्रनि 
थार्य आवश्यकता बताई गई है | परतु वैराग्यप्ण भक्ति में भी जब भक्त को 
पृ आत्मं-समपंण का भाव सिद्ध हो जाता है, तब सासारिक वेभव का प्रलो 
भन, काम, क्रोधादि मनोविकार एवं धर्म, अर्थादि सिद्धियाँ उसे विचलित 
नहीं कर सकतीं। सूरदास भक्ति की इस स्वतः पूर्ण स्थिति का दशन 
आरभ में ही कराते हैं। हरि-भक्तों की प्रशसा करते हुए वे कहते हैं: 
“हरि के जन की' 'ठकुराई” अत्यत है, उसे देखकर बडे-बडे महाराज, 
ऋषिवर, सुर, नर, मुनि लज्जित होते हैं। भक्त को निर्भय राज्य दे दिया 
गया है जिससे उसके मन में उत्साह रहता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह 
चोर से साहु हो गए । वह हृढ विश्वास का सिंहासन बनाकर बैठता है। 
शिर पर हरियश के विमल छत्र की शोभा से युक्त वह परम शअनृप मूप 
'राजता? है। हरिपद-पकज रूपी प्रजा प्रेम के वश होकर उसी के रण में 
'राती? है। ज्ञानरूपी मत्री अवसर ही नहीं पाता, वह बात कहते सकुचाता 
है। अर्थ और काम दोनों द्वार पर रहते हैँ तथा धर्म और मोज्ञ सिर नवाते हैं। 
बुद्धि-विवेक विचित्र पौरिया है जो कभी समय नहीं पाता। अ्रष्ट महानिधि 
भयभीत होकर द्वारा पर खड़ी हैं, पर विनोदी छुरीदारा वराग्य ने उनमें 
मिड़क कर बाहर कर दिया। जो यह रस-रीति जानता है उसे माया श्रीर 
काल कुछ नहीं व्यापते | सूरदास, यह सकल सामग्री प्रभु के प्रवाप से जानी 
जाती है |?” 
भक्ति की श्रेप्ठता के वर्णन में वे पुनः कहते हैं; हरि के जन सबसे 
अधिक अधिकारी द्वोते हैं । ब्रच्मा और मद्दादेव से बड़ा कौन हैं ? पर उनकी 
सेवा कुछ न सुधार सकी | जो रघुनाथ की शरण को “तिक्” कर झराए 
उनकी सकल आपदा ठल गई ।!?* 
भक्ति के विना ज्ञान और कर्म निर्स्यक हैं. “मनु"्य किर किरि ऐसा ही 
'करता है। जैसे पतग दीपक से प्रेम करता है और गम से नहीं दस्ता उसी 
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प्रकार भव-दुःख-कूप को मनुष्य ज्ञान के।दीपक से प्रकट देखते हुए भी उसी 
में गिर जाता है ।जड जत काल-व्याल के रज और तम रूपी विष की 
ज्वाला में क्यो जलता है ! सकल मतों के अविकल वादविवाद के कारण 
भेष धारण करता है और इस प्रकार सकल निसदिन भ्रमता रहता है जिससे 
कुछ भी काज नहीं सरता । ञ्रगम-सिंधु के यक्ञों की नोका सजा कर उसे 
कर्मों के भार से भरता है | सूरदास का व्रत तो यही है कि कृष्ण को भज 
कर इस भव-जलनिधि से पार उतरे |?!" 
कवि ने एक के बाद एक विनय” के समध्त पदों में यही प्रतिपादित 
* किया है कि मनुष्य को नर-जन्म बड़ी कठिनता से मिलता है, अतः उसे 
व्यर्थ नहीं गेवाना चाहिए, वरन्‌ आत्म-समर्पण करके हरि की एकात भक्ति 
करनी चाहिये | श्रपने मत की पुष्टि के लिए उसने व्याध, अजामिल, गीध, 
कुब्जा आदि अनेक अधमों के उदाहरण देकर सिद्ध किया है कि हरि की 
तनिक सी भक्ति से समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं पदों में कवि ने 
आत्म-भत्स ना करते हुए भक्ति-रहित जीवन की कु अलोचना की है। * 


भक्ति ही मनुष्य के लिए. एकमात्र अवलम्ब है यह सिद्ध करने लिए 
कवि के पास सत्र से बड़ा तक भावी की प्रबलंता एवं मानवीय प्रयक्षों की 
निरर्थंकता हैः “सब गोपाल का किया होता है। जो अपना पुरुषार्थ मानता 
है वह आंत फू भूँठा है । साधन, मन्न-जन्न, उद्यम-बल, ये सब धो डालो। जो 
कुछ नन्द-नन्दन ने लिख रखा है उसे कोई मेट नहीं सकता । सुख, दुःख, 
लाभ, अलाभ समझ कर तुम क्‍यों रोए सरते हो १ सूरदास के स्वामी करुणा- 
सय हैं, उन्हीं श्याम के चरणों में मन को 'पोह? दो ( ग्रथित कर दो ) ।??३ 
“ परन्तु भक्ति के लिए स,सारिक विषयों से जैराग्य-माव आवश्यक है। 


/राजा घृतराष्ट्र के बेराग्य तथा वनगमन-प्रसंग में बिदुर-धृतराष्ट्र के सवाद द्वारा 
यही अवश्यकता प्रदर्शित की गई है [४ 


राजा परिक्षित की कथा में भी इसी-भक्ति-सयुक्त वैराग्य की आवश्यकता 
बताई गई है। श्ूगी ऋषि का शाप छुनकर झृप विचार करने लगा कि 
सातवें दिन मरनों निश्चय है। इसलिए यज्ञ-दान करके सुरपुर जाना 
मिड मी. सुरपुर में कुछ नहीं है, पुण्यों के क्ञीय हो जाने पर 
फिर उस स्थान से गिर जाते हैं, इसलिए सुत-कलत्र त्याग कर हरि-पद-अनु 
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राग अहण करू | फिर कहा कि अब त्याग करने से क्‍या ? सारा जन्म तो 
विषय-सुख के लिए खो दिया, हरिपद में चित्त नहीं लगाया, इधर-उधर 
देखते हुए जन्म गेंवा दिया ।!? इंस पद में यज्ञ, ..दानादि कर्मकाण्ड को तो 
एक दम हीन बताया ही है, वैराग्य को भी इस अन्तिम अवस्था में विशेष 
सहायक नहीं समका गया। इसलिए हरि का स्मरण ही एक मात्र उपाय है। 


. कलियुग में भक्ति ही एक मात्र साधन शेष रह गया है, यह निम्न प्रसंग 
से सूचित होता है; 'श्री भागवत को विचार कर शुक कहते हैं कि हरि की भक्ति 
युग-युग में वृद्धि पाती है। अन्य धर्म चार दिने के हैं। इसलिए राजा 
परीक्षित मेरी सिख-साख सुनकर चिन्ता छोड़ दो। कमल-नयन की लीला 
गाने से अनेक विकार कट जाते हैं | सतयुग में सत्य, ज्ेता में तप, .द्वापर में 
पुजाचार करना चाहिए और कलि में लज्जा और कानि निवार कर 
भेजन करना चोहिए |?* “अ्रतिद्वार पर तारक मत्र लिखा है कि इस बार 
गोविन्द का भजन करो। चाहे अश्वमेध यज्ञ, गया, बनारस और केदार की 
यात्रा तथा लय पता हे न जाकर गलाए, परन्ठ तो भी राम- 
नाम के समान नहीं हो सकता | चाहे सहस्न बार बेनी का स्पश करो तथा सौ 
बार चन्द्रायन जत करो तो भी सूरदास, भगवत भजन के बिना द्वार पर यम 
के दूत खड़े ही रहते हैं ।/?? अनेक पदों में कलियुग में भक्ति के ही एकमात्र 
अवलब की प्रबल घोषणा की गई है । 
कवि अनन्य-भक्ति का उपदेश देते हुए कहता हैं कि 'जिसका मन ननद- 
लाल से लग गया उसे और कुछ नहीं भाता | भजन के ब्रिना मनुष्य का 
जीवित रहना प्रैत के समान है| वद्द सलिन, मन्दमति उदर भरने के हेतु घर- 
घर डोलता है | ऐसा मनुष्य कुठम्ब-समेत द्वब॒ता है | जिसने शरीर पाकर हरि- 
भजन नहीं किया उसका शरीर शूकर, श्वान, मीन के समान है, ऐसा मुख 
करके वह क्‍या जीवित रह्या !" इन उद्वरणों से प्रगट है कि कवि कलिकाल 
में भक्ति को तप, यश्ञ आदि मार्यों से श्रेरट समझता है तथा वैराग्य को 
गझनन्य-मक्ति का आवश्यक लक्षण मानता है। इसी वैराग्य-भावना को स्पष्ट 
करने तथा योग-यश्ञ-बत की व्यर्थता सिद्ध करने के लिए शुकदेव जी कदते 
हैं; “जब तक मन कामना नहीं छूटती तब तक योग, यज, बत करने से क्या! 
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यह तो बिना कण के मेसे को कूटना है। तीर्थ नहाने से क्या ! आठरह 


है। इनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता । करनी तो कुछ और है और कहता कुछ 
श्रोर ही है | दशों दिशाश्रों में मन हूटता है श्रौर काम क्रोध, सद, लोम शत्रु 
हैं। यदि इनसे छूट जाए, तभी सूरदास, तम का नाश हो सकता है तथा 
शान-अग्नि का प्रकाश फूट सकता है ।??” इस पद में सासारिक विषय वास- 
नाश्रों के मायामय आकर्षणों से बचने का उपदेश दिया गया है। जब मनुष्य 
के हृदय में मायामय ससार से विरक्ति हो जाती है तभी वह सत्य शान 
प्रास कर सकता है। परन्तु इस विरक्ति को प्रास करने का साधन क्‍या है! 
अगले पद में शुकदेव कहते हैं! “भक्ति पथ का जो अनुसरण करता 
है वह सुत-कलचन्न से हित छोड़ देता है, अशन-वसन की चिन्ता नहीं 
करता । विश्वभर सब जगत्‌ का भरण पोषण करते हैँ । जिसके द्वार पर 
पशु होता है वही उसे अहर्निश पोषता है। जो प्रश्न के शरणागत होता है 
उसे प्रभश्न॒ क्यों कर विस्मरण कर सकता है ? वहीं माता के उदर में रस 
पहुँचाता है, फिर रुघिर से क्ञीर बनाता है। प्रभु ने श्रशन के लिए वन- 
फल बनाए हैं, तृषा के हेतु जल के मरने भरे हैं, पात्रों के स्थान पर हरि ने 
हाथ दिए हैं, वसनों के लिए हरि ने वल॒कल बनाए हैं, सज्जा के लिए 
पृथ्वी का विस्तार किया है और गिरि-कन्दराओं के अपार णह बनाए हैं.। 
इसलिए सब चिन्ता त्याग कर सूर, हरि-पद में अनुराग करो ।”* यहाँ 
वेराग्य को भक्ति के लक्षणों के ही श्रन्तगंत बताया गया है | मन की 
इस वेराग्य-पूर्ण स्थिति के बिना भक्ति सम्भव ही नहीं है, क्योंकि प्रभु के 
ऊपर सम्पूर्ण रूप से निर्भरता तथा समपंण भक्त के लिए अनिवाय है। 
इस प्रकार बेराग्य ओर ज्ञान भक्ति-पथ के ही श्रन्तगंत आ जाते हैं | एक 
भक्ति का अनिर्वायं साधन है और दूसरा उसका आवश्यक परिणाम | 
इसी के श्रागे वाले पद में योग को भक्ति के अन्तगंत बताया गया है 
“जो भक्तिपंथ का अनुसरण करता है वह अ्रष्टाह्न योग को करता है। यम, 
नियम, आसन और प्राणायाम का अभ्यास करके निष्काम होता है । 
यदि प्राणायाम, धारणा, ध्यान अन्य वासना छोड़ कर करे और 
फिर क्रम-क्रम से समाधि करे तो सूर, श्याम को भज कर उपाधि मिय्ती 


१, बही, पद ३६२ 
* बही, पद ३६३ 
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है । आगे शुकदेव आत्म-शान की शिक्षा देते हुए कहते हैं; “जब तक सत्य 
स्वरुप नहीं सकता तब तक मृग-नामि-स्थित मद को विसारे हुए सारे बन में 
बूकता फिरता है | सन्दमति अपना ससि मलिन-मुख दर्पण में देखता है और 
उस क़ालिमा को मेटने के लिए छॉह को पख्ारता हुआ पचता है। तेल, तृल, 
पावक पुर्दे में भर के रखो पर बिना किए. हुए प्रकाश नहीं होता । दीप की 
बत्तियों किस प्रकार तम का नाश कर सकती हैं १ सूरदास, यह मति आए 
बिना सब दिन अलेखे चले गए | अध बिना आँखों के देखे हुए. दिनकर की 
महिमा क्‍या जाने” ।* अगल्ते पद में भी यही भाव व्यक्त किया गया है।* 
आत्मज्ञान के अभाव से कैसी दुदंशा होती है यह जानकर नुप विचार 
करने लगे कि 'सुत-कलन्र परिवार आदि जगत्‌ के नाते भूठे हैं। चलते 
समय कोई साथ नहीं देता, त्री तक सुख मोड लेती है। हरि ही गाढे 
समय में काम आते हैं ।!* इसलिए हरि-भक्ति अनिवाय है |" 


इन उद्धरणों से भी यही निष्कष निकलता है कि आत्म-जान का एक- 
मात्र उपाय हरि की भक्ति है और भक्ति के लिए ससार -के ग्रति वैराग्य का 
भाव आवश्यक है । तृतीय स्कथ में कपिल अपनी माता देवहूति को आत्म 
ज्ञान का उपदेश देते हुए भक्ति के लिए वेराग्य की श्रातश्यकता बताते 
(हूँ | पर उनके कथन से स्पष्ट हो. जाता है कि विरक्ति स्वय कोई मूल्य नहीं 
रखती | वह तो भगवान्‌ की अ्रनन्य-भक्ति का ही एक लक्षण है । श्रागे 
कपिलदेव माया का स्वरूप सममाते हुए वेराग्य के लिए सत्यज्ञान की ग्रतीति 
आवश्यक बताते हैं ।* ससार के मिथ्यात्व के जान के बिना उससे विरक्ति दो 
भी कैसे सकती है ? वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं हो सकता और शान फे 
बिना वैराग्य दुर्लभ दै। इस दए्ट-चक्र से निकलने का एक मात्र उपाय 
हरि-भक्ति ही है। प्रजन कथा में भी ज्ञान, बेरग्य शरीर भक्ति 
को एक ही चरम-स्थिति में ग्रन्थित दिखाया गया है, जिसमे भक्ति का 
स्थान सर्वप्रधान ओर केद्ध-रूप है ।/ जद मभग्त-रहूगणग सवाद में 
पनः शान, वैराग्य और भक्ति का यद्दी सबनन्‍्ध बताया गयी है 
अजामिल-उद्धार की कथा में भी जान, वैगग्य और भक्ति का 

१, वही, पद ३६४ 
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अटूट सम्बन्ध स्थापित किया गया है। “जो श्रन्त काल में नाम का उच्चारण 
करता है वह अपने सब पापों को जला देता है। उसे तुरन्त शान, वेराग्य 
प्रास होता है |?" इसी प्रकार बालक प्राह्नद अपने सहपाठियों को हरि-भक्ति 
का उपदेश देते हुए विरक्त-जीवन की आवश्यकता बताता हैं।* राजा पुंदे 

के वैश्य वर्णन में मी ये और तप को सीमित शर्क्ति तथा वैरास-.की 
आवश्यकता सिद्ध की गई है ।? यहाँ भी वेराग्य का महत्त्व हरि में अनुराग 
बेंढाने के लिए, ही प्रदर्शित किया गया है। राजा अम्बरीष की कथा में पुनः 
प्रत्यक्ष उदाहरण देकर भक्ति के सामने तप॑ और अत के हीनता सिद्ध की 


गई है।४ सौभरि ऋषि की कथा में भी विषय-भोगपर्ण रहस्थ-जीवन को 
व्यथता तथा वैराग्य को आवश्यकता प्रदर्शित की गई है [१-77 


>++७स33०>भ-....... 


सहज भक्ति-धर्म--ज्ञान, योग आदि का प्रत्याख्यान 


3 जा इस 


दशम स्कथ में कवि की भक्ति-भावना में उसके पुर की भक्त्ति-मावना 
से निश्चित परिवर्तन दिखाई देता है। यहाँ ज्ञान, वैराग्य तप, यज्ञ, योग 
आदि के प्रति या तो उदासीनता प्रकट की गई है या स्पष्ट-रूप से विरोध | 
अब कवि हरि भक्ति की प्रतिष्ठा मायामय मिथ्या ससार के प्रति विरक्ति-* 
भाव के आधार पर नही करता, वरन्‌ कृष्ण की रूप-माधुरी तथा सरस लीला 
में इन्द्रियों के सहज व्यापारों को केन्द्रीभूत करके स्वाभाविक रूप से हरि की 
भक्ति प्राप्त करने का साय निर्देश करता है। सासारिक विषयों और 
सम्बन्धों के प्रति उपेक्षा का भाव इस साधना में स्वय ही हृदय में उत्पन्न 
हो जाता हैः उसके लिए रिघि-निषेधपु्ण संयम-साधन की आवश्यकता 
' नहीं होती । 

कृष्ण की रूप-साधुरी से आकर्षित होकर गोपी कहती है: “मैंने यशोदा 
का बारी! नन्दन ऑन में खेलते देखा। मेरा प्राण तत्लुण पलट गया 
आर मेरा तन, मन काला (श्याममय) हो गया | देखते ही पलकों पर ताला 
लगा कर उर-अ्रतर में समा गया | सखी, मुझे अपने सन में भ्रम हुआ-कि 
चारों ओर उजाला हो गया है। यदि सुमेर गंजा के बराबर तौला जाए तो 
भी वह उसे अ्रत्वत भारी जान पड़े | जिस प्रकार वारिधि में बूँद पड़ती है 


१, बही, पद ४१५ +, वही, पद ४२१ 
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/ उसी प्रकार हमारा गुण-ज्ौन है। मैं उनमें हूँ या वे सुममें हैं, यह सैमाला 

/ नहीं जाता | तरु में बीज है या बीज में तरु है! वास्तव में, एक दूसरे से 
१ न्यारों नहीं है । जल, थल, नम, कानन और घर-भोतर जहाँ तक दृष्टि 
“” फैंलाओ,-वहीं-बहीं मेरे नयनों के आगे नन्‍्दहुलारा शृत्य करता दिखाई देता 
है | लोक की लाज-और-कुल-की- कॉनि तथा -पति, गुरुनन और पीहर को 
मैंने त्याग दिया और जिनके * सकोच'के कारण देहरी पर भी आना दुलंभ 
था, उनके बीच मैंने सर खोला । लोगों ने ठोना-टोठका और मत्र-यत्र का 
उपचार किया वथा-देवस्थान की साधन की । सास-ननद मुझे घर-घर लिए 
डोलती फिरी-कि-इसका कोई रोग विचारो | मैं क्‍या कहूँ ? कुछ कहते नहीं 
बनता-। मुके और रस खारा लगता है। सूर, इस स्वाद को चखने वाला जो 
इसमें लुब्ध है, वही इसे जानता है |??” 

” गोपी को कृष्ण-रूप - के आक्ंण के फलस्वरूप न केवल भक्ति, वरन्‌ 
आात्म-जश्ञान तथा ससार के प्रति वेराग्य की भी प्राप्ति हो गई। परन्तु कवि ने 
यहाँ ज्ञान और वेरास्य का नार्मा नहीं लिया है। इससे उसकी ज्ञान और 

“ पैराग्य से उदासीनता प्रकट होती है। इस पद के अ्रतिरिक्त और कही कवि 
मे परोक्ष रूप से भी जान और वेराग्य की प्राप्ति की ओर संकेत नहीं क्रिया 
है।। भक्ति के अतिरिक्त किसी श्रन्य साधन का प्रसग जहाँ कही श्राया है, वर्ा 
विरोध और खडन के लिए ही आया है। 

* ब्रह्मा-बाल-वत्स-हरण लीला में भक्ति की महिसा के व्याख्यान के साथ 
ध्रंप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान-मार्ग का प्रत्वाख्यान किया गया है ।* दूसरी बराल-वत्स- 
. एरण लीला में तो स्पष्ट कहा हैः “ब्रज की लीला को देखकर विधि का शान 
नष्ट हो गया | बह्मा कहते हैं कि यह मुर्के श्रति श्रचरज है ऊ्रि क्या कारण 
है जो त्िभुवन का नायक गोकुल मे आकर श्रवतारी हुआ |” “यह गोदुल 

/ क्या दूसरा है या मुझे ही चित्त भ्रम दो गया है! ये अगिनाशी है या में । 
ज्ञान भ्रम में पड गया है !” अन्त में ब्क्षा को अपने समस्त ज्ञान को मूल 
कर कृष्ण की शरण-याचना करनी पड़ी श्रौर इस प्रकार शान को भक्ति के 
श्रागे_नत-मस्तक होना “पड़ा । यन-पत्नी लीला में भी भक्ति के 
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झागे यज्ञ और शान फो कदर्य सिद्ध किया गया है।" महराने के पाएडे 
तथा शालग्राम-पूजा के प्रसग से अन्य किसी देव की पूजा-अचो निर्र्थेक 
सिद्ध की गई है । गोवर्धन लीला द्वारा अज में इन्द्र की पूजा बद कराके 
यही बात सिद्ध की गई है। वरुण द्वारा नद-अपहरण वाले प्रसंग हक 
यद्यपि एकादशी ब्रत की महत्ता स्पष्टतया कम नहीं की गई, फिर भी अप्रत्यक्ष 


रूप से भक्ति की अपेत्षा कर्मफाण्ड की हीनता अवश्य दिखाई गई है । 


दानलीला में स्वय कृष्ण गोपियों को अपना अ्रलौकिक रूप समझते 

हुए कहते हैं; “मैंने भक्तों के देतु ग्रवतार घारण किया है। में धर्म कर्म 
के वश में नहीं हूँ, योग-यञ्ञ को मन में नहीं लाता । दीन-गुहार श्रवर्णों-भर 
" सुनता हूँ तथा गर्व-बचन सुनकर द्वदय में जलंता हूँ । में सभी के भाव के 
अधीन रहता हू और किसी से तनिक भी नहीं डरता । ब्रह्मा, कीट आदि 
॒ तक व्यापक हू; सब को सुख देकर दुख को हरता हूं. । सूर के श्याम ने तत्र 
“ प्रकट ही कह कि जहाँ माव होता. है वहाँ से मैं नहीं टलता |” गोपियाँ 
श्याम को प्रेम में इतनी श्रधिक तल्‍लीन हो गई थो कि उन्होंने लोक की लाज, 
तथा वेदों के विधान--सब को तिलाजलि दे दी थी। गोपी कहती हैः “में ने 
तो अपना मन हरि से जोड लिया है। नाच का काछ कछा, तब घूँघट छोड़ 
दिया और लोक-लाज को पटक कर पछोर दिया । मैं ने आगे-पीछे तनिक 
भी नहीं हेशा । साफ बाट! में कृष्ण ने शिर की मटठुकी फोड़ दी, | 
कह कह कर तू किस से “निहोरा” करती है, यदि कोई मुख मोड ले तो उससे 
क्या ! सूरदास के प्रभु से में ने चित्त जोड़ लिया है तथा लोक और बेद 
को तिनुका को तरह तोड दिया है।”?४ हरि की भक्ति में ऊंच-नीच, ख्री- 
पुरुष किसी का भी विचार नहीं रहता, यह तो जिछल्ले पृष्ठों में देखा जा 
चुका है| यहाँ पर शक्त उद्धरणों में वेद शास्त्रों के विधि-विधान की 
ओर भक्त का तीत्र उपेक्षा भाव प्रदशित किया गया है। कृष्ण का आकर्षण 
ही ऐसा दे कि भक्त को उनके अतिरिक्त श्रन्य किसी बात का ध्य न नहीं 
रहता और अनन्य भाव का सच्चा अयथ भी यही है | राधा कहती है; ''विमुख 
जनों का सय नहीं करना चाहिए | इनके विमुख वचन सुनकर दिन-दिन 
देह छीजती है। मुकको ये बिल्कुल भी नहीं भाते हैं, परन्तु परवशता को 
क्या कर्रू १ श्यास की भक्ति के एक पल के जीवन की ठुलना में ऐसा 
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हक [ भक्ति-धर्म 


बहुत दिनों का जीवन घिछ्लार है| इस घर को धिक्कार है, इन गुरु-जनों को 
धिक्कार है; इनमें नहीं वसना चाहिए। बूरदास के प्रभु अन्तर्यामी हैं; यही 
मन मे जान लेना चाहिए ।? ? बसन्तलीला में भो लोक और कुल की 
मर्यादा तथा वेदों के विधि-विधान की अवद्ेलना के उल्लेख है। यमुना 
के तठ पर कृष्ण और राधा गोपियों के साथ केलि-कौतृहल कर रहे हैं। 
“सन्तों को सुख उपजाने वाली शरद्‌ पूर्णिमा की रजनी है । ब्जबनिताश्रों 
ने नख-शिख का लुभाने वाला सकल श्यगार जिया है | लोक, वेद, कुल और 
धर्म-केतु की तनिक भी 'कानि! नहीं मानती हैं। बल केबीर! त्रिभगों 
तुम्हारी बलि जाऊ । ठुम गोपियों के सुखदायी हो ब्रह्मा, इन्द्र, देवगण तथा 
गधर्व सभी एक रस की वषा कर रहे हैं| सूरदास, वडभागिन गोपियाँ हरि 
के साथ क्रीड़ा का सुख समेट रही हैं |?” टूसी प्रसग में होली खेलने का 
वर्णन है, जिसमें पुनः मर्यादा की उपेक्षा तथा शान-वैराग्य तथा सयम के 
त्याग का उल्लेख है।* उद्धव श्रौर गोपियों का विवाद शान और योग- 
मार्ग की अमेक्षा मक्ति-मार्ग की श्रेष्ठता को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करता है । 
“यदुपति ने उद्धव की यह रीति जानी क्रि जिसे वे प्रयट ही अपना सखा 
कहते हैं, वही अनीति-भाव करता है | जहाँ ग्रिरह-दुख नहीं जमता 
वहाँ प्रेम नहीं उपजता; पर यद्द उसका नेम धाग्ण फ्रिए हुए है, 
जिसके रेख, रूप श्ौर वर्ण नहीं है, उस ब्रक्ष को यद्द ह_म से 
पध्यौरः समझता है, हमें त्रिगुण-तनु मानता है तथा सन में यह्द 
निश्चय करता है कि बिना गुण के पुहुमि का उद्धार केसे हो रावता 
है? विरह-रस के मत्र से कहो, ससार कैसे चल सकता है ? झुद्य कह्दो, 
यह एक ही कहता जाता है, ऐसा इतमें श्रहफार भरा है। दसमें प्रेम- 
भजन वनिक भी नहीं है। इसे कैसे समझाया जाए ? यर के गम के सन 
में आया कि इसे बज को मेज दें [7* यह श्वेत रद्व फा दर्शा है। 
सदा एक साथ मिलता बैठता है और सग दी बीनवान्चालता है; फिर भी इस 
से बात नहीं कहते बनती, यह ऐसा निद्ुर शोगी जगा $। प्रेम की बात 
सुन कर यह विपरीत बोलता है जिससे रस मग होता है। मेरे तो सदा परत 
का रास रग तरग है यूर, वह रस मैं स्लिसे बहू, साया मु भुरग मिला 
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*है ९?” कृष्ण के सुख से यह भाव बार-बार दुहराया गया है।* इन कथननीं 
फे द्वारा कवि ने आरम्म में ही भक्ति की महत्ता तथा योग की निरथंकता 
घोषित कर दी है| शान और योग-पक्त फा खण्डन करने के लिए कवि ने 
दाशनिक तकों को अनुपयुक्त उमक्का क्योंकि इस वियाद में भक्ति के सदृज 
रस की हानि होती है। कवि को यह सहन नहीं होता कि भक्ति-रस से वह 
निमिष मात्र भी वंचित रहे | इसीलिए उसने भक्त श्रौर जानी के व्यावहारिक- 
जीवन का सप्रषष दिखाकर भक्ति-पक्त की भ्रेष्ठता सिद्धि ' की है। उदाइरण 
सिद्धान्त-कथन से अधिक विश्वास्य होता है| 

हरि का कुशल सवाद सुनाने के वाद उद्धव गोपियों से कहते हैँ कि तुम 
लोग निर्गृण ब्रह्म का ध्यान करके सकल अदेशा त्याग दो। तुम्हारे लिए 
उन्होंने कहा है कि विषय-विकार छोडकर ब्रह्म का ध्यान करो |?) यह सन्देश 
सुनकर घर-घर में उदासी छागई ।४ गोपियाँ कद्दती हैं 'ऊधो योग को लेकर 
क्या करें; यह तो बिना जल के सूखा सागर है। सर के श्याम बिना तनु के 
योवन के आगे किस प्रकार मन रखे ११५ योग और ज्ञान के लिये मनुष्य की 
स्वाभाविक प्रवृत्तियों के दमन की आवश्यकता है; पर यह अत्यन्त कठिन 
काम है, विशेषरुर युवावस्था में। ओर अ्बलाओं के लिए तो यह मार्ग 

' सर्वथा अनुपयुक्त है| गोपी कहती है; “तुमने गोकुल में योग का विस्तार 
किया यह तुम्हारी मली टेव हे | जब हरि ने वृन्दावन में रास रचा था तब 
तुम कहाँ थे ? अब तुम यह श्ञान ओर भस्म अधारी? सेवा सिखाने आए 
हो ? अबलाशओों के लिए. वह व्रत लाकर ठाना, जो योगियों के योग्य है । 
सूरदास, विरह-वियोग में आतुर यह सुनकर जीवित नहीं रह सकते |??3 

उद्धव बार-बार निगुंण ब्रह्म का प्रतिपादन करके गोपियों को सगुण की 
उपासना से विरत होकर, ज्ञान और योग-पक्त के अनुसरण का उपदेश देते 
हैं ।” परल्तु गोपियाँ अत्यन्त सरल किन्त प्रभावशाली'उक्तियों से सशुण की 
उपासना तथा ज्ञान और योग आदि को अव्यवहाय और निरर्थक सिद्ध कर 
देती हूँ | वे कहती हैं: 'तठुम वार-बार गीता का ज्ञान अबलाओं के आगे गाते 
हो। नन्‍्द-नन्दन के बिना कह कर किसे रुचि उपजाते हो १ जो अंग क्षुधार्च 
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है वह सक-चन्दन से कहो कैसे सुख पा सकता है १ अनुरागी मन को किस 
प्रकार बहलाते हो १”? इसी भाव को पुष्ट बरने के लिए गोपियाँ कहती हैं कि 
“हम वह वेली हैं जो रूप की डाल के पास लगी होने के कारण धीर है 
तथा योग के समीर से डुल नहीं सकतीं ?”* योग मार्ग को जितना 
सरल 'उद्धव घोषित करते हैं उतना सरल बह नहीं है, यह गोपियों फे 
आगामी कथन से व्यजित हैं: “मिस मोहन के बिछुरने से गोकुल में 
इतने दिन दुख पाया, उस ऊ्मल-नयन कशझुणामय को इसने हृठय के 
ही भीतर बता दिया। जिसके लिए योगी यत्ष करते हैं; पर जो तनिक 
भी ध्यान में नहीं आता उसे दस परम उदार मधुप ने श्रज की बीथियों में 
बहा दिया है| इस अ्रति कृपालु ने श्रातुर अ्रवलाओं को व्यापक अ्ग 'गहा! 
दिया है ) सूर, जिसे निगरमों ने नेति कद कर गाया है उसे सुन और समम 
कर सुख होता | ??3 

ग्रवलाओो के लिए योग सर्वया अनुपयुक्त है, इस बात को गोपियाँ 
बार-बार दुद्दराती हैं ।* वे अपने प्रेम के पथ को ही योग के रूपऊ मे व्यक्त 
करके प्रेम-योग को सर्वश्रेष्ठ बताती हैं ।। योग की रीति उलटी है | गोपियाँ 
कहती हैं: “ऊधो, तुम्दारी रीति उलटी है | ऐसी कौन है यो टसे सुने | अल्प 
घयस और शठ अद्दीर अबलाशो को योग क्‍या सोटेगा /* सगुण भक्ति राज 
मार्गः है और योग 'ऊुरपंड” ( कुमार्ग ) ०” जैसे सिंद्र पास नदी सर सकता 
उसी प्रकार भोगियाँ योग नहीं सुन सकर्ती 6 सगुणोतरास#छ भक्त निगग से 
परिचय भी नह्दों रसते | निर्गमण उनके लिए विचित्र और ग्रद्धत है। थे तो 
लीला कौतुऊ करने वाले यशोदा-नन्दय को जानते हैं।" यहाँ भक्ति की 
चरम परिणति की व्यंजना है, ज्ञान और भक्ति के विपय में पहले व्यक्त को 
हुई धारणा, विममें भक्त को सच्चे ज्ञान की प्राति को झाइवासस-न्यवोमन है 
यहाँ शेष नहीं रही। भक्त भक्ति में ही पूर्ण है, बह जनक तनिक मां 
ग्रपेत्ता नही रखता । 

गोपियों यह विश्वास नहीं करती कि योग का संदेश उध्य ने भेगा 
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होगा | उनका बिचार हे कि कुब्जा ने ईर्ष्या-वंश हमारा निरादर करके योग 
का सदेश भेजा है और इस प्रकार 'जले पर नमक लगाया है ।”? योग 
कुब्जा के कुटिल हृदय की उपज है, यह कह कर योग की हीनता व्यजित 
की गई है ओर साथ हो सगुणोपासक भक्त के लिए भक्ति-पथ में ही एकांत 
इढता की अ्रावश्यकता बताई गई है। गोपियाँ योग को “ठगोरी? (मुलावा) 
सममती हैं ओर कहती हैं कि श्ज में यह नहीं वेचा जा सकता । मूली के पत्तों 
के बदले में 'मुक्ताइल” कौम दे देगा ?* उद्धव योग के कठोरे में ब्रजवा- 
सियों की फाँसी लिए फिरते हैं ॥३ जो गोपाल के उपात्तक हैं वे नाम में 
जितनी रुचि रखते हैँ उतनी योग, ज्ञान, ध्यान, श्राराधना, साधना श्रादि 
में कैसे रख सकते हैं (४ 


भक्त की समस्त इन्द्रियों तथा मन का व्यापार एकाॉत भाव से संगुण के 
ध्यान में केन्द्रीभूत रहता है, फिर योग ओर जान के लिए उनके चित्त में 
कैसे स्थान रहे १ योपियों कहती हैं : 'हमारी बुद्धि-विवेक ओर वचन चाहुरी 
पहले ही उन्होंने चुरा ली है । सूरदास के प्रभु के ऐसे गुण किससे जाकर 
कहें १?५ तन का रिपु काम है, चित्त की रिपु लीला है, इससे गान का गंम्य 
नहीं हो सकता, श्रवण हरि का गुण सुनना चाहते हैं, लोचनों में निशि दिन 
रूप का ध्यान धरा रहता है।* गोपियाँ कृष्ण के विरह में यों मी योग ही 
कर रही हैं| वे गोरखपथी योगियों की वेश-भूपा के रूपक से अपना वर्णन 
करती हैं ओर कहती हैं कि हमें उद्धव के 'फोकट! (व्यथ) ज्ञान की आवश्य- 
कता नहीं है । उनका प्रेम-योग श्रेष्ठतर -है ।? प्रेम को. रस-रीति इन्द्रियों के 
लिए ग्राह्म है, कृष्ण का रूप शोर उनकी लीलाएँ सार्थक और सजीब हैं | 
गरुणनिधान को छोड कर निगुंण को क्यों गाएँ ?< “जिस मत को कहते वे रो 
को युग बीत गए और जो रूप-रेख-त्रिन कहा जाता है, बह उद्धव मत्ति कै 
अबलाओं से कहते हैं | वह उनके हृदय में नहीं. समा सकता | जिस रस 
लिए, देव-मुनि चिंता करते हैं श्रौर वह पल भर भी ध्यान में नहीं आता; 
वह रस कृष्ण गाय-गालों के साथ कर में मुरली लेकर गाते हैं ।?* 


) बही, प्रृू० ४२२ २, बही, ५० ४२४ 

3, बद्दी, पृ० ५२७४ ४, वही, प्ू० भशड 

5. वही, पृ० ५२५, ६. वही, पृ० ४२५ 

7. बही, पृ० ४२५ * वही, पृ० भर४... 
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योग की कथा सुनने से गोपियों के अनन्य भाव में अतर पड़ेगा, इस- 
लिए ये कहती हैं : "कहाँ हम इस गोकुल की गोपी, वर्णहीन 'धटि जाति! 
और कहाँ वे श्री कमला के वल्लभ | पर हम दोनों मिल कर एक पाँव में 
बैंठे हैं। जो नियमों के ज्ञान और मुनियों के ध्यान के लिए अगोचर हैं, वे 
घोष-निवासी हुए | इस पर हम कहती हैं कि देखना मुक्ति किसकी दासी होती 
है| ऊघो, हम तुम्हारे पेर 'लागती? है, बारम्वार योग की कथा न ऊहो | 
सूर के श्याम को तज कर, जो और किसी को भजे उसकी जननी छार |” 
धग्रविनाशी हरि-प्रीति-रस को कैसे जान सकता है ! समाधि-योग सयाने लोयों 
को सिखाने योग्य है | हम तो अपने वज में इसी प्रकार “त्रिरह बाइ!” में 
वौरानी रहेंगी और जागते, सोते रात-दिन रूप के परवाने वनी रहेगी | एक 
बार जो वाल ओर किशोर लोला के समुद्र में समा गईं और जिनके तन-मन- 
प्राण सुख-मसुसकान पर ब्रिक गए, फिर वही अल्प जल-वँद यदि पयनिधि में 
पड़ जाए तो उसे कौन पहिचाने ?”* “जो श्याम रूपनराशि तथा सर्वसु्णों की 
परिमिति और सजीवन मूल हैं, उनके लिए कहते हैं कि उन्हे मन ही मन में 
सममको, जबकि वे हम में भरपूर समाए हुएए हैं ।?3 हमारे श्याम-सुन्दर अच्छे 
हैं ओर सारा सतार फीका है । घी खाने वाला खट्टी महदी में क्या रुचि मान 
सकता है (९ 

गोपियाँ ब्रह्मा, शिव, दुर्वाता तथा माकण्डेय आदि ऋषियों के उदा- 
हरण देकर पूछती हैं कि योग और ब्त-तप से किसने हरि को प्राप्त किया ! 
हरि को तो वेदों ने भक्त-विरह-कातर करुणामय' बताया है [४ योग का पथ 
तो श्रगम और परम कठिन है, वहाँ गमन नहीं हो सकता। सनकादिक ही 
मूल भटक गए, अवलाएँ वहाँ कैसे जा सकती हूं! कृष्ण स्वयं पचतनु 
हैं, इम उन्हें मिन्न कैसे समझे ??* हमने श्याससुन्दर को सेवा करतें-करते 
चारों प्रकार की मुक्ति--सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य तथा सामीप्य--प्राप्त 
कर ली है। उसे छोड कर ठुम और को और कह रहेंहों; अलि, दम बड़े 
वअदाई? ( अ्दावाज ! ) हो, अरे तुम ज्ञान-उपदेश क्‍यों देते हो १ हम तो 
स्वय श्ञान रूप हैं। हमें निशिदिन यूर-प्रभु का ध्यान रहता है, जिघर देखती 
हूँ उधर उन्हीं को *॥7 


१, वही, ए० ५३६ - *, वही, एृ० ४३८ 
3 बहो, पएृ० भशे८ ४ बही, पृ० १३६ 
५, च्रद्दी, पृ २३६ ६, बद्दी, प्‌ृ० ४४४ 
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गोपियों का सजीव अनन्य प्रेम देखकर उद्धव का ज्ञान ओर योग भूल 
गया, उनका सन चकित होगया और उन्होंने स्वीकार किया कि 'में निर्गण 
का उपदेश देने आया था, पर सगुण का चेरा बन गया। मेने गीता का 
कुछ जान कहा, जो तुम्हारे पास तक नहीं पहुँच सका। में श्रपने अति अजान- 
वश उनका दूत हुआ, पर हरि ने अपना जन जानकर मुझे यहाँ भेजा और 
मुझे इतना भारी बोर सौंपा | सूर, सधुप योग का वेड़ा डुब्रोकर उठकर 
सधुपुरी को चल दिए।” उद्धव ने गोपियों को अपना गुरु तथा स्वय को 
' उनका दास मान लिया ।* मथुरा लोटकर उन्होने अपनी भूल स्वीकार की 
ओर कहा कि मेरी तो वही दशा होगई कि एक तो अँपेरा और दिए की 
फूटी, उस पर खडाऊँ पहिन__ कर. दोड़ना । गोपियाँ समस्त पट्दशन हैं, 
उन्हें बारह खड़ी! क्‍या पढ़ाता ! 3 'गोपियों ने देह, गेह, सनेह सभी कमलः 
लोचन के ध्यान में अपण कर दिए हैं। उनको भजन देख कर ज्ञान 5 
लगता है ।”* “उन्होंने सकल निगम-सिद्धान्त सहज ही सुना दिया: 


जो रस गोपियों ने गाया, वह श्रुति, शेष, महेश, प्रजापति--किसी के पास |] 
नहीं है ।* 


द्वादश स्कघ के अ्रतिम पद में जन्मेजय के उदाहरण से पुनः यश की 
निरर्थकता और भक्ति के एकमात्र अवलब का प्रमाण उपस्थित किया गया 
है। “तक्षुक ..को कुटुम्ब-सहित जलाने का निश्चय करके विप्रों की सलाह 
से यत्ष का आयोजन किया गया, जिसमें इन्द्र तक को जला डालने का 
निश्चय छुआ | उसी समय आस्तीक आया और उसने राजा से यह वचन 
कहा: “तुम अपनी मति में ऐसा जानो कि भगवान्‌ ही कारण और करनहार 
हैं तथा तक्षुक डसनहार था । बिना हरिआज्ञा के दूसरी बात नहीं हो सकती 
और कौन क्रिसे सताप दे सकता है ! हरि जो चाहें, वही हो सकता है 
राजा, इसमें कोई सदेह नहीं |? नप के मन में यह निश्चय आ गया और 
उसने यज्ञ छोडकर हरि-पद में चित्त लगाया | सूत ने जिस प्रकार शौनिक्रों 
को समम्राया उसी प्रकार सूरदास ने गाया ।??९ 


), वही, पृ० ५६ *, वही, प्रृ० ५४६२ 
3, चहदी, प० ४६६ 5, बही, ए० ४६७ 
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(/ भक्ति के लक्षण, साधन और फश 


सूरदास की भक्ति के जिस द्विविधा स्वरूप का विवेचन गत प्रकरण में 
किया गया उसकी सबसे बड़ी विशेषता है(इष्टदेव के प्रति भक्त के व्यक्तिगत 
संबन्ध का भाव, जिसके कारण वह अद्वेत ब्रह्म को अपने स्वामी, इष्टदेव, 
विष्णु, हरि, मगवान, राम, कृष्ण श्रादि के नाम आौर रूप में सीमित करता 
और अपने को उससे मिन्न मानता 3: ) सूरदास ने “विनय? के पदों तथा 
दशमेतर स्कंघों में ब्रह्म को विष्णु के अवतारों के रूप में-चित्रित करके 
अत्म-निवेदन व्यक्त किया है | गणिका, गीध, अजामिल, अ्रबरीष, प्रह्ाद, 
सीता, द्रौपदी आदि का उद्धार और साहाय्य करने वाले हरि सूरदास के 
अपने हरि हैं । उनके अतिरिक्त वे किसी देवी-देवता को नहीं जानते, किसी 
में उतनी सामथ्थ्य ही नहीं | भक्ति की इस सामान्य और सभवतः आरमभिक 
/ 'अवस्था में सूरदास का विष्णु-त्रह्म के साथ पतित और पतित-पावन, दीन 
ओर दीनानाथ, शरणागत और अशरण-शरण, सकटापन्न ओर सकट-मोचन 
का सबंध है। सबंध की निकठता तथा भक्त के प्रति भगवान्‌ की सहज 
ममता चित्रित करने के लिए. कवि ने माता आर पुत्र तथा गो और वत्स की 
उपमा दी है। भक्त का व्यक्तिगत सबंध उस समय श्र भी विशिष्ट हो 
जाता है जब वह अपने को द्रौपदी आदि किसी शरणागत के रूप में कल्पित 
करके आत्म-निवेदन में प्रवृत्त होता है । जैष्‌ए के विभिन्न अवतारों में (रे 
के अतिरिक्त कवि की व्यक्तिगत निर्भरता राम के प्रति श्रपेज्ञाइत अधिक 


घनिष्ठता के साथ प्रकट हुई है ।) 


कनन्य भाव व्यक्तिगत संबध की अनिवार्य शर्त है) सामान्य दैन्‍्यपूर्ण 
भक्ति-भावना के प्रकाशन में साधारणतया विष्पु ही भगवान्‌ हैं, वे 2 ह 
रूप में भक्त का उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ममतापूर् करुणा से हैं| 
उसका नाता है, किसी विशेष रूप ओर गुण का उसे ध्यान नहीं। अतः 
“विष्णु के अतिरिक्त अन्य देवों का सूरदास ने बहिष्कार ओर कभो कभी + 88 
रूप से उनकी विगईणा करते हुए. विष्णु के समक्ष उन्हें असमर्थ 2 
किया ॥ यहाँ यह कद्द देना आवश्यक है कि ब्रह्म, शिव या 2 कल 
प्रति जो भी अनादर के भाव ग्रकंट हुए हैं, उनके मूल में कवि 25 
भाव की ही घनता तथा तीव्रता है, किसी देव के प्रति द्वेप का भाव न 


सीमाएं 
सूरदास की भक्ति में उनके व्यक्तिगत सवध की सुनिश्चित सीमा 
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दशम स्कंध में पूर्ण स्पष्ठता के साथ निर्धारित हुई ई जहाँ वे अपने 
इश्देव कृष्ण को प्रजवासियों के विविध सबंधों में कल्पित करके उनके प्रति 
तदनुकूल भक्ति-भाव व्यक्त करते हैं जो व्यक्ति जिस भाव से कृष्ण को 
देखता है, उसी के अ्रनुरूप वे उसके समक्ष प्रकट होते हैं)अ्र्थात्‌ भक्त का 
भगवान्‌ भाव रूप है और इस भाव में इतनी तल्‍्लीनता और पूर्णता होती 
है कि उसके अतिरिक्त श्रन्य भाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती । 
अपने व्यक्तिगत भाव से ही मानो भक्त अपने भगवान्‌ की मूर्ति गढ लेता है 
और उस मूर्ति के प्रति उसका असीम पक्षपात होता है। अपने भाव के 
भगवान्‌ में ही उसकी समस्त क्रियाए, चेष्ठाएं ओर मनोविकार केन्द्रीभूत 
रहते हैं। त्रज के गोप सखाओं, नद-यशोदा, गोपियों और राधा के 
संवधों में व्यक्तिगत तन्मयता के साथ सूरदास ने अपने अनन्य भाव का 

. चित्रण किया है। गोपियों के सर्वात्म-समर्पण में इस भाव की चरम सीमा 
तथा राधा-ऋष्ण की तद्गुपता में उसका पर्यवसान है। “ 


(हयक्तिगत संबंध के साथ सूरदास की भक्ति में भगवान्‌ के ऊपर भक्त 
की एकान्त निर्भरता उसका एक मुख्य लक्षण हैं) भगवान्‌ की सहायता का 
उसे इतना अदम्य विश्वास है कि वह अपनी ओर से किसी प्रकार का प्रयक्ष 
करने की आवश्यकता ही नहीं समझता । भक्त का यह विश्वास सूरदास ने 
हरि की क्रपा के शुण-गान द्वारा प्रकट किया। सूरदास के भक्ति-सप्रदाय 
पुष्टिमार्ग में भगवान्‌ के अनुग्रह को ही पुष्टि कहा गया है, उसी से भक्त 
को पोषण प्रास्त होता है, ऐश्वर्य, वीय॑, श्री आदि गुणों से हीन क्षीण जीव 
अनुग्रहरूपी पोषण प्राप्त करके ही पीन हो सकता है । हरि की कृपा को 
सांप्रदायिक विश्वास में प्रमुख स्थान देकर पुष्टि मांग में बस्तुतः भक्ति के 
मूलमूत लक्षण पर विशेष अवधान दिया गया उसका समुचित मूल्याकन 
किया गया, क्योंकि भगवान्‌ के अनुग्रह का स्थान मध्ययुग के अन्य भक्ति- 
सप्रदायों में भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अतः सूरदास की भक्ति का यह 
लक्षण भी उनके युग की भक्ति-मावना का ही एक सामान्य और अनिवाय 
लक्षण दे | 


भगवान की कृपा,की याचना तथा उसकी सोदाहरण प्रशस्ति सूरदास 
के विनय? के पदों तथा कृष्ण के अतिरिक्त श्रन्य अवतारों की कथाओं 
भें अत्यत दीन भाव से व्यक्त हुईं है । ब्रह्म में केवल इसी एक गुण का 
आरोप करके उसे भक्ति का उपास्य, भगवान्‌ बनाया गया | ह 
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बांद में श्रीकृष्ण की लीला-के वर्णन में कृपा-याचना की उतनी आवृश्यक्रता 
नहीं रही, क्योंकि भगवान्‌ की असीम कृपा का ही यह फल है कि ब्रज में 
उनकी आनद क्रीडाओं का सुख भक्त को सुलभ हुआ | यदा कदा कवि ने 
इस असीस कृपा का उल्लेख किया है तथा श्रीकृष्ण के अलौकिक उ्यक्तित्व -- 
उनके ब्रह्मत्व के सकेतों में विशेष रूप से उनके अनुग्रह पर कृतज्ञता प्रकट की 
है | ब्रज के आबाल-बृद्ध नर-नारियों के हृदय में भी, जिनका यह सौभाग्य है कि 
वे कृष्ण को सख्ा, पुत्र, प्रेमी या पति के रूप में प्रात्त कर सके, कभी कभी 
भगवान्‌ की कृपा और उसके प्रति कृतज्ञता का भाव आ जाता है | वस्तुतः 
यह कृपा की चरम सीमा है कि भगवान्‌ भक्त की सहायता ही नहीं करते, 
वरन उसके सुख-दुःख, राग-द्वेष आ्रादि मनोविकारों के मूतत विषय बन कर 
उसके हृदय को आह्ाढिते करते हैं | हृदय के रजन और आहाद में किसी 
प्रकार के मौतिक लाभ का विचार नहीं होता, इसी से उनकी यह कृपा उनके 
सहज-आनद के प्रकाशन मात्र के रूप में व्यक्त हुईं है | कृपा के इस लोको- 
त्तर रूप के विचार से सूरदास की भक्ति में उसका इतना महत्त्व दिखाई देता 
है,' यद्यपि उसके कथन की उतनी अपवश्यकता नहीं रही । 


भगवान्‌ की कृपा की शक्ति तो असीम है ही, उसका क्षेत्र भी असीम 
है | सुर, नर, देव, दानव, मित्र, बैरी सभी उसके अधिकारी हैं और सभी को 
उनके भावानुकूल उसकी प्राप्ति होती है। अ्रस्तु,(भगवत्कृपा भक्ति-धर्म का 
अनिवार्य लक्षण है |) 


त्रिगुणात्मक सृष्टि में व्यक्त ब्रह्म को न जानने के कारण हम उसे नाना 
रूपों में देखते हैं तथा उन रूपों को नाना नाम दे देते हैं। वस्तुतः ये रूप 
ओर नाम असत्य हैं| परठु नाम और रूप की असत्यता केवल ब्रह्म जानी 
समम सकते हैं। भक्त को तो अनिवार्यतः उन्हीं का आश्रय लेना पडता है। 
(नाम ही सबसे पहली विशेषता दै जिसके द्वारा भक्त अपने भगवान्‌ को व्यक्ति- 
गत सबंध सूत्र में बाँध कर सीमित 4588 (अमूर्स और अग्रत्यक्ष के 
मानसी प्रत्यक्षीकरण का सबसे प्रथम और सबसे सुगम साधन यही है॥ भक्ति- 
धर्म के साथ नाम का माहात्म्य इसी कारण सभी सप्रदायों में स्वीकार किया 
गया है । सूरदास के भक्ति-धर्म का भी वह अनिवार्य लक्षण है |(टैरि नाम- 
स्मरण के द्वारा ही मनुष्य संसार के नाना प्रलोभनों से बच सकता 
है, वही मानो उसे घर्म-पथ पर चलने की प्रेरणा देता रहता है 


वही असत्य से परिवेष्टित और अजान से आदृत जीवात्मा को सत्य-पथ का 
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स्मरण दिलाता है)। परतु भक्ति-धर्म में नाम का माहात्म्य नकारात्मक नहीं; 
वह केवल विपय वासना से ही विरत करने में सहायक नहीं, अ्रपि तु भग- 
वान्‌ के प्रति (अनुराग बढाने का सर्व प्रथम और मूलमूत साधन है 
भक्ति का भागवान्‌ चाहे जिस रूप में कल्पित किया जाए, नाम की 
विशेषता के द्वारा ही उसके प्रति मानवीय मनोविकारों का सबंध जोड़ा 
जाएगा। भक्ति की साधनावस्था में तो नाम का बहुत बड़ा माहात्मय है। 
कलि-काल में केवल हरि-नाम-स्मरण ही घर्म का एक मात्र साधन कहा गया 
है।। हरि-नाम भक्त की अतुल सपत्ति है क्योंकि किसी भी स्थिति मे वह उससे 
छीनी नहीं जा सकती | इसी कारण उसमें भगवान्‌ के समठुल्य शक्ति बताई 
गई है | कृष्णु-चरित के वर्णन में यद्यपि सूरदास कृष्ण के रूप और लीला 

का अनुपम आकर्षण चित्रित करते हैं फिर भी उनकी दृष्टि में नाम की 

महिमा किसी प्रकार कम नहीं | बल्कि अब तो कृष्ण नाम में वह जादू है कि 

उसके श्रवण॒शअ्रथवा स्मरण मात्र से हृदय की समस्त वृत्तियाँ एकत्र होकर 

उनके मोहक सौन्दर्य और वशीकरण क्रीडाओं में श्रात्म विस्म्ृत होजाती हैं । 

नाम के श्रवण-स्मरण के इस प्रकार के अनेक चित्र सूरदास ने गोपियों के 

प्रेम चित्रण में दिए हैं। 


(भक्ति-धर्म के लक्षणो और साधनों में गुरु की भक्ति का भी अन्यतम स्थान है । ) 
गुरु की कृपा बडे सौभाग्य से प्राप्त होती है और बिना इस सौभाग्य के भक्ति की 
प्रासि भी सभव नहीं।। गुरु ही भक्त को हरि-नाम का मत्र देता है तथा उसे 
जीवन के उस मार्ग पर चलने में सम बनाता है जो ससार फी भाँति अत- 
हीन और उद्देश्यहीन नहीं। गुरु के द्वारा दी हुई कठी और माला धर्मा- 
चरण के प्रतीक हैं। यही नहीं, गुरु के द्वारा दी भक्ति के उस सरस रूप का 
रहस्य जाना जा सकता है जिसमें भगवान्‌ के परमानद रूप का साक्षात्कार 
सुलभ है। जिस प्रकार ज्ञानियों को शुरू सच्चे ज्ञान का उपदेश' देकर घट के 
, भीतर ब्रह्माएड का दशन करा सकता है, उसी प्रकार ससार के लौकिक सबधों 
में अलौकिक का भावातर भी गुरु की कृपा से ही होसकता है। गुरु की कृपा के 
बिना यह कैसे संभव हो सकता है कि कृष्णब्रह्म के सबध में सखा, पुत्र, प्रिय, 
पति के लौकिक सबधों की कल्पना की जाए १शुरु ही भक्त और भगवान्‌ के 
बीच इस सबंध सूत्न को स्थापित करता है) | हा ने गुरु के इस असीम 
ऋण को स्वीकार करके गुरु की भक्ति को 'हरि-मक्ति के समान कहा है. 
हरि के साथ गुरु के समक्ष भी भक्त के भाव का आत्मसमर्पण होता है । 
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मध्य युग के मक्ति-सप्रदायों में गुरु को जो ऊँचे से ऊँचा स्थान दिया गया 
है, वही सूरदास ने दिया है, यद्यपि उन्होंने अपने गुरु का नामोल्लेख 
सूरसागर में कदाचित्‌ बिल्कुल नहीं किया। गुरु की अपरिमेय महत्ता को स्वीकार 
करते हुए भी अपने गुरु का उल्लेख न करना सूचित करता है कि सूरदास 
को अपनी कल्पना के भक्ति-धर्म को सांप्रदायिक नाम से सीमित करने की 
इच्छा नहीं थी | (उनकी गुरु-भक्ति भी हरि-भक्ति की तरह भाव की भक्ति 
थी )) गोपियों के हरि-प्रिय ,की दूती जिस प्रकार प्रिय और प्रिया की 
संयोग सपाठिका होते हुए उन दोनों से अभिन्न है, उसी प्रकार गुरु भी मक्त 
ओर भगवान्‌ के बीच का एक अभिन्न माव-सूत्र है। 


(बुर के पथ-प्रदर्शन की भाँति भक्ति-घर्म में एकान्त निष्ठा बनी रखने 
के लिए साधु-समागम भी आवश्यक है )। शान, योग, और तप की तरह 
भक्ति में एकाकी साधना नहीं होती; वह व्यक्ति-धर्म ही नहीं, समाज-पघर्म 
भी है | सांसारिक विषयों के प्रलोभनों से बचने के लिए यह आवश्यक है 
कि ऐसे सप्नाज में रहा जाए जहाँ भक्ति-विरोधों परिस्थितियाँ न हों, हरि- 
नाम-स्मरण की सुगमता हो तथा हरि के गुणों का श्रवण, कीतन आदि 
सुलभ हो ।(भक्त के लिए विषयी, दुराचारी, लपट, क्र, हिंसक व्यक्तियों 
का ही सग वर्जित नहीं है, अपितु उन सदाचारी, तपस्वी, शानी, 
पंडित कहे जाने वालों का सग भी त्याज्य है जो भक्ति और भक्तों की 
निंदा करते हैं) पापी और पतित भी जो हरि की शरण में आकर 
भक्ति-धर्म में दीक्षित हो गए, श्रपने को पुण्यात्मा सममने वाले 
हरि-विमुखों से अधिक श्लाध्य और संगति के योग्य हैं। भक्त और श्रभक्‍्त 
के इस भेद ,में यह मान लिया गया है कि भक्ति के बिना सदाचरण श्रसं- 
भव है, वह बाहरी ढॉंग मात्र होकर रह जाता है, क्योंकि वाह्याचरण के द्वारा 
मनोविकारों का परिष्कार नहीं हो सकता | इसके विपरीत सदाचार में चुटि 
करने वाले भी जब भक्ति-भाव अपना लेते हैं, तब वें स्वतः सांसारिक विपय- 
वासना से विमुख हो जाते हैं | उद्धव और योपियों के विवाद में इसी दृष्टि- 
कोण से पॉंडित्य श्रौर वाह्याचरण की निंदा की गई है | निश्चय ही इस 
दृष्टिकोण में भक्ति की अतिरजित महत्ता का ग्रतिपादन दी उदिष्ट है | 
सूरदास ने सत्सग-हरि भक्तों के संग की महिमा का इसी शअतिरंजना के साथ 
प्रतिपादन किया है तथा इसी भाव से गोपियों के द्वारा सुत, पति, माता, पिता 
आदि परिजनों को त्याज्य कलवाया है। सामान्यतः(उन्दोंने सदाचारी, धर्मा 
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पेज पे स्त्स्य माना सदाचार 5 ०० सिष्छे 
नुरागी व्यक्ति को त्गति को ही उत्संग माना है; सदाचारी ब्यक्ति निरस 


देह हरि-जन होते है 3 
एश्रक्ति धर्म की लाधानावस्था में रत्तम के साथ विधि-निषेध्र युक्त सदा- 
चार के सबंध में भी दूरसागर में प्रदुर उपदेश मिलते हैं।। 'दिनय' के पदों में 
तो निषेधों की उची इतनी विस्तृत और परिपृर्ण है कि उल्में कदि शायद हो 
किसी अधामिक कर्म को वजित कहने से चूका हो। परन्तु अक्स और पर्स 
का त्वाग स्वतः कोई उद्देश्य नहीं है, वह तो भक्ति का लक्षण मात्र हैं। 
साधन के रूप में भी उसका उपयोग हो सकता है, परंतु भक्ति का वह 
अन्वतम साधन भी नहीं है । विना हरि कृपा के धर्माचरण की घोर से घोर 
प्रतिजाएं भी द्वट सकती हैं तथा इरि-कृपा प्रास होजाने पर सदाचर के 
लिए अपनी ओर से विशेष प्रयक्ष की आवश्यकता नहीं रहती। 
दशम स्कघ से पूर्व सदाचार की जो शिक्षा सरदास ने दी है वह 
परपरागत, आर्वधर्म के अनुकूल, एवं सानव-धर्म-सम्मत है। उन्होंने ध्सो- 
चरण से विरत करने वाले मूल कारणों पर विचार किया तथा काम, कोघ, 
मद, लोभ, मोह से वचने की आवश्यकता और उपाय बताए। तीथे, स्नान, 
व्रत आदि तो धर्म में प्रवृत्त करने में सहायक होते ही हैं, एक स्थान पर भाग- 
पत के कथा-ग्रसंग में यस, नियम, आसन, प्राणायास, प्रत्याहर, धारण, 
ध्यान और समाधि का भी अनुमोदनमूलक उल्लेख किया गया है। परन्तु 
( सूरदास इन साधनों के मूल्य को अधिक नहीं समझते, वे कभी यह कहते नहीं 
थकते कि मन और उसके शन्नु काम, क्रोधादि को जीते ब्रिना सभी धर्साचरण 
व्यर्थ और निमूल हैं तथा मन को भक्ति में नियोजित करके ही वश में किया 
जा सकता है, अन्यथा नहीं) मनुष्य के मन के विकारों की समस्या काम-भाव 
की समस्या है जिसे आधुनिक मनोविज्ञान 'सेक्स? कहता है शोर इसी कारण 
मध्ययुग के अन्य भक्तों की भाँति सूरदास ने भी सदाचार और भक्ति का उप- 
देश देते हुए नारी को काम-भाव की प्रतीक मान कर उसकी भरपूर निन्‍्दा 
की | पर-नारी-प्रेम ही गह्ित नहीं, अपनी रत्रीओर उसके साथ संतानादि को 
भी छोड़ने का उन्होंने बार बार उपदेश दिया है। इस प्रकार सूरदास का 


भक्ति-धर्म पूर्ण वैराग्य प्रधान है जिसमें सबतज कर हरि भजन करना एक- 
मात्र कतंव्य है 


डे 


(भक्ति-धर्म का यह सामान्य लक्षण निरतर सूरदास के सम्मुख रहा, ययपि 
उन्होंने भक्ति की महत्ता और साधन की श्रपेक्षा साध्य फी प्रधानता ५ 
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2 है [ भक्ति-पर्म 


के लिए प्रायः बाह्याचरण की निंदा की) सूरदास ही नहीं, मध्ययुग का 
सावक मात्र बाह्याडबर का विरोधी था, क्यींकि तत्कालीन समाज भें इसकी 
वह प्रचुरता देखता था । बाह्याडबर की निंदा में सूरदास के दृष्टिकोण को सहानु- 
भूतिपूर्वक न समसने के कारण प्रायः भ्रम हो जाता है, विशेषरूप से जहाँ गोपियों 
का लौकिक पातिव्रत-धर्म और कुल-मर्यादा का उल्लंघन करते हुए दिखाया 

गया है | परत वस्तुतः इस लोक धर्म के विरोध और वहिष्कार में काम और 
,उससे उत्पन्न क्रोध, लोभ, सोहादि का परिष्कार ही है; समस्त सानवीय 
विकारों को लोकातीत, निर्विकार परमानद रूप श्रीकृष्ण में समर्पित करने का 
व्यावहारिक उदाहरण मात्र है। गोपियों की सर्वात्म समपंणयुक्त भक्ति की,सिद्धि 
के बिना पातित्रतधर्म तथा लोक,वेद और कुल की मर्यादा का पालन आवश्यक 
है, जैसा कि स्वय श्रीकृष्ण के द्वारा सूरदास ने अनेक बार कहलाया है। 
गोपियों की आत्म-समर्पंण की स्थिति में कासादि मसनोविकारों के परिष्फार 
के साथ प्रेम सबवी गर्व का भी समूल नाश अनिवायतः श्रावश्यक बताया 
गया है । गर्वनाश की श्रीकृष्ण ने रासादि प्रकरणों मे जो व्यावह्मर्कि 
शिक्षा दी, उसमें अहम ओर मम का सपण त्याग करके कृष्ण-शरणागति 
की सर्वोच्च स्थिति लक्षित है | लौकिक विषयों से मनोविकारों को निलिधत 
रखने का सूरदास ने निरतर उपदेश दिया तथा राधा के प्रेम-चित्रण में 
भी उन्होंने प्रकारातर से नारी में अ्रनुरक्त होने की निंदा करके काम भाव 
को जीतने की श्रावश्यकता बताई | केवल उसे जीतने का उपाय भिन्न है 
जोउनके विचार से सरल, सहज और व्यवहाय है। 


( 'जिस उपाय से भक्ति का यह सर्वोच्च भाव प्राप्त होता है वह है 
श्रीकृष्ण के परम मनोहर रूप और उनकी लीलाश्ों में श्रासक्ति )) मध्यथुग 
के सगण भक्ति-सप्रदायों में नाम-स्मरण के साथ रूप के ध्यान का भी 
महत्वपर्ण स्थान है। ब्रह्म को विष्णु-अवतार विशेषकर कृष्ण और राम 
के रूप में चित्रित करके उनके अभिनव मानव सीन्द्य की कल्पना इसी 
दृष्टि से की गई कि भक्ति के लिए मन को आ्राबद्ध करने योग्य मत आधार 
प्रास हो और कृष्ण तथा राम के चरितों का इस प्रकार वर्णन किया गया 
जिससे मन के विविध विकारों की उनके स्मरण और मनन के द्वारा 
परितुष्टि द्वो। (भक्ति के ही हेतु अनाम, अरूप, निर्विकल्प श्रीर निविकार 
को नाम रूप में सीमित करके मानव्रीय व्यापारों में रत एवं मानवीय 
म॑नोविकारों से प्रभावित होते हुए कल्पित किया गया है । ॥ 
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सूरदास | ६ हा [ २०६ 


सूरदास ने राम और कृष्ण दोनों के रूप और मानव-चरित श्रर्थात्‌ 
लीला का वर्णन-चित्रण किया। परन्तु उनकी दृष्टि सदैव रूप के सम्मोहन और 
लीला के विस्मयकारी अ्रनुरंजन पर ही विशेष रही। कृष्ण के रूप-चित्रणों में 
सूरदास ने अपनी जिस कल्पना-शक्ति का परिचय दिया, वह एक भक्त- 
हृदय से ही सभव थी। रूप-बर्णन में भक्त कवि कृष्ण के अग-प्रत्यग पर 
दृष्टि गडा कर जिस॑ प्रकार निरनिमेष ध्यानावस्थित हो जाता है, वैसी 
तल्‍लीनता और आत्म विस्मृति लौकिक सोन्दय के प्रति होना श्रकल्पनीय 
है; मानव-शरीर-सोन्दय का ऐसा आदर्शोकरण भक्ति-भाव के बिना 
श्रत्युक्तिपूर्ण एवं अविश्वसनीय हो जाता । परत (सूरदास ने अरप्रतिम 
तनन्‍्मयता और उत्कट एद्रियता के साथ श्रीकृष्ण के असख्य चित्र यथार्थ 
रूप में अकित किए हैं, जो भक्तों के चचल मन को सहज ही आकर्षित 
और स्थिर कर लेते हैं) हसी प्रकार श्रीकृष्ण की मधुर लीलाओं के वर्णन 
में कवि ने लौकिक ओर अलोकिक को ऐसी अद्भुत रीति से मिश्रित किया है 
कि जहाँ उनकी सहज स्वाभाविकता भक्त-हृदय को लौकिक धरातल पर रखकर 
उनमें पूर्णतया भावलीन कर सकती है, वहाँ उनके अलौकिक सकेत उसकी 
कल्पना और भावना को पाथिव नहीं होने देतें) श्रीकृष्ण के सह्यर-क/र्यों 
में भी उनके पराक्रम और बल-वीर्य का चित्रण न करके उनके अद्ुत 
चमत्कारों की व्यजना के द्वारा (सरदास ने रक्षण के स्थान पर रजन को 
प्रधानता हब कदाचित्‌ रक्षुण में लोक-हित का भाव आजाने से भक्ति की 
एकान्त : ता सविशेष हो जाती | कृष्ण का लीला-वर्णन भी भक्त को 
मुग्घध करके उसके भाव-लोक को आविष्ट करने के हेतु किया गया | (रूप 
और लीला के प्रति आसक्ति होने से ही श्रीकृष्ण-प्रेम व्यसन और आत्म- 
* समर्पण की कोटि तक पहुँच सकता है?। यह आसक्ति सूर के भक्ति-धर्म का 
सबसे प्रधान अग कहा जा सकता है। है 
(श्रीकृष्ण के रूप-सौन्दर्य और लीला-सुख का अनिवार्य अग उनकी वह 
रहस्यमयी मुरली है|जिसकी अद्भुत स्वर-लहरी ने चराचर सृष्टि--अह नक्षत्र पिंड 
आदि तक को विमोहित कर कक ३ कमरी--योगमाया जिस प्रकार तीन 
लोक की आडबर है और को आच्छादित करती है, उसी प्रकार 
उनकी वशी-ध्वनि समस्त ब्रह्माण्ड में व्यास होकर जड को जगम और 
जगम को जड़वतू बना देती हे निराकार की आराधना करनेवाले अलखवादी 
सत भक्तों के अनहृद नाद की भाँति वशी-नाद का भी अनिर्वचनीय अभाव 


व्यजित किया गया; भेद केवल इतना ही है कि जहाँ अनदृद-नाद निराकार 
फा०--२७ 
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की भाँति इद्रिय ग्राह्म नहीं, वहाँवशी-नांद में श्रीकृष्ण के अ्पलक-सौन्दर्य 
की तरह इद्रिय-व्यापार को क्षण भर में एकस्थ कर लेने की अद्भुत क्षमता 
है ) कृष्ण-नाम के शब्द में जो चमत्कार है, उससे कहीं श्रधिक चमत्कार मुरली 
के शब्द-नाद में है जो स्मरण के द्वारा नहीं भ्रवशेन्द्रिय को स्ववश करके 
मन को कृष्णमय बना देता है। वस्तुतः मुरली नाद को सुनकर गोप-गोपियाँ 
उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, जब उन्हें न केवल श्रपना ध्यान नहीं 
रहता, वरन्‌ स्वय कृष्ण का भी ध्यान नहीं रहता | रूप-दश न में जिस प्रकार 
भक्त की समस्त इृद्वियॉ--उसकी सपूर सत्ता नेत्र-रूप हो जाती है, उसी प्रकार 
मुरली-नाद को सुनते ही वह भ्वण मात्र रह जाता है । (कह सकते हैं कि 
मुरली का प्रभाव रूप से भी अतिशय है, क्योंकि इसमें किसी मूत श्राधार की 
आवश्यकता नहीं)। इसी कारण मुरली * के प्रभाव-वंणन में भक्त कवि ने 
लोकोत्तरता की अति कर दी । सूरदास ने भक्ति को दृह करने तथा उसके 
लोकोत्तर रूप को प्रकाशित करने में कृष्ण की मुरली का सबसे ऊँचा स्थान 
रखा है । ध्ज के गोप-गोपी श्याम की मुरली-ध्वनि सुनने को निरतर लाला- 


यित दिखाए गए हैं ।) 
भक्ति-घर्म की परिपू्णता साधन और साध्य की एकरूपता में है यह पीछे 


कहा जा चुका है। अस्त, सूरदास ने भक्ति के किसी फल का निर्देश नहीं किया। 
स्वय भक्ति में इतना सम्मोहन और प्रलोभन है कि उसके लिए इतर 
प्रलोभनों की आवश्यकता नहीं समझी गई) “विनय? के पदों तथा भागवत्त के 
कथा-प्रसगों में अवश्य सूरदास ने भव-सागर से तारने, वैकुठ-वास, निर्वाण- 
पद ओर हरि-पद प्रदान करने आदि की याचना की है, परन्तु इन सब याच- 
नाओं का स्थान भक्ति की याचना के समक्ष नगण्य है, क्योंकि सूरदास 
निरतर यही कहते सुने जाते हैं कि भगवान्‌ मुझे अपनी भक्ति दो, मेरी और 
कुछ भी रुचि नहीं । सूरदास की भक्ति स्वतः पूर्ण है, उसकी प्राप्ति हो जाने 
पर किसी अन्य प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती । भक्ति ही भक्ति का फल है । 
भीकृष्ण चरित में सूरदास ने भक्ति के परिपूर्ण रूप का प्रकाशन किया है 
जहाँ भक्त को ब्रह्म के परमानन्द रूप का साज्षात॒कार ही नहीं उसके लीला- 
सुख में सम्मिलित होने का सुयोग मिला । गोलोक के इसी आश्त्मलीन सुख 
को भक्त अपना सर्वोच्च भाग्योदय मानता है, जहाँ वह आनंद रूप से पल_ 
मात्र वियुक्त न हो सके | (भक्ति की सिद्धि इसी सुख की प्राप्ति में है, अतः 
भक्ति ही यूरदास के मक्ति-घर्म का अतिम लक्ष्य है| ट्ँनकी भक्ति “निगंण? 
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आगामी पुष्ठों में भक्ति-धर्म के साधन, लक्षण श्र फल के संबन्ध में 
सूरसागर में व्यक्त कवि के विचारों के विश्लेषण द्वारा भक्ति धर्म के उपयक्त 
स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्ञ किया गया है । 


4 पी नई 
व्यक्तिगत संबन्ध और अनन्य भाव ८ 


ब्रह्म की विष्णु और विष्णु के विविध श्रयतारों के रूप में प्रतिष्ठा तथा 
विष्णु के श्रवतारों में भी कृष्ण के प्रति कवि का विशेष श्रौर एक प्रकार से 
एकात अनुराग उसकी व्यक्तिगत रुचि का द्योतक है। यह रुचि ऋृष्ण के 
विविध-रूप व्यक्तित्व में भी श्रपनी सीमाएँ: निर्धारित करती दिखाई देती है। 
कृष्ण के प्रति कवि की भक्ति-भावना के भाव-मभेदों पर तो अआ्रागामी अध्याय 
में विचार किया जायगा; प्रस्तुत प्रकरण में यह दिखाने का प्रयक्ञ किया गया 
है कि इष्टदेव के प्रति कवि का व्यक्तिगत संबन्ध और अनन्य भाव का प्रद- 
शन निरतर एक समान हुआ है | 


' यों तो लगभग सभी “विनय? के पद कवि के व्यक्तिगत आत्म-निवेदन के 
सूचक हैं, जिनमें उसने अपनी दीनता, करुणा और हरि पर सपूर्ण निर्भरता 
व्यक्त की है। परन्तु यहाँ केवल उन स्थलों की ओर संकेत किया जाएगा 
जिनमें उसने इष्टदेव के समक्ष श्रन्य देवों का स्पष्टरूप से बहिष्कार किया है। 

राम की भक्त-वत्सलता दिखाते हुए कवि कहता है; 'प्रशु, मैं अज्ञान 
यह नहीं जानता कि शिव, ब्रह्मादिक कौन हैं।?” “यदि हरि-ब्रत अपने उर में 
न धरेगा तो ऐसा कोन है जो अपना बनाकर कुठावें में हाथ पकड़े | अन्य 
देवों की “भक्ति-भाइ” करके करोड़ों “'कसब”” करेगा | वे सब चार दिन के 
मनर्र॑जन के लिए हैं; अन्त काल में सब बिगड़ जाएगा ।?' 

कवि अत्यन्त हठ के साथ अ्रपनी हृढ़ता प्रकट करता है, 'भगवान्‌ अपनी 
भक्ति दो । चाहे कोटि लालच दिखाओ, अन्य रुचि मुम्ठे नहीं हो सकती। मैं 
प्रण किए हुए द्वार पर पड़ा हूँ, त॒र्म्हं प्रण की लाज है। कृपानिधि मैं कच्चा 
नहीं हूं, “रिस”” करके क्या करोगे १ चाहे तुम मुझे “कढ़रा2? / घसि 
टवा ) डालो, तो भी सूर द्वार नहीं छोड़ेगा ।?३ 


इसी प्रकार कवि बारबार विरद की याद दिला कर एकात भाव से हरि* 
शरण की याचना करता है ।४ पतित-पावन प्रभु को ललकार कर वह कहता 
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श्याम, वेद-उपनिषद्‌ कहते हैं कि तुम अतर्यामी हो! |? <लुम्हारे बिना भन 
की धिक्कार है, घर को घिक्कार हे ! तुम्हारे बिना माता पिता को धिक्कार 
है, कुल-कानि और लाज-डर को धिक्कार है ! सुत-पति को घिक्कार है! 
जग-जीवन को घिक्कार है ! ठुम बिन ससार को छिक्‍्कार है | नदकुमार वह 
दिवस, पहर, घटिका, पल बार-ब,र घिक्कार है, जो हरि के कथा-श्रवण 
ब्रिना बीते | बिना हरि-रूप के लोचन धिक्कार हैं! सूरदास प्रभु, तुम्हारे 
ब्रिना धर घिक्कार है और यौवन भीतर के कूप की तरह घिक्‍्कार है !”* 
इसके बाद ग्रीष्मलीला तथा अनुराग समय के पदों में क्ृष्ण-रूप के श्रलौकिक 
आकर्षण के कारण गोपियों के बरबस तन-मन न्योछावर कर देने के भाव 
बार-बार व्यक्त किए गए हैं, जिनमें गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य भाव- 
पूर्ण घनिष्ठ व्यक्तिगत प्रेम प्रकट होता है । “गोपी श्याम के रग में 'राची' 
है । देह गेह की सुधि बिसार दी, क्‍योंकि साँची प्रीति बढ गई। उर से 
दुविधा दूर हो गई और वह “काँची? ( कच्ची ) सति चली गई। राधा की 
तरह वह भी विवश हो गई और वह भी नगी होकर नाची। हरि तज कर जो 
और को भजे; पुहुमि पर लीक खिंच जाती है कि उसकी माता-पिता और 
लोक की भीति बाकी नहीं बची । >८ »&< »८??३3 “हरि-श्रनुराग भरी वज- 
नारियों ने लोक की सकुच तथा कुल की कानि ब्िसार दी | जग-विदित सुत- 
पति का नेह वबज युवतियों ने तिनका की तरह माना, और उसे 'काँचे! सूत 
की तरह तोड़ डाला और उरग के समान कचुकी को नहीं देखा। जिस 
प्रकार जल-धार फिर लौटती नहीं, जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं; जैसे 
सुभट 'खेत” में चढ़कर जाता है, जैसे सती फिर लौट कर नहीं श्राती, 
इसी तरह गोपियों ने नन्‍्द-नन्दन को 'भजा” और वे णह-जन को त्यागते हुए. 
सकुची नहीं | सब घोष-कुमारियाँ यूरज-प्रभ्न में पक में गज की तरह हैँ श्र 
अलग नहीं हो सकतीं ।??* रास के प्रारम्भ में वशी-वादन सुनकर जब गोपियाँ 
गह-परिजन छोड़कर वन में दौड़ी आती हैं, तब कृष्ण उनकी भत्सना करते 
हैँ तथा कुल-मर्यादा और पातिबत-धर्म का उपदेश देते हैं । इस पर गोपियाँ 
कहती हैं; “तुम्हें पाकर घोष नहीं जाएँगी | ब्रज में जाकर हम क्या लेंगी! 
यह दर्शन त्रिभुवन में नहीं है | बज में तुम से श्रधिक हितू और कोई नहीं 

तुम कोटि कहो, हम नहीं सार्नेगी | किसके पिता और किसकी माता! 
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हम किसी को नहीं जानतीं | किसके पति-सुत औ्ोर क्रिसका मोह १ घर कहाँ 
है, जहाँ मेजते हो ! कैसा धर्म और कैसा पाप १ आाश निराश करते हो |! 
हम केवल तुम्हीं को जानती हैं और सब ससार वृथा है। सूर-श्याम, निद्धराई: 
तजिए और 'ब्रिनसार! वचन छोड़िए” ।* 


गोपियों का यह अ्रनन्य भाव बिरह में श्रोर भी दृढ हो जाता है। 


गोपिका-उद्धव-संवाद में यह भाव श्रनेक बार व्यक्त हुआ है। गोपियाँ कहती 
हैं. 'ऊधो इन नेनों ने नेम ले लिया। नन्द-ननन्‍्दन के साथ पतित्रत रखा 
दूसरें का दरश नहीं किया। जिस प्रकार चंकोर का चित्त चन्द्र से और 
चातक का हिय जलघर से बैँधा है, ऐसे ही इन नैनों ने गोपाल को एक-टक 
प्रेम किया ।?* “मधुकर, श्याम ही हमारे ईश हैं। हम उन्हीं का निशि-वासर 
ध्यान घरती हैं; झोर किसी को शीश नहीं नवातीं। योगियों को जाकर योग 
का उपदेश करो, जिनके मन दस-बीस होते हैं । हमारे पास तो एक ही चित्त 
है श्रोर एक ही वह 'मूरति” है, जिसको देखते हुए तीसों दिन पल नहीं 
लगता ><»< ।”३ “ऊधो ! यदि दूसरा मन होता तो तुम्हारे निर्गुण को दे 
देतीं; पर बिधिना ने धह नहीं दिया । जो एक था वहू मदनमोहन की छुबि 
ने छीन लिया । अब उस रूप-राशि के त्रिना कैसे जीना पड़ता है! जो तुमने 


कहा वह शिर ऊपर है, क्योंकि तुम्हें सूर-श्याम ने भेजा है; पर मीन को चाहे... 


घृत भें रखो, तो भी वह जल के बिना नहीं जी सकती ।?”* “मन में ठौर 
नहीं रहा । श्री नन्‍्द-नंन्दन के रहते हुए और को उर में किस प्रकार लाएँ १ 
दिवस में जागते हुए चलते और देखते तथा रात में सोते हुए स्वप्न 
में, वह 'मदन-मूर्ति! हृदय से छिन भर भी इधर-उधर नहीं जाती। 
ऊंधो, लोग लोभ दिखाकर अनेक कथा कहते हैं, पर क्या करूँ प्रेमपूरण- 

न-धट में सिंधु नहीं समाता। श्याम-गात, सरोज श्रानन, ललित-गति 
आोर मृदुहास, सूर, इनके दरश को लोचन बलिंहारी जाते और पध्यासों 
मरते हैं |?“ धगोकुल में तो सब गोपाल के उपासी हैं। ऊधघो, जो 
साधन के गाहक हैं वे सत्र ईशपुर काशी में बसते हैं? ।* “सकल ब्रज-जन 
श्याम-ब्रतधारी हैं। गोपाल के बिना जिन्हें और भाता है वे व्यमिचारी कहे 
जाते हैं २ » »< यह सदेश कौन सुने १ हमारी मडली श्रति अनन्य हे 
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2< 2< >८।?* “हमारे हरि हारिल , को लकड़ी हैं। मेनं-कर्म-वचन से उर ने 
नन्‍द नदन को उसी तरह दृढ करके पकड़ लिया है। जागते, सोते, स्वप्न में, 
दिवस और निशि 'कान्ह? कान्ह?की जक है |??3 - 

कवि ने दशमस्कंध उत्तराध में भी बार-बार अपना : विश्वास प्रकट किया 
हैः श्याम बलराम को सदा गाता हूँ । यही मेरा यज्ञ, यही जप, यही तप, 
यही नेम ब्रत, यही मेरा प्रेम है और मैं यही फल पाऊँ।”४ 

5 उक्त समस्त कथनों में कबि ने इष्टदेव के प्रति अनन्य भाव और घनिष्ठ 
व्यक्तिगत सबन्ध प्रदर्शित किया है, जिसकी चरम परिणति गोपियों के 
सर्वात्मि-समर्पण-युक्त अनन्य प्रेम के रूप में व्यक्त हुई है। है 
हरि-क्रपष.. [-“.' । 

। सर्वात्म-समपंण की भावना में ही मानव प्रयत्ञों की. निरथक्रता एवं भग- 
वान्‌ के ऊपर भक्त की एकांत निरमंता निहित है | गत प्रृष्ठों में भक्त की इस 
तिभरता के सूचक अनेक कथन -आ गए हैं, क्योंकि यह अनन्‍्य विश्वास 
का ही एक अग है। कवि ने भक्त की इस निरभंता के लिए उपयुक्त कारण 
भी दे दिए हैं। सगुण ब्रह्म की एक अत्यत प्रमुख विशेषता उसकी श्रप 
रिमित भक्त-वत्सलता है। तीसरे अध्याय में हरि के भक्त-वत्सल रूप पर विचार 
किया जा चुका है | 

. .हरि की भक्त-वत्सलता और भक्त की उद्योगहीनता का सानुपातिक सबन्ध 
दिखाकर कवि ने,धर्माचरण का उपदेश देते हुए भी भक्त को अपने प्रयत्षों 
के प्रति उदासीन रहने तथा हरिकृपा में अटल विश्वास रखकर हरि को पूर्ण 
आत्म-समर्पण करने की सलाह तथा इसी में अभीष्ट सुख की प्राप्ति का 
आश्वासन दिया | इसी विश्वास के बल पर उसने अपने को श्रत्यन्त श्रधम, 
पतित, पथश्रष्ट बताकर प्रभ्मु की कृपा का अधिकारी घोषित करके उन्हे 
चुनौती दी कि देखें तुम 'पतित पावन? का विरद कहाँ तक नियादहदोगे । 

“मैं बलि जाता हूँ, अब कृपा कीजिए । चरण-कमल बिना मेरे ञ्रौर 
कोई ठौर नहीं ! मैं बलिहारी जाता हूँ । मैं अशोच, अक्रित, अपराधी हूँ 
आर सन्मुख होते लजाता हूँ । ठम कृपालछु, करुणानिधि, केशव हो, अ्रधम 
उधारक तुम्हारा नाम है। में क्रिसके द्वार जाकर खड़ा द्वोऊँ, किसे देखते मैं 
सुहाऊँगा ! तुम्हारा नाम अशरण-शरण है। मैं कामी कुटिल हूँ, मुके निभा 
लो | मैं बहुत कल्लुपी श्रोर मलिन-मन हूँ, सेत मेंत नहीं बिकूँगा | यूर, पतित- 
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पावन पद-अब्ुज को परिहर कर कैसे जाऊँ १”! “प्रमु, म॒ुके तमसे होड़ 
पड़ी है। न जाने तुम नागर नवल हरि अब क्या करोगे १ जग में जितनी 
झधमाई थी, वह मैंने सब कर डाली ! तुम ने अपने जी में अधम समूह को 
उधारने की 'जक' पकड़ ली है । में राजीव-नयन से दूर छिप कर पाप पहाड़ 
की दरी में रहता हैँ । मुझे तारने के लिए कहाँ पाओगे, क्योंकि वह तो 
अत्यत गूढ-गभीर है? साधु-सगति का एक आधार था जिसके द्वारा 
रच-पच! कर मति को सुधारा, पर इस 'सौंज” को भी सचित करके न 
रख सका और अपनी मनमानी करता रहा। मेरे लिए. मुक्ति विचारते 
हो। पहर-घरी तक परेशान होश्रोगे, श्रम से तुम्हे पसीना आ जाएगा 
ऐसी टेक क्‍यों कर ली है? सूरदास विनती कह कर विनय करता है 
कि उसकी देह दोषों से भरी है, पर यदि तुम अपना विरद सेंभा- 
लोगे तो उसमें सब निबर जाएगा ।* इसी प्रकार कवि अपने प्रभ्र॒ु को उधारने 
की बारबार चुनौती देता है ! 3 कवि अपने को किसो पतित से कम नहीं 
समझता और कर्म-लेख की बद्दी खोल कर देखने को कहता है | इसी आधार 
पर बह प्रभु से कहता है कि या तो हार मान लो या विरद को सही करो ४ 
प्रभु मैं तो सब पतितों का टीका (शिरोमणि) हूँ । और सब पतित तो चार 
दिवस के हैं मैं तो जन्म का ही पतित हूँ । बधिक, अजामिल, गणिका और 
पूतना ही को तो तारा है | मुझे छोड़कर तुमने और को उधारा। मेरे जी का 
शूल किस तरह मिटे ? अघ करने के लिए मेरे समान समर्थ और कोई नहीं, 
में यह लोक खींचकर कहता हूँ। सर, मैं पतितों में लाज से मरता हू, मुझसे 
भी अच्छा और कोन है !?? » इसी प्रकार कवि अपने में समस्त दोषों का 
शआारोप करके माधव को बारबार उनके विरद की याद दिलाता है। * क्वपा- 
निधान की शरणागति में ही आकर उसे अपने उद्धार का भरोसा है, नहीं 
तो उसके पास न तो पूर्वजन्म की कमाई' है, न इस जन्म की ।* मन तो 
अब भो वश में नहीं होता, केवल प्रभु के द्वार पर पड़े रहने का आसरा है। 
भगवान्‌ ने ही कृपा करके गुरुजन भेजे, जिन्होंने बहते हुए का हाथ पकड़ कर 
बचा लिया । यदि धर्मांचरण से ही उद्धार होता,है, तो कलियुग में क्‍यों 


॥ 


सू०सा० (समा), पद शश८ * बही, पद १३० - 

वही, पद १३१-१३४ ४ वही, पद १३७ 

वही, पद श्शे८ ६. वही, पद १३६-१५४१ 
४, वही, पद २०५ <, बही, पद २०८ 
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उत्पन्न किया १ यह प्रश्न करते हुए कवि कहता है: “यदि यही विचार 
था तो कलि के कल्मष लूटने को मेरी यह देह क्‍यों धारण कराई! 
यदि हम ठ॒म्हारा नाम अनुसरण नहीं करते हैं, तो तुमने जगत्‌ 
में अपना विरद क्‍यों विदित किया ! क्‍यों तुमने हमें काम, क्रोध, मद, 
लोभ, मोह के द्वाथ में बांध दिया ! मनसा और मानसी सेवा दोनों को मैं 
अगाध करके समझता हू | इससे कृपा-निधि केशव कृपात्षु होइए, बहुत अप 
राध न मानिए । शह, दारा, सुत, सम्पत्ति किसके हैं जिनसे हित 
किया जाए £ सूरदास-प्रश्ुु प्रतिदिन उठ कर मरते हैं और जप को लेखा 
देते हे 9१ ॥॒ 

पश्चात्ताप और स्वदोष-दर्शन के द्वारा * कवि यही दिखाना चाहता है 
कि कलिकाल में धर्माचरण संभव नहीं, केवल प्रभुकी कृपा का भरोसा है, 
जिससे मनुष्य को शाति मिल सकती है। भगवान्‌ समदर्शी हैं, वे पापी और 
पुण्यात्मा में भेद नहीं करते, उसी प्रकार जैसे प्रारस पत्थर पूजा में व्यवह्वत 
लोहे तथा बधिक की लौह-कटारी, दोनों को खरा कचन बना देता है, उसी 
प्रकार जैसे नदी ओर गदे नाले गगा के पावन जल में मिलकर गगा-जल 
बन जाते हैं | तन माया है और जीव ब्रह्म, यही मिलकर फिर श्रलग अलग 
हो गए। इसलिए कवि उनके प्रण की याद दिलाकर विनती करता है कि 
प्रभु, हमारे अवगुण का विचार न करो और हमारी लाज रख लो | * 

। मानव की पौरुष-हीनता तथा प्रभु की कृपा का ज्वलत उदाहरण द्रौपदी 
के ,सकट-निवारण की घटना है ।* प्रश्चु-केपा का अधिकारी बनने के लिए 
भक्त सपदा से विपदा को अधिक प्रिय समस्तता है। कुन्ती कहती हेः प्रभु जू , 
विचार करने से विपदा भली जान पड़ती है । चरणों से विमुख होने के 
कारण इस राज्य को घिक्कार है। » »< कौरव ने लाखामदिर रचा था, 
वह भी बनवारी ने रक्षा की। संभा में कृष्णा के अवर-हरण के समय उसे 
शोक-सिंधु से तार दिया । अ्रतिथि ऋषीश्वर शाप देने आए, जिससे जं॑। में 
बहुत सोच हुआ, ठमने स्वल्प-साग में सब को तृत कर दिया और कठिन 
श्रापदा टाल दी । श्रपने जन अर्जुन की रक्षा के लिए मुरारी स्वय सारभी 
हुए | सूर, वही सतों के हितकारी हमारे सहाय हैं ।? “ 

२, बी, पद २१६-२१७ 
४, वही, पद २४५-२५४६ 


१3, बही, पद २१२ 
3, वही, पद २२०-२२१ 


5५, वद्दी, पद शफर 
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“परतु अब वे विपदाएँ भी नहों रहीं ! जब जब मनसा से सुमिरते थे, वे 
तभी मिलते ये । अपने दीन दास के हित के लिए सग ही संग फिरते थे ! रण, 
वन, विग्रह, भय में जहाँ कहीं विपत्तियाँ आती थीं, वहीं सदैव सबकी पलक 
में गोलक की तरह रक्षा कर लेते थे; जगजीवन, ठ॒म्ही ने सब कामों से बचा 
लिया । कृपासिंधु की एकरस कथाएँ किस प्रकार कट्टी जा सकती हैं! 
जहाँ यदुनाथ न हों वहाँ सुख-सपत्ति को क्या कीजिए !?? " 

भगवान्‌ के सभी अ्रवतार उनकी कृपा श्रौर भक्तवत्सलता के प्रमाण हैं। 
कवि ने इस बात को अनेक बार दुहराया है। भगवान्‌ की कृपा के आगे सब 
कुछ त॒च्छ है; बिना कृपा के सारे उद्यम वृथा हैं। देवासुर द्वारा समुद्र- 
मंथन की कथा के श्रत में कवि कहता है, 'सूर प्रभु जिसपर कृपा करते हैं, 
वही जीतता है, ऊंपा के बिना उद्यम व्यर्थ हो जाता है ।?* “भक्तवत्सल, 
कृपाकरन, अशरण-शरण, पतित उद्धरन, गाकर कहते हैँ कि जिस प्रकार 
चारों युगों में कृपा की है, उसी स्वभाव से सूर पर भी कृपा करो” [3 “हरि 
जिसपर कृपा करते हैं, वही जीतता है, कोई व्यर्थ अमिमान न करो, यह कह 
कर कवि मोहिनी रूप से शिव के छुलने श्रोर उनके गर्व-प्रहार की कथा 
कहता है । 


रामावतार की कथा में भी हरि की कृपा का उल्लेख हुआ है। णद्ध- 

उद्धरण के प्रसग में कहा गया है कि कृपानिधान ने श्रपनी विपत्ति को विसार 

. कर जटायु का उद्धार किया ।४ इसी प्रकार उन्होंने भक्ति-भाव के आगे 

जाति-कुजाति का विचार छोड़कर शबरी के जूठे फल खाये ओर जब वह 

तन त्याग कर हरिलोक सिधार गई तब उसे करुणा करके स्वय तिलाजलि 
दी। 

सीता स्वय करुणामय, कृपालु स्वामी की कृपाकाक्षा करती हैं। 
सदोदरी रावण को समझाते हुए रघुनाथ की कृपालुता का विश्वास 
लाती है 
रामावतार की कथा के अत में कवि महाराज रघुवीर धीर के राज-दर्बार 


का वर्णन करके अपने को उनके निकट पहुचने में असमर्थ सिद्ध करता है 
१५ 


वही, पद रपर +- वही, पद ४३५४ 
** वही, पद ४३६ ४* बही, पद ४२७ 
* वही, पद ४०६ ६ वही, पद ५११ 

्ः 


>* वही, पद ४२६,४३६,३३७ , वही, पद ४३६, ५७० 
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ओर उनकी कृपा के भरोसे यह रुक्‍का (विनती) पहुचाने की आशा चाहता 
है ।*' महाराज रघुबीर के राजसी व्यक्तित्व के आगे कवि और कर भी-क्या 
सकता है ? इसी कारण वह यशोदानदन ब्रजवासी कृष्ण के बाल और 
किशोररूप का उपासक है जिनकी लीलाओं का सुख उसके लिए सुलभ है। 
परन्तु हरि की कृपा की आकाज्षा वहाँ भी है । उनकी कृपा कृष्ण की लीलाझों 
में भी क्रियाशील है । 


॥॒ 


शिशु रूप, में कृष्ण ने पूतना का वध करके उसे निज-धाम भेज दिया * 
ओर सुरों के मन में सशय और भय उत्पन्न होजाने के कारण उन्होंने अगुष्ठ 
पान छोड़ दिया ।* काव उनके 'तनक? से शिशु रूप से 'तनक? कृपा की 
याचना करके शरण माँगता है ।* यशोदा को अपनी बाललीला का सुख 


देना भी कृपा-कटाक्ष ही है |" 


कालिय-दमन के प्रसग में पुनः कृष्ण की कृपा का स्पष्ट उल्लेख हुआ 
है। उन्होंने काली पर जितनी कृपा की उतनी ग्राह्माद, द्रोपदी, गजराज पर भी 
नहीं की । काली पर उन्होंने पूर्ण कृपा की | * 


गोपियों के साथ कृष्ण का प्रेम अत्यत घनिष्ठ अतरज्ग लीलाश्रों के द्वारा 
प्रकट हुआ है, परन्तु उसके वर्णन में भी कवि ने यत्र-तत्र कृष्ण की कृपा का 
उल्लेख कर दिया है |” सब सखियों ने कृष्ण के अग-प्रति-अ्रग की शोमा 
का तन्मयता से अवलोकन किया, परन्तु प्रेम-विभोर राधा के नेत्र एक ही 
अंग में अटक कर रह गए | वह अपनी सापेक्ष ठतुच्छता का कथन करती है 
आर कहती हैः श्याम के रूप का अवगाहन.करना डोंगियों द्वारा सिधु को पार 
,करना (करना है, सर सूरदास, वैसे ही ये लोचन हैं | कृपा-जद्ज के बिना इन्हे कौन 


+ 


* वही, पद ६१६ 

* वही, पद ६६८ 

* वही पद द८र 

* वही, पद ७६८,७७० 

* वही मद ७७२ 

६« वही, पद ११८४, ११८७ 

७. सृ०सा० (वे ० प्रे०), पु० ३०३, ३४२, ३४२३, २५६, २५७ 

9 58000 390॥# 9॥0॥ | 6(॥09/५ (६॥00॥9/6॥09/५(9 079.00॥॥ 


नी ० 6 ७ «0 -० 


सूरदास ] [२२१ 


प्रेरित करे ९”१ वियोग में राधा करुणाधाम के पास जाने के लिए 'क्ृपा-मार्गं 
का शोध? करती है।* 

राधा-कृष्ण के मिलन पर भक्ति-गदुगद भा०ण से सरदास कहते हैं, प्रश्न 
तुम्हारे दरश के लिए मैं भले प्रकार भक्ति-माव पार्ऊ। अनुचर पर अनेक 
कृपा कीजिए. जिससे में अनुपम लीला गाऊँ ।!३ 

रास के वर्णन में भी कवि इस रास-रस के वर्णन करने में अपने को 
असमथे समझता है और कहता है कि जो रस निगम के लिए भी अ्गम है 
उसे कृपा के बिना कोई प्राप्त नहीं कर सकता 


कृष्ण ने कुब्ना पर कृपा करके ही उसे निम्न स्तर से उठाकर ऐसी उच्च 
स्थिति पर पहुँचा दिया कि गोपियाँ उससे ईर्ष्या करने लगीं । 


सुदामा-दारिद्रय-भजन में भी हरि की कृपा का महत्त्व दिखाया गया 
है । भस्मासुर-वध में शिव तक उनकी कृपा की याचना करते प्रदर्शित किए 
गए हैं | $ भुगु-परीक्षा में पुनः हरि की कृपा प्रमाणित हुई है ।” 
हरिनाम-स्मरण 

हरिनाम-स्मरण भक्ति का एक प्रधान लक्षण और साधन है | कवि 
ने प्रत्येक स्क्ध के आरम्भ में तथा प्राय; भिन्न भिन्न लीलाओं के आरम्म 


में 'हरि हरि हरि हरि! सुमिरन करने वा आदेश दिया है, तथा बार-बार 
नाम स्मरण की मसहिसा गाई है । 


हरिनाम-स्मरण के बिना सासारिक विपयों में फेस कर मनुष्य जोगी के 
कपि की तरह नाचता है | चोपड के खेल के रूपक में कवि कहता है कि 
राम-नाम के बिना मनुष्य ने बार बार बाजी हारी है।* मदन-गोपाल को 
गाने की प्रेरणा देते हुए कवि अनगन अपराधियों? के निर्मय पद पाने के 
प्रमाण उपस्थित करता है । गीध, अजामिल, गणिका, श्वपच, ब्राह्मण, 
गज, प्राह्मद के उदाहरण देकर वह कहता है कि हरि को गाने से कौन नहीं 
उबरा १!” हरि ने गणिका को इसीलिए, तार दिया कि वह कीर पढाती 


), वही, ० २१६ *, वही, प्रू० ३०४ 

3, बही, पृ० ३११ 5, वही, पृ० ३४० ' 
+. बही, पु० भ्॥-भ्ा७ 3, वही, प० ४६५ 

ु वही, पृ० ४६५४ ४, सू० सा० ( सभा ), पद ५६ 
» वेही, पद ६० 37, बही, पद ६६ 
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हुईं हरिनाम लेती थी। व्याध ने भी नाम के बल पर परमपद 
पाया | हरि का 'तीक्ष्ण नाम-कुठार'ः जन्म-जन्म के अ्रप-मार कावने में 
समर्थ है । वेद, पुराण, भागवत्‌, सबके मत का सार यही है ।* 


“राम नाम के अक अदृभुत्‌ हैं। ये-धर्म-अकुर के दो पावन दल हैं, 
मुक्ति-वधू के ताटक हैं, मुनि-मन रूपी हस के दो पख हैं, जिनके बल से वह 
आधा उड़ जाता है, जन्म-मरण के बधन काटने के लिए बहु-विख्यात 
तीछुण-कत्तरि हैं, अज्ञान-अधकार को मेटने के लिए रवि-शशि के युगल 
प्रकाश हैं, जो दिन-रात अनायास ही महा कुमग? को प्रकाशित करते रहते 
हैं | सूर, वेद पुराणों की 'साखी?. है कि ये भक्ति-श्ञान के पथ में निरतर प्रेम का 
व्याख्यान करके दोनों लोकों में सुख करने वाले हैं ।??३ “हमारे राम निर्धन 
के धन हैं | हरिनाम ऐसा है कि उसे चोर नहीं ले सकता; वह कभी घटता 
नहीं ओर गाढ़े समय काम आता है, वह जल में ड्रबता नहीं, उसे श्रम्मि 
जला नहीं सकती । सूरदास के सुख के धाम बैकुठनाथ सकल सुखों के दाता 
हैं ।?”४ इन पदों में हरिनाम को भक्ति के साधनों में सर्वोपरि बताया गया है। 
'पतित-पावन जानकर मैं शरण में आया हूँ | संसार रूपी उदधि से तरने के 
लिए शुभ नाम की नोका है? यह कहकर कवि पुनः व्याध, गीध, गणिका,अ्रजा- 
मिल, गौतम-पत्नी, गज, प्राह्मद, बलि, ध्रुव, ग्डव और द्रौपदी के उदाहरण 
देता है जिनका उद्धार केवल नाम लेने मात्र से हो गया।" सूर के श्याम! 
सुलभ सुमिरन के वश में हैं। वे कभी देर नहीं लगाते |* जिन्होंने धर्म विमुख 
आचरण करके जन्म गंवा दिया ऐसे लोगों को केवल नाम का ही भरोसा 
है।? 

भगवान्‌ तो भक्त-वत्सल हैं ही, उनका नाम भी भक्त-वत्सल हैः “प्रभु 
तुम्हारा नाम भक्त-वत्सल है | जल सकट से गज की रक्षा कर ली, शोर 
वालों के हित गोवर्धन घारण किया। द्वुपद-सुता ने जब दरि को टेर कर 
पुकारा कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं, दुश्शासन तन 'उघारा? कर रहा है, तो 
उसका महा छुख मिट गया | अनेक भूप बन्धन से छोडे जिससे कि राज-रम- 
णियों ने यश का श्रति विस्तार किया। अपने नाम की लाज कीजिए | जरासघध- 
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सा असुर आपने सहारा, अबरीष॑ के शाप का निवारण किया और दुर्वासा 
के लिए चक्र सँभाला । दास बिदुर के यहाँ भोजन फ्िया तथा दुर्योधन का 
गे सिटाया । पर सूरज कुर को जो सेतन दीन और महा अपराधी है, क्यों 
बिसार दिया १ प्रभु, वह तेग नाम कह रहा है, वनसमाली भगवान्‌, उसका, 
उद्धार करो ।” ह॒ 


राम नाम की शक्ति इतनो महती है कि धर्माचरणुद्दीन मनुष्यों को केवल 
इसी का सहारा है। इतना महिमाशाली होते हुए भी यह अत्यन्त सुलभ 
है |* रास-नाम की शक्ति अपार है उससे केवल यह जन्म ही नहीं, वरनू 
आगामी जीवन भी सुधर जाता है ।? इसीलिए कवि हरिनाम-स्मरण के लिए 
प्रेरणा देता हैः “रे सन, हरि, हरि, हरि, सुमिर ! नाम के समान सेकडों जज्ञ 
नहीं हैं, यह प्रतीति कर, कर, कर । हरिनाकुस ने हरिनाम विध्षार दिया और 
'बरि बरि! उठा, जिसने प्राह्माद के हित उस असुर को मारा, उससे डर, डर, 
डर | गज-गीध व्याघ-गणिका के अध 'गरि गरि! गए। चरन अबुज के रस 
को बुद्धि-भाजन में मर भर ले । हरि. द्रौपदी की लाज बचाने के लिए दौड़ 
पड़े | पाइ-सुत के जितने “बिघ्रनो थेवे सब “टरि! गए। कर्ण, दुर्योधन, 
दुश्शासन, शकुनि आदि आदि सब नष्ट हो गए। प्रभ्नु चार फल॑ के दानी 
हैं वे 'फरि रहे हैं। सूर, श्रीगोपाल को हृदय में घर |?” 


कलियुग में राम नाम के साधन का विशेष महत्त्व है, क्‍यों कि अन्य 
वेद-विदित धर्म-कर्म अब संभव नहीं |" “हरिनाम का आधार है। इस कलि- 
काल में और विधि-व्यौद्दार नहीं रहा । नारदादि, सुकादि मुनियों ने मिल कर 
बहुत विचार किया; सकल श्रुतियों के दधि को मथ कर इतना ही घुत-सार 
पाया । जिस तरह जाल मीन को रोकता है, उसी तरह दसों दिसाओं से कर्म 
को रोक कर सूर हरि का सुजस गाता है, जिससे कि भवमार मिट जाए ।??* 
भ्रुति-सम्रति सभा का सत यही है कि हरि के समान दूसरा कोई नहीं | उसी 
के स्मरण से सुख होता है, उसीसे मुक्ति मिंलती है। इसलिये सौ बातों की 
एक ही बात है, दिन-रात हरि हरि सुमिरो !!* रसना वही जो हरि के गुन 
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हि 


गाए ' आदि कह कर कवि समस्त इंद्वियों की प्रव्नत्ति को कृष्णामिमुख करने 
का उपदेश देता है ओर कहता है कि-इन सब का आधार राम नाम ही है | 
“जब से रसना ने राम कहा है तत्र से मानों सब्र धर्स को साध कर बैठ गए हैं| 
पढ़ने में क्या रहा १ यह नाम ज्ञान-गुरु से प्रकट हुआ प्रताप है, मानों दधि 
को मथ कर घृत ले लिया और मही को छोड दिया | यह सार का सार, 
सकल सुख का सुख है | यही जानकर हनुमान और शिव ने उसे अहण किया। 
जिस जन को नाम की प्रतीति हो गई, उसी ने आनन्द का लाभ किया और 
दुख को दूर जला दिया। सूरदास, वह प्राणी धन्य है जिसने हरि 
का बत लेकर निर्बाह कर लिया |?* माया के प्रकरण में कहा ही 
जा चुका है कि विषम माया रूपी भुजगिनि का विष कृष्ण नाम के 
सुमत्र से ही उतरंता है | वही जियावनमूरी जन को मृत्यु से बचाती 
है | अजामिलोदार में सोदाहरण राम नाम की, महत्ता प्रदर्शित की 
गई है और बताया गया है कि अजामिल का धोखे से नारायण नाम 
के उच्चारण के द्वारा यम के दूतां से मुक्ति मिल गई | कवि ने इसका 
आओओचित्य सिद्ध करने के लिए तक॑ उपस्थित करिए हैं। राम नाम के विषय में 
हरि के दूतों के द्वारा कवि कहलाता है कि किसा भी प्रकार से कोई हरिनाम 
क्यों न उच्चारण करे, वह निश्चय ही तर जाता है । जिसके गणशह में भी हरिजन 
जाकर नाम-कीर्चन करें और वह स्वय चाहे नाम न भी ले, तो भी हरि उसे 
निज-पद देते हैं । कोई कैसा भा पापी क्‍यों न हो राम नाम के उच्चारण से 
उसपर यम के दूतों का अधिकार नहीं रहता । राम नाम के चमत्कार से 
अजामिल को वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसने पृत्र-कलत्र का त्याग करके 
हरिपद्‌ से ध्यान लगाया और तत्काल वैकुठ को चला गया। जो अतकाल 
के समय नाम उच्चारण करता है वह अपने समस्त पार्पों को जला देता है, 

उसे ठतुरत श्ञान-वैराग्व पैदा दो जाता है श्रौर वह विष्यतु पद प्राप्त करता 

है।* प्राह्दद की कथा तो राम-नाम को महिसा का ज्वलत उदादरण 

है ही । प्राहदद समस्त विंद्याओों को छोड़ कर केवल रास नाम दिन 

रात रठा करता था। उसके पिता ने उससे पूछा कि तुमने क्या पढा, 

तो वह उत्तर देता है, जो चारों वेदों का सार है, पुनः जो छद्दों शाल््रों 

का सार है; जो सब पुराणों का सार है, वही राम नाम में ने विचार कर 
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पढ़ा है !! इस पर उसके पिता ने उसे अनेक प्रकार का दड' दिया, 
पर प्राह्द ने राम नास नहीं छोड़ा ओर वह समस्त विपत्तियों को सफलता- 
पूवंक पार कर गया। हिरण्यकशिपु ने समझा कि वह कुछ यंत्र-मंत्र 
जानता है। परत पूछने पर प्राह्मद ने कहा, मेरे पास केवल हरिनाम का 
जनत्र-मत्र है, जिसका घट घट में विभाम है, जहाँ तहाँ वही सहाय करता है, 
इसी से तेरा कुछ बस नहीं चलता । इसी हरिनाम में अटल विश्वास के बल 
पर प्राह्नद ने खभ से हरि को प्रकट करा दिया |?) 


कृष्णावतार के वर्णन में कवि कृष्ण के रूप ओर उनकी विविध लीला- 
ञ्रों में तल्‍लीन हो जाता है । परतु फिर भी नाम की महत्ता की वह उपेक्षा 
नहीं करता और क्ृष्ण-चरित-वर्शन में भी वह नाम-स्मरण की महिमा 
बताता चलता है । गोपियों पर कृष्ण की रूप माघुरी का ही नहीं, नाम का 
भी मोहक प्रभाव पड़ता है। गोपी कहती है, “माई री, जब से कृष्ण नाम 
सुना है, तब से भवन को मूल गई और बावरी-सो हो गई हू, नेन भर भर 
आते हैं, चित्त में चैन नहीं रहता, बैनों की भी सुध भूल गई ओर मन की 
समस्त दशा और ही हो गई। >< > >! * 


मानवती राधा को मनाने के लिए दूती जाती है श्रोर कहती है कि चाहे 
तुम कितना ही मान करो, अत को तुम और मनमोहन दोनों एक ही हो 
जाएँगे | 'मोहन का नाम श्रवण से सुनते ही सुकुमारी सगन हो गई । ठुरत 
ही उसका मान भंग होगया, रिस चली गई और वह मन में श्रत्यत लजित 
हो गई |? 3 

रजक-वध करके जब कृष्ण ने मथुरा में प्रवेश किया, तो नगर-निवासी 
उन्हें पहचानने तथा उनके गुण जानने की उत्सुकता दिखाते तथा उनका 
परिचय प्रास करते हैं। एक का कथन है; 'ये देवकी सुत श्याम हैं, शिर पर 
शुभ मुकुट है, श्रवर्णों में कुडल हैं, ये कामनाएं; पूर्ण करते हैं | जो महा 
खल हैं उनसे भी अधिक खल इनके एक नाम से तर जाते हैं ।?९ 

विरहिनी गोपियाँ उद्धव से कहती हैं; 'ऊघो, तुम तो निकट के वासी 
हो | यह परमारथ पूछ कर क्‍यों नहीं बताते कि नाम बड़ा है या कासी ! 
योग, शान, ध्यान, आराधना और उदासी मुक्ति के साधन में नाम की तरह 
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वे लोग कैसे रुचि माने जो गोपाल के उपासी हैं|" गशोपियों को अब तो 
केवल नाम का ही सहारा रह गया, क्योंकि कृष्ण का रूप तो वे अब पार्थिव 
लोचनों से हक ही नहीं सकतीं | मथुरा लौट कर उद्धव यही बात कृष्ण से 
कहते हैं, माधव जू, ब्रज का प्रेम सुनो | मैं ने घट सास गांपियों का 
प्रेम बूफ़ देखा | श्याम नाम का हित उनके हृदय से नहीं ठलता !”* 

कुरुचेत्र में ऋषिगण हरि की स्तुति के अत में कहते हैं, “व्यास ने वेद- 
पुराण सबका सार विचार कर भागवत कही है | ' बिना हरिनाम के उद्धार 
नहीं हो सकता | यही वेदों और पुराणों का सार है। सूर, यही जानकर मुरारि 
को भजों ।?३ 

पुनः नारद स्व॒ति करते हुए. कहते हैं, 'महाप्रश, माया जलघि अगाध 
है, उसे कोई तर नहीं सकता | जो कोई नाम के जहाज पर चढता है वही 
तुम्हारे पद तक पहुँचता है | जिस प्रकार लोहा पारस के स्पर्श से कचन हो 
जाता है ओर उसका लोहपन मिट जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा नाम गाकर 
अज्ञानी ज्ञान प्रास्त करता है |”? 

५. हरि स्मरण करने से परमगति-लाम होता है, इसके प्रमाण में कवि 

श्रुतिदेव, तक्षा तथा राजा जनक की कथाओ्रों का उल्लेख करता है ।* 


अत में कवि पुनः कलियुग में हरिनाम स्मरण 'का एक मात्र साधन 
घोषित करता हैः “सतयुग में सत्य से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में मन में 
पूजा करने से पार उतरते हैं, कलियुग में एक बड़ा उपकार दै कि जो हरि 
कहे वही पार उतरे । कलि में लोग नित्य पाप करते हैं। कहाँ तक कहा जाए; 
पापों का अत ही नहीं होता । पर हरि-हरि कहते ही पाप चला जाता है, उसी 
प्रकार जैसे पवन से दई उड जाती है| अजामिल ने सुत हित हरि नाम 
लिया, हरि ने यमदूतों से उसकी रक्षा! कर ली। कलि में जो राम कहेगा, 
वह निश्चय ही भव-जल तर जाएगा । कलि में राम नाम आधार है।””* 


उक्त उद्धरणों से विदित होता है कि कवि ग्रायः दरिनाम-स्मरण आर 


हरि-भक्ति को पर्यायवाची अरथों'में प्रयुक्त करता है। इससे सिद द्वोता दे 
कि नाम-स्मरण का कवि की दृष्टि में कितना महत्त है । 
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शुरु,सत्संग तथा विधि-निषेध 

कवि ने श्रपने समस्त काव्य का उपयोग हरि के लीला गुण-गान में 
किया है, जिससे इतर विषयों के लिए उसमें स्थान नहीं रहा | फिर भी 
यत्र-तत्र गुरु की कृपा के विषय में जो कथन किए गए, हैं, उनसे विदित 
होता है कि भक्ति के लिए गुर की आवश्यकता अनिवार्य है तथा गुरु का 
स्थान भक्ति-धर्म में अ्रत्यन्त उच्च है | गुरु की भक्ति हरि-भक्ति का एक 
प्रधान लक्षण है | गुरु ही जिनासु को भक्ति में दीक्षित करके कल्याण का 

। मांग बताता तथा शञ्ात्मज्ञान का बोध देता है। 

गुरु के साथ कवि ने सत्सग और सदाचार की भी आवश्यकता बताई 
है| बिना सत्सग के सांसारिक विषय-वासनाओ्रों से विरक्ति नहीं आ सकती 
तथा शुद्धाचरण के बिना हरि की भक्ति सभव नहीं । कवि ने यत्र-तत्र साधक 
के लिए विधि-निषेघमय सदाचार का उपदेश दिया है, जिसके अनुसार अपने 
आचरण को सुधार कर मनुष्य भक्ति प्राप्त कर सकता है | परन्तु कवि ने 
साधना-पथ की इन विधि-निषेधमयी शिक्षाओं को विशेष महत्त्व नहीं दिया । 
एक ओर उसने प्रभ्नु की भक्तवत्सलता और अनुकपा का शुणगान 
करते हुए. यह व्यजित किया है कि मानव के लिए “भगवान्‌ की कृपा 
का जितना भरोसा है, उतना अपने सदाचार का नहीं हो सकता, क्योंकि 
मनुष्य इद्वियों की प्रवृत्तियों का निषेध करने में इच्छा रहते हुए भी सफल 
नहीं हो पाता, दुसरी ओर इसी विचार के पूर्त्यर्थ उसने कृष्ण के रूप और 
लीलाओं का आकर्षक चित्रण करके यह प्रमाणित किया कि मनुष्य अपनी 
समस्त इदियों के विषयों की तृप्ति उन्हीं में पा लेता है ओर स्वभावतया सासा- 
रिक वासनाओं से विमुख हो जाता है। दशम स्कथ पूर्वार्ध में सदाचरण के 
विषय में कवि के मौन तथा कृष्ण के गोपियों के साथ रति-व्यवहारों को देख- 
कर यह भ्रम हो सकता है कि कवि सदाचार से उदासीन ही नहीं हो गया, 
वरन्‌ उसने उसकी सर्वथा विगहंणा की है | परन्तु वस्त॒ुतः ऐसा है नहीं । 
धर्माचरण के विधि-निषेघ से कवि की यह उदासीनता केवल इसलिये है कि 
रूप और लीलाओं के रस पर आधारित कृष्ण की सशगुण-भक्ति में सदाचार 
तो अनिवार्य रूप से सुलभ-साध्य है। उस पर जोर देना व्यथै है, क्‍योंकि न 
तो वह भक्ति का प्रधान साधन है, न उसका उद्देश्य । योग-यज्ञादि की कवि 
ने स्पष्टरूप से विगहणा भी की है, परन्तु इसमें उसका उद्देश्य साधनों को 
साध्य मानने की स्वाभाविक और व्यापक मूल का निराकरण क्रना ही प्रतीत 
होता है। 
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अन्य स्कंधों में कवि ने सदाचार-सत्संग का जो गुणगान किया वह दशम , 
स्कथ पूर्वार्ध के विचार के विपरीत नहीं है | दोनों में जो विभमिन्नता दिखाई 
देती है उसका कारण भक्ति के प्रति कवि का परिवर्तित दृष्टिकोण है। इस 
प्रकरण में गुरु, सत्सग ओर सदाचार सबन्धी विधि-निषेध सूचक विचारों का 
विवेचन किया गया है। 


अनन्य भक्ति के लिए 'हमता” के परित्याग की अत्यत आधपश्यकता है। 

जहाँ 'हमता” है वहाँ प्रभु नहीं रह सकता |" कवि मन को उपदेश देता हैः 

“'ऐ मन विषय में लिस होना छोड़ दे | तू सेमल का सुआ क्यों बनता है !” 
अत में यह कपट खुल जाएगा। कनक-कामिनी को अन्तर में अहरण करता है; 

तेरे हाथ में केबल 'पचना” शेष रहेगा | अमिमान को छोड़ कर, बावले, राम 
कह, नहीं तो ज्वाला में तचेगा | सतगुरु ने कहा है, में मी तुमसे कहता हूँ 

कि राम-रतन घन का सचय कर | सूरदास-प्रभ्ुु हरि-सुमिरन के बिना जोगी 

के कपि की तरह नचेगा |?+ ४9४४७ 
अप अकादमिक 2.8६ आओ 


धर्माचरण, गुरु-भक्ति और सदाचारपूर्ण जीवन नर-जन्म का उद्देश्य हैः 
“नर तूने जन्म पाकर क्‍या किया १ कूकर-शूकर की तरह उदर मरा और 
प्रभु का नाम भी न लिया । श्री भागवत श्रवरणों से नहीं सुनी, गुरु गोविन्द को 
नहीं चीन्हा, जिससे हृदय में कुछ भी भाव-भक्ति नहीं उपजी; और तूने मन 
को विषयों में लगाया । प्रिया के भीने-स्पश के भूठे सुख को तूने अपना करके 
सममका | ग्रधम, तू अध का मेरु बढाकर श्रत में बलहीन बन गया | चौरासी 
लाख योनियों में भरम कर फिर उसी में मन लगाया | सूरदास, भगवत-मजन 
के बिना तू श्रजलि के जल की तरह क्षीण है ।?”3 


भगवंत-भजन का उपदेश देते हुए कवि कहता है; “जिस दिन मन-पछी 
उड जाएगा, उस दिन तेरे तन तस्वर के सभी पात कड जाएगे | जिन लोगों 
सें नेह करता है वे ही देखकर 'घिनाएंगे! | घर वाले कहेंगे कि जल्दी 
निकालो, नहीं तो भूत होकर पकड कर खा लेगा। देवी-देव मनाकर 
बहुत अच्छी तरह जिन पुत्रों का प्रतिपाल किया; वे दी बाँस से 
सीस फोडकर विखरा देंगे। इसलिये, मूढ, अब भी सत्संगति कर। 
सतों में अ्रवश्य कुछ पाएगा। नर वपु धारण करके जो इरि का जन 
२, बहीं, पद ५४६ 
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नहीं हुआ वह यम की मार खाएगा । सूरदास, वद्द भगवत-भजन के बिना 
बृूथा जन्म गंवा एगा |” 

अपनी हीना दशा का वर्णन करते हुए वह पुनः कहता है; 'सत्सग का 
नाम ही सुनकर जी में आ्राल8 श्राता है। में विषयों में विश्वामी हू । श्री हरि- 
चरण छोड़कर निशिदिन विमुखों की' गुलामी करता हू !? * 

भक्ति के अगों में हरि-स्मरण, गुरुसेवा, मधुबन के वास,' गिरिधर के 
विमल यशगान, प्रेम के साथ घुघुरू बजाकर नाचने, श्री भागवत' के श्रवण 
ओर हरि-भकतों की सेवा की गणना कराई गई है| * 

आगे कवि कहता हैः “जन्म भर सतो की संगति नहीं देखी और न 
गुनगाथा कही-सुनी | कर्म, धर्म, तीर्थ श्र श्राराधना के बिना सब अकाथ? 
हो गया, इसीलिए सूरदास के साथ पर कर धर कर अमयदान दो |? ४ 

हरियश गाने के लिए पसतों के संग का उपदेश » तथा शुरु, ब्राह्मण 

और सत-सुजन के साथ की शिक्षा दी गई है।* 


परीक्षित को भक्ति का उपदेश देते' हुए शुकदेव साघु-सगति करने, पुरा- 
णादि सुनने, इृद्वियों का निग्रह करने ओर काम, क्रोध, लोभ, मोह को त्यागने 
तथा नारी से बचने का उपदेश देते हैं। चौरासी लक्ष योनियों में भटठकने से 
बचने के लिए. यही उपाय है कि भक्तो की हाट में स्थिर होकर बैठे और हरि- 
नग को मोल लें और इस क्रय में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को दलाली 
में दे दें | साहस करके यह “सोंज” लाद कर हरि के पुर ले जाएँगे, तो घाठ- 
बाट कहीं अ्रटक न होगी, सब कोई नित्राह देगा । और किसी बनिज में 
लाभ नहीं , बल्कि मूल में हानि होती है। सूर-श्याम का सौदा सच है, 
हमारा कहना मान ।??४ हे 
” इसी प्रकार बार बार काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह त्यागने, सांसारिक 
विषयों से विरक्त रहने, हरि-विमुखों का सग छोड़ने, सत्सग करने तथा हरि- 
भजन करने का उपदेश दिया गया है । 


हरि-विमुखों के सम छोड़ने का उपदेश देते हुए कवि कहता है : “मन 
हरि-विम्मुखों का सग तजो, जिनके सग कुमति उपजती है और भजन में भग 
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पड़ता है | भुजग को पय पान कराने से क्‍या होता है ! वह विष नहीं तजता। 
काग को कपूर चुगाने से क्या ! स्वान को गय नहलाने से क्‍या £ खर को 
अरगजा लेपन से और मरकट के अग में भूषन सजाने से क्या ? गज को 
सरिता का स्नान कराने से, क्या ? वह फिर वही ढंग धारण कर लेता 
है । पाहन पर गिरा बान उसे बेधता नहीं, केवल" निषग को रीता 
कर देता है। सूरदास, खल कारी कमरी है जिस पर दूसरा रग नहीं 
चढ़ता |?) 

हरि-भजन करके जीवन को सफल करने का उपदेश देते हुए कवि 
कहता है कि सतगुरु का उपदेश हृदय में धारण कर जिन्होंने सकल भ्रम का 
निवारण किया । * 


“जिस दिन सत पाहुने आते हैं, उस दिन कोटि तीरथ के स्नान करने 
से जो फल होता है वही फल दर्शन पाने से होता है। उनके हृदय में दिन- 
प्रतिदिन नया नेह होता है और चित्त चरन-कमल में लगा रहता है। वे मन, 
वचन ओर कर्म से कुछ नहीं जानते, केवल सुमिरन करते हैं श्रोर सुमिरन 
कराते हैं; मिथ्यावाद-उपाधि रहित होकर विमल विमल यश गाते हैं, जो 
पहले के कठिन कर्म-बंधन हैं उन्हें भी काटकर बहाते हैं | अनुदिन साधु की 
सगति रहने से भव-ढुख दूर होते और नष्ट होते हैं। सूरदास, उन्हीं की सगति 
कर, जो हरि की सुरति कराते हैं।? 3 


भनोकासना को जीते बिना योग, यज्ञ, शत आदि व्यर्थ हैं। स्नान, 
तीर, भस्म और जटाजूठ, अठारह पुराणों का पाठ और प्राणायाम श्रादि 
सभी व्यर्थ हैं, जब ज़क कि मनुष्य काम, क्रोध, मद, लोभ से मुक्ति नपा 
ले ४ भक्ति-पंधथ का अनुसरण करनेवाले के लिए सुत-कलत्र के हित का 
परित्याग करने और सांसारिक ग्रावश्यकताओं के लिए. विश्वग्मर पर निर्भर 
रहने और विरक्त जीवन बिताने का उपदेश दिया गया है | श्रष्टाग योग--- 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याह्यर, धारण, ध्यान और समाधि-- 
के अ्रम्यास का भी इसी स्थल पर उल्लेख हुआ है !* 


विपम मायारूपी भ्रुजगिनि के विप से वचाने के लिए 'गुरुन्गाडुगी! ही 
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बांस्वार भ्रवरों में 'सजीवनमूरी कृष्ण सुमंत्र” सुनाता है।" चतुर्विश अव- 
तारों के वन में पुनः गुरु-कपा का उल्लेख है ।* 


भगवान्‌ के ध्यान के लिए कपिलदेव देवहूति से कहते हैं : '“नित्य सतों 
की सगति करे, मन से पाप कर्म को त्याग दे। भोजन इस प्रकार करे कि 
आधा उदर भोजन से और झ्राघे में जलवायु भरे, तब आलस कभी नहीं 
आता । जो प्रारू्ध से आ्राजाए उसी में सुखपूवंक व्यवहार करे, अधिक के 
लिए, उद्यम न करे और निर्भय स्थान में वास करे | यदि तीर्थ में भी भय 


हो तो उसे भी छोड दे। फिर श्याम-सुजान के चत॒र्भूज रूप का ध्यान 
घरे ।??३ 


मनुष्य के लिए. कठु वचन, पर-निन्‍्दा, कुसेग, पाप से धन का संचय, 
गुरु-आ्रह्मण-सन्त-सुजन का सग न करना, भगवद्धजन न करना और पर- 
पीड़न करना कुठुम्ब के साथ ड्बने के कारण हैं ।* ससार के दुःखों से मुक्त 
होने का सरल उपाय हरि-भक्तों का सग करना है| क्‍योंकि वे हरि-स्मरण 
कराते हैं ।* 


पुरजन की कथा में बताया गया है कि राजा का उद्धार तभी हुआ जब 
दूसरे जन्म में उसने विदर्भ की कन्या के रूप में अवतार लिया और विष्णु- 
भक्त मेघध्वज से विवाहित होकर सत्सग का लाभ किया और विषय-भोगपूर्ण 
जीवन का त्याग किया ।* 


इसी कथा के अंत में गुरु की महिमा का उल्लेख है : “अपनापन 
अपने में ही पाया | सतगुरु ने भेद बताया, तो शब्द ही शब्द से उजाला 
हो गया, जिस प्रकार कुरग नामी-स्थित कस्तूरी को भूला हुआ ढुँढता 
फिरता है और जग लौटकर चेतन होकर देखता है तो उसे अपने ह्वी तन में 
छाया हुआ पाता है। राजकुमारी ने कठ के मणि-भूषण को भ्रमवश समस्त 
लिया कि कहीं खो गया है ओर जब ओर सखियों ने बता दिया, तब तनु 
का ताप नष्ट हो गया। सपने में नारि को भ्रम हुआ कि उसका बालक 
कहीं खो गया है ओर जागकर देखा तो ज्यों-का-त्यों पाया, न वह कहीं 
गया, न आया । सूरदास, यह गति केवल समसने, की है | वह यह जानकर 
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मन-ही-मन मुसकाया । इस सुख की महिमा कही नहीं जाती, जिस तरह गगे 
ने गुड खाया हो |? । 
इन्द्र और बृत्रासुर की कथा कहकर कवि गुरु-महिसा का प्रतिपादन 
करता है। कथा के आरम्भ में शुकदेव कहते हैं, “हरि, हरि, हरि, हरि 
सुमिरन करो | हरि चरनारबिन्द उर में धारण करो | हरि और र॒ुरु को एक 
रूप समम्ो, इसमें कुछ संदेह न लाओ। गुरु प्रसन्न होने से हरि प्रसन्न होते हैं । 
गुरु के दुखित होने से हरि दुखित दिखाई देते हैं। वह कथा मैं कहता हूँ, 
चित्त धर कर सुनो । जो उसे कहे-सुने वह -भव के पार तर जाता है ।”* 
कथा के श्रत में भी कहा हैः “हरि की भक्ति वृथा नहीं जाती, वह जन्म-जन्म 
में आकर प्रकट होती है । इसलिये हरि-गुरु क्री सेवा करना चाहिए। मेरा 
यह वचन मान लो | जिस प्रकार शुक ने उप से कह कर समझाया, सूरदास 
ने वेसे ही कह कर गाया |?” इसी के अञ्रत में कवि कहता हैः “गुरु के बिना 
ऐसी कौन करे १ वह माला, तिलक, मनोहर बाना लेकर सिर पर छत्र धरता 
है, भवसागर में ड्बते हुए की रक्षा करता है, द्वाथ में दीपक परता है। 
सूर-श्याम, गुरु ऐसा समरथ है कि छिन में लेकर उद्धार कर देता है ।”* 


नहुष और इन्द्र-अहल्या की कथाओं में परस््री-प्रेम का दुष्परिण[म दिखा- 
कर सदाचार की शिक्षा दी गई है |“ 'मोहिनी-रूप? वाल्ले प्रसग में भी नारी 
के अनिष्ट आकर्षण से बचने की शिक्षा की व्यजना है।' इसी प्रकार राजा 
पुरुरवा के वैराग्य की कथा में पुनः नारी के कुसंग को छोड़कर हरि-भक्ति को 
शिक्षा दी गई है। 

राजा अबरीष की कथा में भक्त के सदाचार पूर्ण कार्य-क्म का उल्लेस 
है, जिसमें श्रवण, कीत॑न, स्मरण, पाद-सेवन,अचन, वदन, दास्य, सख्य 
और काय-निवेदन--नवधा-भक्ति तथा एकादशी शत श्लौर श्रतिथि सत्कार 
के विधान की भी व्यजना है और बताया गया है कि आह्मण हरि और हरि- 
भक्त दोनों का प्यारा होता है । 

ब्रह्मा द्वारा वाल-वत्स-हरण की लीला के अंत में कवि ग़ुद का ऋण 
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स्वीकार करता है; “हरि के लीला-अवतार का शारदा भी पार नहीं पा 
सकतीं । यह सतगुरु की कृपा का प्रसाद है जिससे कि कुछ मेरे कहने में 
आता है । सूरदास हरिशुन का विस्तार कैसे कहे | शेष सहसमुख से कहता 
है, तो भी पार नही पाता ।”?) 


रास के प्रसग में पुनः कवि कहता हैः “शुक मुनि धन्य हैं जिन्होंने 
भागवत का बखान किया है | गुरु की जब पूर्ण कृपा हुई तब मैंने रसना 
से कहकर गाया । श्याम का वृन्दावन का सुख धन्य है जिसे मेंने सन्‍्तों की 
मया से जाना । जो रस-रास-रग हरि ने करिए, वे वेद में नहीं ठहराए गए | 
उन्होंने सुर, नर, मुनि सब मोहित कर दिए, और शिव की समाधि भुला 
दी । सूरदास ने वहीं अपने नेत्र बसाएः हैं ओर किसी का विश्वास नहीं 


किया ।”* यहाँ पर गुरू की कृपा के साथ साथ सन्‍्तों की कृपा का भी 
उल्लेख किया गया है | 


इसी प्रसग में कवि आगे कहता हैः “में रास के रस को कैसे गाऊँ ! 
भजन प्रताप और शरण की महिमा से शुरू की कृपा दिखाऊँ। वनधाम के 


नव निकुज के निकट एक शआननन्‍्द-कुटी रचाऊँ | सूर विनती करके निवेदन 
करता है कि यही जन्म जन्म ध्याऊँ ??३ 


अक्रूर को जब कृष्ण ने अपने अलौकिक रूप के दर्शन कराए, उस 
समय भी कवि ने गशुरु-कुपा का ऋण स्वीकार किया है। “जिनका दशशन 
अक्रर को प्रास हुआ, उन्हीं के चरण-सरोज अब सूर ने गुरु कृपा से सहाय 
किए, हैं ”* जैसा कि उक्त विवेचन से वबिदित होता है दशम स्कघ में तथा 
उसके बाद सत्सग और विधि-निषेध तथा धर्माचरण सम्बन्धी उल्लेख नहीं 
के बराबर हैं। गुर की महिमा सम्बन्धी उल्लेख केवल दो-तीन बार होने से 
यह सन्देह नहीं हो सकता कि कवि ने गुरु की महत्ता के विषय में अपने 
विचारों में कोई परिवतन-संशोधन किया है, क्‍योंकि इन दो-तीन उल्लेखों में 


पूर्ण हढता और शक्तिमत्ता है। विधि-निषेष के सम्बन्ध में कवि का मत 
विचारणीय है । 


५ शम स्कध पूर्वार में कवि ने भक्ति की उस चरम स्थिति का 
वर्णन किया है, जहाँ भक्ति के अतिरिक्त उसके सामने अन्य किसी 
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मन-ही-मन मुसकाया । इस सुख की सहिमा कही नहीं जाती, जिस तरह गूंगे 
ने गुड खाया हो [?* 

इन्द्र और वृत्रासुर की कथा कहकर कवि शुरु-महिसा का प्रतिपादन 
करता है। कथा के आरम्म में शुकदेव कहते हैं, “हरि, हरि, हरि, हरि 
सुमिरन करो | हरि चरनारबिन्द उर मे धारण करो। हरि ओर गुरु को एक 
रूप समस्तो, इसमें कुछ संदेह न लाओ | गुरु प्रसन्न होने से हरि प्रसन्न होते हैं । 
गुरु के दुखित होने से हरि दुखित दिखाई देते हैं| वह कथा मैं कहता हूँ, 
चित्त घर कर सुनो | जो उसे कहे-सुने वह भव के पार तर जाता है |” 
कथा के श्रत में भी कहा हैः “हरि की भक्ति बृथा नहीं जाती, वह जन्म-जन्म 
में आकर प्रकट होती है | इसलिये हरि-गुरु क्री सेवा करना चाहिए। मेरा 
यह वचन मान लो | जिस प्रकार शुक ने हृप से कह कर समझाया, सूरदास 
ने वैसे ही कह कर गाया ।?”? इसी के श्रत में कवि कहता हैः “गुरु के बिना 
ऐसी कौन करे ! वह माला, तिलक, मनोहर बाना लेकर सिर पर छ्र धरता 
है, भवसागर में ड्ूबते हुए की रक्षा करता है, दह्वथ में दीपक धरता है। 
सूर-श्याम, गुरु ऐसा समरथ है कि छिन में लेकर उद्धार कर देता है |” 


नहुष और इन्द्र-अहल्या की कथाश्रों में परस्त्री-प्रेम का दुष्परिणाम दिखा- 
कर सदाचार की शिक्षा दी गई है |" 'मोहिनी-रूप? वाले प्रसंग में भी नारी 
के श्रनिष्ठ आकर्षण से बचने की शिक्षा की व्यजना है।* इसी प्रकार राजा 
पुरुखवा के वैराग्य की कथा में पुनः नारी के क्ुसंग को छोडकर हरि-भक्ति की 
शिक्षा दी गई है।* 

राजा अंबरीष की कथा में भक्त के सदाचार पूर्ण कार्य-क्म का उल्लेस 
है, जिसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन,अचन, वदन, दासस्‍्य, सख्य 
आर' काय-निवेदन--नवधा-भक्ति तथा एकादशी श्रत और अतिथि सत्कार 
के विधान की भी व्यजना है और वताया गया है कि ब्राह्मण इरि और ६रि- 
भक्त दोनों का प्यारा होता है [ 

'ब्रह्मा द्वारा वाल-वत्स-हरण की लीला के अंत में कवि शुरू का ऋण 
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हैः" “अरब में भूलकर भी सान नहीं करूँगी। जिससे अपना 'श्रकाज” हो; वह 
करके बृथा क्यों मरूँ १ ऐसे तन में गये नहीं रखूँगी, जिससे चिंतामणि मुमे 
भूल जाएँ । जो कोई ऐसी बात करेगा, उसके साथ लड़ेंगी। 'आरज पंथ” पर 
चलने से क्‍या होगा १ में तो श्याम के ही साथ फिरेंगी। सूर-श्याम जो आप- 
स्वार्थी हैं उनके दर्शन करके नयनों में मरूँगी ।??* 


परकीया-प्रेम का आदर्श ग्रहण करके आय-पंथ को तिलाजलि देते 
हुए ? गोपी कहती है, 'ऐसे जन को जगत्‌ में घिक्कार है जिसके हृदय में 
धर्म नहीं, उसकी जाति को घिकार है? ।* रासलीला में कृष्ण ने युवतियों को 
पति की परमेश्वर की तरह पूजा करने को उपदेश दिया » तथा उन्हे सम- - 
साया कि उस नारी को घिकार है जो पुरुष को त्याग दे तथा उप्त पुरुष को 
घिक्कार है जो पत्ती को छोड़ दे ।* वेद-मार्ग का उपदेश देकर उन्होंने 
निष्कपट भाव से पति-पूजा करने की शिक्षा दी तथा बताया कि पति चाहे 
वृद्ध हो, निर्धन हो, मूख हो, रोगी हो, तो भी उसे नहीं त्यागना चाहिए। 
स्रीके लिए जगत्‌ में यही एक सार धर्म है । बिना पति-सेवा के संसार 
से तरना असमव है।* जो 'भरतार!ः को तज कर और किसी को 
भजती है वह कुलीन स्त्री नहीं । इस जग में जीवित रहते उसे कोई भला 
नहीं कहता और मर कर वह नरक में जाती है ।* परतु गोपियाँ इसका 
प्रत्याख्यान करतीं और दीनतापूर्ण भक्ति-माव से कृष्ण की कृपा की याचना 
करती हं ।' कृष्ण के अतिरिक्त उनका कोई अपना नहीं, उनके लिए समस्त 
ससार व्यर्थ है ।१” कृष्ण ही तो उनके पति हैं,!" उनकेपमन और इन्द्रियों की 
गति कृष्णामिमुख है तथा यही उनका धर्म है ।** कृष्ण के बिना उनका 
जीवन घिक्कार है ।!३ वही कुलीन और वही बडभागिनी है जो कृष्ण के 
सम्मुख रहती है ।४ सुत, पति, माता, पिता आदि हरि-बविमुख हैं, क्योंकि 


१ वही, पछू० ३०५ २० चही, प्ृ० ३०६ 

3* वही, परु० ३१६-३३७ ४- वही, पद ३१६-३३७ 
, वही, प्रृ० ३४० ३९५ वही, पृ० ३४१ 

7* वही, प्रृ० ३४१ < वही, प्ृ० ३४१ 

*, बही, पृ० ३४१ १० वही, पृ० ३४१ 

+), वही, छू० ३४१ १९ बही, पु० ३४१ 

"5, वही, ए० ३४२ १४, बही, पु० ३२४२ 
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नियम-धर्म का विचार ही नहीं उपस्थित होता | निश्छुल भाव से कृष्ण की 
अनन्य भक्ति किस प्रकार उनके रूप और लीलाशों के सहारे भक्त के हृदय 
में अनायास हृढ हो जाती है, यही कृष्ण की विविधि त्ज-लीलाशओं के द्वारा 
प्रदर्शित किया गया है। गोपियों की भक्ति में लोक-लाज और कुल मर्यादा 
सबधी साधारण सदाचारों का प्रत्याख्यान मिलता है | परतु यह प्रत्यास्थान 
केवल कृष्ण के अनन्य सबंध तक सीमित है, लोक-व्यवहार के लिए सदाचार 
की आ्रावश्यकता की कवि ने कभी विगहंणा नहीं की । उसके काव्य का 
वातावरण आदि से अ्रत तक धार्मिक भाव से परिपूर्ण है, अतः सदाचार को 
तिलाजलि देना कवि के लिए कभी सभव नहीं | 


कवि ने गोपियों के काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को कृष्ण के साथ उनके 
सबधों में प्रदर्शित किया है, अतः उनके-दमन करने का प्रश्न अब नहीं 
उठता । कृष्ण के प्रति श्रनन्य भक्ति के हेतु अहम्‌ को पूर्णतया कृष्ण में 
समाहत कर देने के लिए कवि ने गर्व-प्रहार के अनेक उदाहरण दिए हैं। 
राधा को यद्द सोच कर गर्व हो गया कि मेरे समान और कोई नहीं, में हरि 
की अद्धागिनी हू, मैं प्रिय को अपने ही वश में कर लूँगी, कहीं जाते देखूँगी 
तब लड़गी । यही सोच कर राधा ने गर्व करके मान कर लिया और कृष्ण 
की ओर से मुह फेर लिया | अ्तर्यामी हरि ने राधा के गर्व को देख लिया।' 
राधा की यह अवस्था जान कर कृष्ण को पश्चात्त प हुआ और वे सोचने 
लगे? “जहाँ गर्व और अमिमान है वहाँ गोविंद नहीं | और यही सोच कर वे 
अतर्धान हो गए. ।* अब स्वय राधा को अपनी मूल प्रतीत हुई और उसे 
अनुमव हुआ कि अतर्यामी ने मेरा गव जान लिया है। उसे अपने अ्रहकार 
पर अत्यत पश्चात्ताप हुआ । विरद ने उसका अहकार मिटा दिया शोर वह 
समभने लगी कि कृष्ण तो 'बहुनायक” हैं, मेरी जैसी उनके करोडों स्निया हैं ।* 

राधा विरह में व्यथित है और सोचती है कि लपट अ्रपकाजी अहकार) 
ने भी तो अत तक साथ न दिया ।* शवट्मार गवं? को सग देख कर साथी 
छोड़ कर श्याम के अगों की सहज माघुरी में छिप गए | वह स्वय सखियों 
के सामने अपनी भूल स्वीकार करती और कहती है कि उनका नाम गर्व 


प्रहरन! है। वह अब कभी अ्रमिसान ने करने का निश्चय करती 
१- वही, ४० ३०३ २. बही, प्रृ० ३०३ 
3. वही, प्रू० ३०३ ४* बढ़ी, एू० ३०४ 
५. वही, पू० ३०४ ४ बही, ४० रे०४ 
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विचारों से इसकी पूर्ण समता है और इससे प्रकट होता है कि कवि ने नारी 
के आकषणों के प्रति अपने विचार बदले नहीं । 


आत्म-समर्पण के भाव को तक की श्रतिम परिणति पर ले जाने से 
कवि के गोपियों के पक्ष में लोक-मर्यादा सबधी विचार सर्वथा धर्म-सगत 
प्रतीत होते हैं । 


रूप और लीला में आसक्ति 


आरभ से ही कवि इष्टदेव के नर्ख-शिख में चित्त-बृत्ति को केन्द्रीमूत करने 
का उपदेश देता हैः “मन में अब आनद की अवधि यही है। विवेक के 
नयन भर कर सरूप को देख | अ्रब इस सुख से ग्रधिक और कुछ नहीं है । 
अतिसय रति करके चित्त को चकोर की गति के समान कर, विषय-लोभ के 
सघन श्रम को तज; मृदु चरन के चार नख-चद का चिंतन कर, जिनके 
चलने से चारों दिसि शोमित हैं । करम कर की आकृति के समान जघन जानु 
हैं, कटि-प्रदेश में किंकिन राजती है, हृ्‌ंद के समान नामि है, उदर में त्रिबली 
है जिसे अवलोक कर भव-भय भागते हैं। उरग-राज की तरह से सुभग 
भुजाए, हैं, पानि में पदुम और आयुध राजते हैं| कनक के बलय और मोद- 
प्रद मुद्रिका हैं जो सदा सतों के लिए सुभग हैं! उर पर विचित्र विभोहन 
वनमाला है और भुगु की भेंवरी भ्रम को नासती है। तडित के समान बसन 
और घनस्याम के समान तन है जो तेजपंज है और तम को त्रासता है। 
कृठ मे परम रुचिर किरन-गनयुक्त मनि है। कुडल ओर मुकुट की प्रभा न्यारी 
है| विधु के समान मुख और अमृत के समान मदु मुसकान है जो सकल लोक 
के लोचनों को प्यारी है। सत्य-सील-सपन्न सुमूरति सुर, मुनि आदि भक्तों को 
भाती है। अग प्रति अरग' की छबि की तरग गति सूरदास से कैसे कहने में 
आए ९?) “मन नन्दनन्दन का ध्यान कर, विषय रसपान तज कर सीतल 
चरन-सरोज की सेवा कर”, यह कह कर कवि पुनः कृष्ण के पीतपटघारी त्रिभग- 
सुन्दर रूप का वर्णन करता है और अन्त में कहता है, 'सूर, श्रीगोपाल 
की छबत्रि दृष्टि में भर भर लो, प्रानपति की सोमा निरख कर पलक न 
पड़ने दो ।* 

राम-चरित के वर्णन में कवि ने राम के रूप और उनकी लीलाशओों के 
कतिपय वणुन किए हैं, जिनसे उनके प्रति भक्ति में तल्‍लीनता होती है। चारों 

सू० सा० ( सभा ), पद एं८ 


? वही, पद ३०१ के । 
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वे कृष्ण-प्रेम से विरत करना चाहते हैं।' उन्होंने शहजनों की पीर सर्वया 
त्याग दी। सांसारिक अर्थ में जो घर्म है, वह उनके लिए वृथा है, पाप- 
युण्य दोनों उन्होंने त्याग दिए; उनका केवल एक धर्म है और वह है 
कृष्ण को आत्म-समपंण करना (* 


इस प्रकार यहाँ कृष्ण के द्वारा धर्म-उपदेश और गोपियों द्वारा उसका 
प्रत्यास्यान कराके कवि ने केवल भक्ति की चरम स्थिति दिखाकर यही सिद्ध 
किया है कि भक्ति पाप पुण्य की सामान्य परिभाषाओं से परे है, सांसारिक 
कत्तव्याकत्तव्य तभी तक हैं, जब तक कि भक्ति की पूर्ण आत्म-समर्पण वाली 
स्थिति नहीं प्राम होती । यही कारण है कि कृष्ण ने पातिव्रत-धर्म की ओर 
युवतियों का ध्यान आकर्षित करके उनकी परीक्षा ले ली और जब उसमें 
उन्हे उत्तीण समझा, तभी उनके साथ रसकेलि श्रौर रास-लीला की | इसलिए 
सदाचार का अतिक्रमण करने वाले गोपियों के विचार और व्यवहार 
सामान्य व्यवहार की दृष्टि से नहीं देखे जा सकते | 


रास-क्रीड़ा के मध्य गोपियों ने गर्व किया और भूल गई कि कृष्ण 
अविगत अज और अकल? हैं। इस गर्व का खण्डन करने के लिए कृष्ण 
अतर्धान हो गए |? राधा को भी उन्होंने गर्व चूर करने के लिए कुछ दूर 
कपे पर ले जाकर एक वृक्ष के नीचे छोड़ दिया ।* राधा और गोपियाँ जब 
विरह में श्रत्यन्त विकल हो गई , तभी कृष्ण ने प्रकट होकर उन्हें मिलन 
का सुख दिया ।” राधा का कृष्ण के साथ रति-सुख के लिए सहेट-स्थान पर 
जाना तन-शुद्धि के लिए है | कृष्ण हर्षित होकर रति-सेज सजाते हैं - वही 
कृष्ण * जिन्हे निगम नेति-नेति कह कर गाते हैं ।० 


कृष्ण की दूती मानवती राधा को मनाती हुई स्वय नारी की निंदा करती 
ओर कहती है फ्ि 'नारी और काली भ्रुजग्रिनि के विप से डरना चाहिए, 
इनमें अनुरक्ति, होकर सुख नही मिल सकता, मूल कर भी इनका विश्वास 
नहीं करना चाहिए ।”* यद्यपि दूती का यह्ष कथन कवि के सिद्धान्तवाद के 
अतर्गत नहीं माना जा सकता, किर भी श्रन्य स्कथधों में व्यक्त कवि के 


3, बही, प० ३४२ २, वही, पृ० ३४२ 
3, वही, प्र ३५३ ४, वही, प्० १५३ 
५, वही, प्ृ० ३५४ ४, वही प्र० २८५ 
८ वही, पृ० रेप्प९, 5 वद्दी, पु० ४१० 
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विचारों से इसकी पूर्ण समता है ओर इससे प्रकट होता है कि कवि ने नारो 
के आकषणों के प्रति श्रपने विचार बदले नहीं । 


श्रात्म-समर्पण के भाव को तक की श्रतिम परिणति पर ले जाने से 
कवि के गोपियों के पक्त में लोक-मर्यादा सबंधी विचार सर्वथा धर्म-सगत 
प्रतीत होते हैं । 


रूप ओर लीला में आसक्ति 


आरभ से ही कवि इष्टदेव के नखं-शिख में चित्त-वृत्ति को केन्द्रीमूत करने 
का उपदेश देता हैः “समन में श्रव ग्रानद की अवधि यही है। विवेक के 
नयन भर कर सरूप को देख | अब इस सुख से श्रधिक और कुछ नहीं है । 
अतिसय रति करके चित्त को चकोर की गति के समान कर, विषय-लोभ के 
सघन श्रम को तज, मृदु चरन के चार नख-चद का चिंतन कर, जिनके 
चलने से चारों दिसि शोमित हैं। करभ कर की आकृति के समान जघन जानु 
हैं, कठि-प्रदेश में किंकिन राजती है, हृद के समान नाभि है, उदर में त्रिबली 
है जिसे अवलोक कर भव-भय भागते हैं। उरग-राज की तरह से सुभग 
भुजाए हैं, पानि में पदुम और झ्ायुध राजते हैं। कनक के वलय और मोद- 
प्रद मुद्रिका हैं जो सदा सतों के लिए. सुभग हैं! उर पर विचित्र विमोहन 
वनमाला है ओर भृगु की भेंवरी भ्रम को नासती है। तड़ित के समान बसन 
ओर घनस्याम के समान तन है जो तेजपुंज है और तम को जञासता हे । 
कठ में परम रुचिर किरन गनयुक्त मनि है। कुडल और मुकुट की प्रभा न्यारी 
है। विधु के समान मुख और अमृत के समान मृदु मुसकान है जो सकल लोक 
के लोजनों को प्यारी है। सत्य-सील-सपन्न सुमूरति सुर, मुनि आदि भक्तों को 
भाती है। अग प्रति अग॒ की छब्रि की तरग गति सूरदास से कैसे कहने में 
आए, !?१) “मन नन्दनन्दन का ध्यान कर, विषय रसपान त्तज कर सीतल 
चरन-सरोज की सेवा कर”, यह कह कर कवि पुनः ऊष्ण के पीतपटघारी त्रिभग- 
सुन्दर रूप का वर्णन करता है और अन्त में कहता है, 'सूर, भ्रीगोपाल 
की छबि दृष्टि में भर भर लो, प्रानपति की सोमा निरख कर पलक न 
पड़ने दो ।* न 
राम-चरित के वर्णन में कवि ने राम के रूप और उनकी लीलाओं के 
_तिपय वर्णन किए हैं, जिनसे उनके प्रति भक्ति में तल्लीनता होती है। चारों 
*, सु० सा० ( सभा ), पद ६८ | 
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अआताओं की शर-कीडा का चित्र खींचते हुए कवि कहता है कि वह सुख तोन 
लोक में भी नहीं है जो प्रभु के पास प्राप्त होता है।" “धनुहदी-बान कर में 
लिए हुए डोलते हैं | चारों वीर एक साथ शोमित होते और मनोहर वचन 
बोलते हैं | लछिमन, भरत, सच्ुह्न और सुन्दर राजीवलोचन राम अत्यन्त 
सुकुमार और परम पुरुषार्थी तथा मुक्ति धर्म-घन के धाम हैं। कटि तट में पीत 
पिछोरी बाँघे हुए और सीस पर काकपच्छ धरे हुए हैं। सर-क्रीड़ा के दिन 
नारद और तैंतीस कोटि देवता देखने आते है | सिव-मन में सकोच है, इन्द्र 
के मन में आनन्द है तथा विधि को सुख-दुख समान है। सूर, सर-संधान देख 
कर दिति अति दुबल है, अदिति हृष्ट-चित्त है ।* 
वन-मार्ग में जाते हुए राम, लक्ष्मण और सीता के श्रम-विथकित मनोहर 
रूप पुर वघुओ्रों के लिए जितने भावोद्व कजनक हैं, उतने ही भक्तों के लिए 
भी २ 
राम के रूप के साथ ही उनकी लीलाएँ भी भक्तों के ध्यान के विषय हैं | 
बाललीला, केवट-प्रसग, रामविलाप, ग़द्ध और शबरी के प्रसंग लक्ष्मण- 
“शक्ति तथा राम-रावण युद्ध के प्रसद्ध ऐसे हैं जो भक्तों के हृदय को आझाक- 
पिंत तथा उन्हें भक्ति-भाव में तल्‍लीन करते हैं । 
कवि ने आरंभ मे रूप का ध्यान करने के लिए जो उपदेश दिया है, 
राम ओर कृष्ण के चरित-वर्णन में उसकी उतनी आवश्यकता नहीं रही । 
राम का रूप ओर उनकी लील। में सहज सम्मोहन है। राम से कहीं श्रधिक 
आकपण कवि ने कृष्ण-रूप और कऋृष्ण-लीला में प्रदर्शित किया। उनके रूप 
ओर गुणों के प्रति आसक्ति का होना स्वाभाविक ही नहीं अनिवार्य है | 
कृष्ण-चरित कवि के काव्य का मुख्य विषय है और दशम स्कंघ पूर्वा्ध 
में उसने कृष्ण के बाल और किशोर रूप के श्रनेक ऐसे चित्र दिए हैं जो 
भक्तों के ध्यान के विषय हैं तथा कृष्ण की विविध लीलाएँ इष्टदेव में भक्त 


की तन्‍्मयता के सुलभ श्री" ,. + साधन हैं हि “की वृत्तियाँ 
केन्द्रीमूत हो जाती हैं । ि ते और 

गोपी यशोदानन्दन के, ,.  * ५ होकरा हो जाती है 
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लाज श्र कुल की कानि तथा पति और पुरजन को भी त्याग देती है तथा 
उसे अन्य रस खारे लगने लगते हैं ।" श्रपढ़ गेबार ग्वालिनियों के लिए 
आत्म-नान ओर पूर्ण विरक्ति की स्थिति कृष्ण की अनुग्क्ति-जनक रूउ-माघुरो 
द्वारा ही सभत्र है। 


कृष्ण के रूप-माधुर्य और उनकी विविध लीलाओं का आकषण ही 
सूरदास के काव्य का प्रधान विपय है; श्रतः इस विषय का विस्तृत विवेचन 
सूरदास के काव्य की समीक्षा के अतगंत- विशेष कर 'चरित्र-चित्रण” और 
कल्पना सृष्टि तथा अलंकार विधान' शांपक श्रध्यायों में किया गया है । 


कृष्ण के रूप ओर लीलाओं का अनिवार्य अ्ंग-मुरली 


कृष्ण के शिशु रूप को छोडकर जो उनके प्रति वात्सल्य-भाव का आल- 
वन है, कवि ने उनके रूप-सौन्दर्य के साथ मुरली का अनिवार्य सबंध दिखा- 
कर कृष्ण-भक्ति में उसका महत्त्वपुर्ण स्थान प्रदर्शित किया है | कृष्ण के 
लिए सखाओं की प्रीति तथा गोपियों की आसक्ति दोनों मुरली के व्यापक 
प्रभाव से आत-प्रोत हैं। वस्तुतः कृष्ण-चरित के सपूर्ण काव्य में मुरली 
की लोक-लोकातरव्यापी रहस्यमयी ध्वनि निरतर विद्यमान रहती है । 
आरंभ में ही कहा गया है, “हरि जब अधर पर मुरली धरते हैं तो 
स्थिर चलने लगते हैं, चर स्थिर हो जाते हैं, पवन थकित हो जाता है, 
जपुना का जल-प्रवाह रुक जाता है, खग मोह जाते हैं, मगयूथ भूल जाते 
हैं, पशु मोहित हो जाते हैं, गायें विथकित होकर दाँतों तृण दबाए रह जाती 
हैं। शुक सनकादि सकल मुनि मोहित हो जाते हैं, उनका-ध्यान नहीं लगता | 
सुरजदास, जो यह सुख लाभ करते हैं उनके बड़े भाग्य हैं |??* 
श्याम की मुरली-ध्वनि सुन कर नारियाँ चकित रह गईं, उनको अगो 
की भी सुध न रही । वे भ्रपलक दृष्टि से जैसी की तैसी चित्रव॒त्‌ खड़ी देखती 
रह गई , उनकी मानसिक अवस्था सुख-दुःख का अतिक्रमण करके परमा- 
नद को प्राप्त हो गई | मुरली-ध्वनि सुनकर पपीहे गूजने लगे, कोकिले 
कूकने लगीं और मोर गरजने लगे। यही शब्द गोकुल में पहुंचा ओर 
राधिका अग-अंग सजा कर प्रभु से आकर मिली | हि 
मच, ने ला पर मुरली घारण की तो उसे सुनकर सिद्धों 
). वही, पद ७५३ क २- वही, पद १५३८ 
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की समाधि टल गईं; देव-विमान थक गए, सुर-वधुएँ चित्रवत्‌ हो गई, 
ग्रह-नक्षत्र रास नहीं तजते, बाहन ध्वनि से बँध गए, चल थक गए, 
अचल टल गए, और आनद-उमग से परिपूर्ण हो गए! वेणु-कल्पित 
गीत सुनकर चर-अचर की गति विपरीत हो गई , पाषाणों से मरतों 
का सरना बद हो गया, गान पर गधर्व सोहित हो गए, खग-मृग 
ने मोन धारण कर लिया, उन्हें फल और तृण की सुधि विसर गई। 
ध्वनि सुनकर घेनु थकित हो गईं, उन्होंने दाँतों तृण पकड़ना भी बद कर 
दिया , बछड़ों ने क्षीर पीना छोड़ दिया, पत्तियों के मन में घैय॑ नहीं रहा, 
बेली और द्रुम चपल हो गए. और उनमें नये-नये पल्‍लव प्रकट हो गए, विटपों 
के पत्ते चचल हो गए. और अति निकट पहुँचने को अकुलाने लगे, गात श्रा 
कुलित और पुलकित हो गए और नयनों से अनुराग चूने लगा, चचल पवन 
थक गया; सरिता का जल रुक गया | ध्वनि सुनकर ब्जनारियाँ सुत-देह गेह 
को ब्सार कर चल दीं | समीर अत्यत थक्तित हो गया, यमुना का जल उलदा 
हो गया | मदन गोपाल ने मन मोह लिया । उनका गात श्याम और नयन 
विशाल हैं। नवनील घनश्याम के समान तन, अमिराम नव पठपीत, नव 
मुकुट, नव वनमाला और कोटिक काम के लावण्य युक्त मनमोहन रूप धर 
कर श्रीमदनमोहनलाल ने त्र॒ज-बाल नागरियों के सग यमुनाकूल के नवकुन 
में अ्रनग का गर्व हरण किया | सूर जन उन्हें देखकर प्रफुल्लित होता है |” ' 

(याम के कर में मुरली अ्रत्यत शोमित होती है । अधर का स्पर्श ऊरके 
वह सुधारस का वर्षण करती है और मधुर स्वर से बजती है। प्रभु की छवि 
निरख कर सुर-नर-मुनि मोह जाते हैं ।!* 

जब तक मुरली का मधुर स्वर कानों में नहीं पड़ता तभी तक सयानापन 
रह सकता है, तभी तक अमिमान, चाठुरी, पाति्रत श्रौर कुल की चाह रहती 
है। मुरली की ध्वनि सुनकर थैर्य नष्ट हो जाता है |? कृष्ण वन में मधुर स्वर 
में वशी वजाते हैं और राग के बीच बीच में वंशी ध्वनि से ही नाम ले लेकर 
बुलाते हैं । कवि पुनः वशी ध्वनि का लोकांतर व्यापी प्रभाव वर्णन करता 
और उसके रस को अवर्णनीय बताता है ।* मुरली-ध्वनि सुनकर शहर वीं 
ताली और ब्रह्मा का वेद-पठन छूट जाता है, इन्द्र समा थक्रित ह्वो जाती, रन 
सत्य छोड़ देती और यमुना का प्रवाह रुक जाता है। मुरली तीन लोक की 
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प्यारी है ।* रण की विजेता वशी सब की स्वाभाविक रीति मेट देती है | युव- 
तियाँ पति गेह और प्राण तक त्याग देती हैं ।* गोपी कहती है कि 'जब.से 
वंशी की ध्वनि कान में पडी तब से मन कुछ ओर ही हो गया तथा तन की 
सुधि विस्मृत हो गई, मेरा सारा गर्व ओर अ्रभिमान नष्ट हो गया और मैं 
वशी-ध्वनि से खिंची चली आई । अब श्याम मनोहर को बिना देखे घड़ी पल 
युग-सा प्रतीत होता है । सूरदास, सुनो, आये-पथ से कुछ न चाड़ सर 
सकी ।? वशी-ध्वनि सुनकर बस्न्रियाँ श्रधीर होकर घर-बार छोड़ कर चली 
आती हैं।* मुरली अत्यत गव॑ भरी है, वह किसी को कुछ नहीं समझती, 
क्योंकि उसने हरि के मुख कमल-देश में सुख-राज्य प्राप्त कर लिया । विधि 
का विधान मेटकर वह अपनी नई रीति चलाती है। सुर, नर, मुनि, नाग 
सभी मुरली के वश में हैं। इसी के अनुराग में श्रीपति भी भूल गए।“ मुरली 
पर स्वय कृबर कन्हाई मोहित हो गए. । बह उनके ऊपर अपना एकाघिपत्य 
जमा बैठी है । मुरली से इसी कारण गोपियाँ ईर्ष्या करती हैं ।* 

“यद्यपि मुरली नदलाल को नाना प्रकार के नाच नचाती है, तो भी वह 
उन्हें अच्छी लगती है । वह उन्हें एक पैर से खड़ा रखती, कमर टेढी कराती, 
गरदन नववाती ओर स्वय अधर-शैया पर लेट कर कर-पल्‍लव से पैर दबवाती 
है तथा हसारे ऊपर कोप करवाती है ।?* कवि पुनः वशी का त्रिल्ोक-व्यापी 
प्रभाव तथा श्याम की उसके प्रति अधीनता का वर्णन करके गोपियों की 
सपत्नी-सम ईर्ष्या का उल्लेख करता है |: कवि बार-बार वशी के लोक- 
लोकांतर बव्यापी प्रभाव का वर्णन करके कृष्ण में एक नवीन सम्मोहन की 
सुष्टि तथा गोपियों के मन में उनके प्रेम को दृढ करता है। 

कृष्ण के रूप का आकषण ही नेनत्रों के साथ समस्त इन्द्रियों को वश में 
करने के लिए पर्यास था, ऊपर से श्रवणों को आकर्षित करने के लिए यह 
मुरली की सधुर ध्वनि ओर आ गई जिसे सुनकर सुन्दरियाँ चकित रह गई 


ओर उन पर 'ठगौरी” सी लग गई ।* मुरली का सहज गान सुन कर किसी 
को घर-बार की छुघ नहीं रही । 


१- बही, पद १२१६७ २" वही, पद १२६८: 

3- वही, पद १२६६ ४» बही, पद्‌ १२७० 

* बही, पद १२७३ ९. बहो, पद १२७२ 

रे वही, पद १२७३ £, वही, पद १२७४, १२७५ 


« सू० सा (बें० प्रें०), पृ० रे३े७ । 
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रास-कीड़ा करने के लिए कृष्ण ने जब वन में मुरली-वादन किया तो 
गोपियाँ स्वजन, परिजन, गोधन, भवन त्याग कर तथा लोक-कुल के धर्म को 
तिलाजलि देकर अत्यन्त आतुरता से दौडी चली आईं | उस समय कृष्ण के 
बिना उन्हें-कुछ अ्रच्छा नहीं लगा |" 

रास-कीड़ा के मध्य में कृष्ण ने पुनः वशी ध्वनि की जिसे सुनकर तीनों 
भवन आकर्षित हो गए, पवन थक गया, चन्द्रमा गमन भल गया: तारे 
लज्जित हो गए, नाग, नर, मुनि थक गए, ब्रह्म और शिव का ध्यान जाग 
गया, नारद का भी ध्यान हूट गया, शेष का आसन चलायमान हो गया | 
वशी-ध्वनि वैकुरठ में गई जिसे सुनकर स्वामी मगन हो गए और अपनी प्रिया 
से राधिका-स्मण श्याम के दर्शनों की कामना प्रकट करने लगे।* 

वशी-ध्वनि सुनकर नारायण और कमला को अत्यन्त रुचि हुई और वे 
वृन्दावन के सुख को ललचाने लगे | वे श्याम की लीला एकटक देखने लगे 
झोर पलक मारना भूल गए |? इस प्रकार कबि मुरली का त्रिलोक-व्यापी 
प्रभाव दिखाता है ।* नारायण कमला से कहते हैं कि श्याम बन में विहार 
कर रहे हैं, जिस सुख-विलास का उपभोग व्रज-वामकर रही हैं, वैसा सुख हमें 
कहाँ मिल सकता है १ वशी रण की विजेता है, उसका ध्वनि-खड ब्रह्माण्ड 
वेध कर सुरलोक पहुँचा | वहाँ ब्रह्मा, शिव, सनक, सनदन आदि उसका 
जयजयकार कर रहे हैं | स्वय राधापति ने अपना सर्वस्व उसको अ्रपंण कर 
दिया ओर उसी के हाथ बिक गए। वशी ने रवि का रथ लेकर सोलह 
कलाओं समेत सोम को दे दिया | इस प्रकार उसने वृन्दा विपिन-निकेत में 
रास-रस का राजसूय यज्ञ रचा [* 

कृष्ण की सुख-लीला का अन्त होते-होते कवि गोप-सखाश्रों के द्वारा 
करुण प्राथना कराता है, जिससे मुरली की अ्रनिर्वचनीय मोहक स्वर लहरी 
के प्रति उसके हृदय का उत्कट अनुराग प्रकट होता है। कृष्ण इस प्रायना 
को स्वीकार करके जब मुरली बजाते हैं तो पुनः जल-थल के सकल जीव 
मोहित हो जाते हैं |” गद्गद्‌ होकर सखागण कहते हैं, 'हरि के बराबर मुरली 
कोई नहीं बजा सकता | चत॒रानन-पचानन इनका ध्यान करते हैं |” परन्तु 
मुरली का सब से श्रधिक प्रभाव तो गोपियों पर ही पडता हैे। वे ग्रेम-विह्ल 
*, वही, ४० ३४७ 


» वही, ४० ३३६ 
3, वही, ० ३४७ ४, वही, ० ३४७ 
५, वही, ३२४७ ६. वहीं, पृ० ३४७ 


५», वही, ० ४२२-४२३ « वही, ४० ४२३ 
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होकर कभी उसकी प्रशसा करती हैं ओर कभी निंदा। गोपियाँ दिन भर 
श्याम के विरह में मृतक-समान रहती हैं; मुरली ही उन्हें सुरस-सुमत्र सुनाकर 
जीवित कर लेती है। अपने सकेत से अब भी वह खिलाती है ओर शारगपाणि 
से मिलाती है, इसी ने मृदुवाणी बोल-बोलकर शरद्‌ निशा में रस-रास 
कराया ।' मुरली ने लोक, वेद, कुल की मर्यादा नष्ठ करा दी और गोपियों 
को श्याम के सर्वथा अधीन कर दिया ।* 


सगुण भक्ति के साधनों में रूप ओर लीला के अवलब की सब 
से अधिक महत्ता है। कवि ने व्यावहारिक रूप में कृष्ण के रूप और 
गुणों के प्रति सहज आसक्ति का चित्रण करके भक्ति के इस सिद्धान्त का 
मर्स स्पष्टरूप से समझा दिया है। 


भक्ति का फल 


गत पृष्ठों में देखा जा चुका है कि कवि की भक्ति स्वतःपूर्ण है, उसे 
किसी इतर साधन और सिद्धि की वांछा नहीं | अतः कवि ने भक्ति का फल 
भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं बताया । भक्ति प्रास हो जाने के पश्चात्‌ 
साधक को किसी बात की आवश्यकता नहीं रहती, उसे पूर्ण आनंद का लाभ 
हो जाता है । परन्तु भक्ति की प्राप्ति ही कठिन है। वह बिना हरि-कृपा के 
सभव नहीं। इसीलिये कवि ने भगवान्‌ से ओर किसी वरदान की. इच्छा नहीं 
की; केवल बारबार भक्ति की याचना की है। 


भगवान्‌ अपनी भक्ति दो। चाहे कोटि लालच दिखाओ तो भी अन्य 

किसी बात की रुचि नहीं हो सकती | कवि का त्रत निरतर श्याम-बलराम 
को गाने का है। 'यही उसका जप, यही तप, यही नेस मत है । यही 
उसका प्रेम है और इसी फल का वह ध्यान करता है। यही उसका ध्यान, 
यही ज्ञान और यही सुमिरन है । सूर-प्रभु से वह यही साँगता है? ४ भगवान्‌ 
की भक्ति ही उसके प्राण हैं, भक्ति के छूट जाने पर वह पानी से पान के 
अलग होने की तरह जीवित नहीं रह सकता ।* भगवान्‌ की कृपा की याचना 
करते हुए बह यही कहता है कि मुझ पतित का उद्धार करके, कृपावंत होकर 
मुझे लेकर भक्तों में डालो ।* भक्ति में इतर फल की आशा करने वाला उसी 
_पकार मूर्ख है जैसे मूल को तज कर शाखा में जल डाल कर वृक्ष को बढ़ाने 


हे वही, प्ृ० ४२३ २, बही, ह० ४२३-४२५४ 
हे सु० सा० ( सभा ), पद १०६ ४, बही, पद १६७ 
* वही, पद १८८ *$, वही, पद १७८ 


9 58000 390॥# 9॥0॥ 3 6(॥09/५ (0॥9/॥09/५(80॥79/॥.00॥॥ 


२४४ |] [ भक्ति-पर्म 


की आशा करने वाला व्यक्ति | कवि यही चाहता है कि “जन्म जन्म, जिए 
जिस थुग॒ में; जहाँ जहाँ, जन जाए वहाँ वहाँ हरिचरण कमलों में दृढ रति 
रहें, शारग-नाद की माँति श्रवण सुयश सुनते रहें, चातक की भाति मुख में 
नाम रहे । नयन चकोर की भाँति दर्शन-शशि निहदारते रहें, कर अमिराम अचन 
करते रहें | इसी प्रकार श्रीपति के, हित में अन्य सुकृत प्रतिफल की इच्छा मे 
रहित सुप्रीति करते रहे | जिनके हृदय 'में इस प्रकार भजन की प्रतीति हो 
जाती है उन्हें स्वर्ग, नरक, सुख, दुःख किसी की चिंता नहीं रहती ।* 

नवम स्कंघ तक कवि ने इसी प्रकार भक्तों की महिसा तथा भगवान्‌ की 
भक्तवत्सलता का गुणगान किया। उसने भागवत के अनुसार भक्तों की 
गति का भी उल्लेख किया है जिससे भक्ति के फलों में वैकृठ, निर्वाण, 
भव-दुःर० से मुक्ति, हरि-पद प्राप्ति आदि के फल बताए गए हैं । 

भक्त के लिए अ्रष्ठ सिद्धिया, नव निधिया सहज सुलभ हैं [* श्याम को 
भजने से उपाधि मिटती है। “भगवान्‌ की लीला सुनने से पार उतर जाते 
हैं ।? हिरण्याक्ष को मार कर हरि ने उसे वैकुठ का धाम दिया [* कपिल 
अपनी माता देवहूति को भक्ति की सहिसा बताते हुए कहते हैं कि हरि के 
गुण सुनने से लोग भक्ति प्राप्ति करते और भक्ति को पाकर हस्लिक की 
जाते हैं, जहाँ उन्हें हर्ष ओर शोक की व्याप्ति नहीं होती, * वे जल में कमल 
के समान जीवन्मुक्त रहते हैं * तथा फिर भवजल में नहीं आते ।* हरि-पद 
की प्राप्ति तथा हरिपुर का वास कपिल ने यही भक्ति का फल निर्धारित 
किया है। 

यज्पुरुष-अवतार के वर्णन में वैकुठ को सिधारने का उल्लेख है। 
ध्रुव की कथा में भक्ति का फल वेकुठ-निवास बताया गया है ।* शुकदेव 
हरि नाम उच्चारण से हरि-पद की प्राप्ति तथा ससार से तरने का आरवासन 
देते हैं ** तथा अ्रजामिलोदार की कथा सुनाकर बताते हैं कि श्रजामिल 
तुरत वैकुंठ को सिघार गया, इसी प्रकार अतकाल में जो नाम का उच्चारण 


), वही, पद र२ए० २, बही, पद ३६१ 
3, वही, पद २६४ ४, वही, पद ३७८ 
५, वही, पद ३६२ ६, वही, पद ३६४ 

७, वही, पद ३६४ <, वही, पद ३६४ 
5, वहीं, पद ३६४ १९, बद्दी, पद ४०४ 
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करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैँ और वह जान वैराग्य प्राप्त करके विष्णु-पद 
पाता है।' हरि-गुरु की सेवा करके भी भक्त भवसागर से उद्धार पा जाता है ।* 
प्राह्नद को हरि-भक्ति के फलस्वरूप मन्वन्तरपर्यत राज-सुख मिला | हरि की 
भक्ति करने से मनुष्य नीच से उच्च बन जाता है, जैसे दासी पुत्र भक्ति के 
प्रभाव से दूसरे जन्म में ब्राह्मण बन गया।४* राजा पुरुरवा के वैराग्य वर्णन में 
कवि भक्ति के फलस्वरूप निर्वाण-पद प्राप्ति का उल्लेख करता है “ तथा 
च्यवन ऋषि की कथा में दोनों लोकों के सुख को भक्ति का फल बताता है।* 
राजा अबरीष की कथा में हरि की लीला सुनने वालों को हरि-भक्ति के सुख 
का अधिकारी कहा गया है |? सौमरि ऋषि की कथा के आदि में हरि का 
भजन करने वाले के लिए. जग-सुख के साथ मुक्ति सुलभ बताई गई है ८ 
तथा इसी कथा में कहा गया है कि राजा को हरि ने निज पद दिया,।* 


इन उल्लेखों के अतिरिक्त लगभग प्रत्येक स्कथ के आदि में हरि के गुण 
गाकर तरने का कवि ने बार बार आश्वासन दिया है |" 


हरि-भक्ति के विविध फलों के उल्लेख जो कवि ने किए. हैँ उनसे निष्कर्ष 
निकालते समय यह नहीं भ्रुलाया जा सकता कि कवि ने इन कथाओं का 
वर्णन श्रीमद्भागवत के आधार पर किया है | सूरदास ने भक्ति के फल का 
सैद्वान्तिक विवेचन कहीं नहीं किया | लोक-परलोक के सुख, निर्वाण और 
मुक्ति तथा हरि-पद-प्राप्ति को भक्ति का फल बताने में केवल भक्ति की महत्ता 
को हृढता के साथ व्यक्त करना ओर लोगों को भक्ति के अनुसरण के लिए, 
प्रेरित ओर उत्साहित करना उनका एक मात्र उद्देश्य जान पड़ता है। अतः 
“विनय? के पदों में अनन्य भक्ति की स्वतःपूर्ण स्थिति के प्रति उनका जो दृष्टि- 
कोण है उसमें इन विविध फलों की चर्चा करने से सशोधन नहीं होता । 
भक्ति के सुख की प्राप्ति ही उनका चरम लक्ष्य है और उसी के लिए वे 
सदेव हरि की कृपा की याचना करते हैं। 


अति सुख पूर्ण परमानन्द साँवरे! के बाल-चरित का ' वर्णन करते 


3) बही, पद ४१४५. + वही, पद ४१६,४१७ 
3 वही, पद ४२१ ४ बही, पद ४२७ 
५ बही, पद ४४६ ६ बही, पद ४४७ 
> बही, पद ४ढडंण._* वही पद ४४२ 
* वही, पद ४फ्८....* बही;पद ३४४, ३८२; ३६५४,४०८,४१२,४२० 
जा 5000५ 399] 90 जे ९0५ (0 ॥॥60॥ 2० ६ (20 ५0) ९॥(280॥)॥॥| ध्की 


र्‌ 
४३ | [ भक्ति-प् 


हुए वे भक्ति की प्राप्ति के लिए कृपा की आकाक्षा करते हैं।* पस्तुत। 
मु क की हे समस्त लोलाएं भक्तों को सुख--परमानन्द प्रदान करने फ्रे 
व है। सूरदास ने यत्र-तन्ञ इसका उल्लेख भी किया है। यमलार्जन उद्वार 


, हे लौला 'के अत में वे कहते हैं कि जो हरि-चरित का ध्यान हृदय में रखते 
उन्हें चिर श्रानन्द प्रास हाता है तथा उनके दुख नष्ट होते हैं।* 


हल यज्ञ पत्नी लीला के अत में कह गया है कि जो मक्ति-माव से हरि का 
यान करते हैं, वे नर-नारी श्रभय-पद पाते हैं। जो यह लीला गाएगा, उसे 
हरि की भक्ति प्राप्त होगी |5 


हे जब राधा श्याम की मुरली सॉग कर लोक-लोकान्तर को प्रभावित करने 
इच्छा प्रकट करती है तो सूरदास प्रश्न॒ के दर्शन के लिए भक्ति-भाव की 
याचना करते हैं |* - | 


कऊंष्ण की जेवनार का वर्णन करके वे बताते हैं कि जो यह जेवनार 
उनता या गाता है वह निज भक्ति में अमय-पद प्राप्त करता है ।" 


उद्धव को ब्रज भेजते समय कवि ने कृष्ण के मुख से सालोक्य, सामीष्य, 
सारोपिता ( सारूप्य ) तथा कदाचित्‌ सायुज्य मुक्तियों के नाम भी लिवाए 
हैं। कृष्ण ने सालाक्यादि का नाम लेकर उद्धव से कहा कि ठुम वही उपदेश 
देना जिससे कि गोपियाँ निर्वाण-पद प्राप्त करें [९ परन्तु यह निर्वाण-पद 
गोपियों को तनिक मी प्रलोमन न दे सका । वे कृष्ण के सगुण रूप की ली- 
लाश्ों में ही अपनी समस्त वृत्तियों को केन्द्रीमूत करके रस-मग्म रहने में 
सन्तुष्ट हैं। अनन्य भक्ति की चरम-स्थिति गोपियों के प्रेम, में दिखाकर 
कवि ने भक्ति का स्वतःपूर्ण रूप प्रतिष्ठित कर दिया जिसमें किसी इतर 
विचार की अ्रपेकज्ञा नहीं। 


एकादश स्कघ में पुनः भक्ति के श्रवणादि साधन बताकर कवि कद्दता 
है फ्ि जो इस प्रकार साधन करते हूँ वे सहज ही मम-पद्‌ का अनुसरण 
करते हैं ओर यदि बीच में ही उनका तन छूठ जाए तो वे भक्त के घर 


3 बही, पद ७४७ २? बही, पद १००६ 
3 वही, पद १४१८ ४ सून्सा० (वबें० प्र ० ), ए० ३११ 


पु वद्दी द्दृ 3] 
धर ० ४श२ को! ॥, पू० ५,०४६ 
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जन्म लेकर आते हैं। वहाँ भी प्रेम-सक्ति के स्थान में रह कर मेरा परम स्थान 
पाते हैं।* 

इस प्रकार सूरदास ने भक्ति के फल की विशेष श्रपेक्षा न करके भक्ति 
की महिमा को प्रदर्शित करने के लिए भक्ति के फलों में उन समस्त बातों 
की गणना कर ली जिनके लिए लोग धर्माचरण कत्तव्य समसते हैं| इन 
प्रतिफलों में संसार से उद्धार होना प्रमुख है परन्तु भक्ति का जो रूप प्रदर्शित 
किया गया है, वह किसी फल को अपेक्षा नहीं रखता, यह कृष्ण की ब्रज- 
लीलाओं से प्रकट है | कि 


'ैन्‍-+-33----न जय.» बन» ५०-००», 


39-+५+-न लव नी 3 
, चही, पु० भ६४ड. - 
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द्‌ 
भक्ति की व्यापकता ओर उसके भेद 


सूरदास का भक्ति-धर्म मानव के भाव-लोक की माँति अति विस्तृत ओर 
गहन है जिसमें इष्टदेव की भाव-प्रतिमा कल्पित करके उसके साथ अ्रनन्य 
सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। भाव-मेद के अनुसार इृष्टदेव की भाव-मूर्ति 
के विविध रूप तथा उसके साथ मक्त के अनेक प्रकार के सम्बन्ध हो सकते 
हैं। मनुष्य के भाव-लोक के प्रधानतया दो विभाग किए. जा सकते हैं। एक 
प्रकार के भाव अनुराग अथवा आसक्ति मूलक हैं और दूसरे प्रकार-के-उद् 
जक | क्रिया और गति की सम्भावना के कारण अनुरागमूलक भावों के श्राधार 
पर ही लोक के विविध सम्बन्ध निर्मित, होते हैं । उद्देजक भाव वो-आपेज्ञाइत 
सकीर्ण और नकारात्मक हैं, वे श्रधिक से अधिक अनुरागमूलक भावों के 
लिए क्षेत्र भर तैयार कर सकते हैं, मनुष्य के भाव-सकुल मानस को क़िया- 
शील बनाने की क्षमता उनमें न्यून है। भक्ति-धर्म का विस्तार यद्यपि दोनों 
श्रेणियों के भावों में हैं और ससार के सम्बंध में उद्दवेजक भावों को कल्पित 
करके भक्ति की 'शाति? रति की कल्पना भी की गई है, तथापि केवल उद्वबजर्क 
भावों के द्वारा भक्ति की सपूर्ण अवस्था संघटित नहीं होती, वे केवल भक्ति की 
पूर्व अवस्था प्रस्तुत करते हैं जिसके आधार पर भगवान्‌ के साथ रति का सबध्र 
स्थापित किया जा सकता है। रति के संबध के बिना भक्ति की कल्पना द्दो ही 
नहीं सकती। अनुरागमूलक भावों के श्राधार पर भक्ति के जितने भेद 
हो सकते हैं उन्हें विभिन्न मानवीय सबधों के रूप में लक्षित किया गया है| 

भक्त और भगवान्‌ के लघु और महान्‌ श्राश्रित और श्राश्रय, दीन श्रौर 
दयालु, निष्किय और सर्व समर्थ के सवध से इष्टदेव को स्वामी, पिता; माता, 
राजा आदि के रूप में कल्पित करके उनके साथ भक्त सेवक, पुत्र, #7 
श्रादि जैसे सबंध स्थापित करता है। मध्ययुग के भक्तिनसप्रदायों में इनमें 
से स्वामी और सेवक के सवध को ही अधिकाशतः कल्पित किया गया | 
इस प्रकार के सबध से,माव का समर्पण करने वाले मक्तों को दास 538 
का तथा इृष्टदेव के प्रति उनकी रति को 'श्रीति! रति कद्दा गया | प्रीति रवि 
पारिवारिक सब्ों के अंतर्गत सीमित नहीं की जा सकती, श्रतः उसमें बज 
का भगवान्‌ पर अपनेपन का श्रधिकार नहीं होता; उसमें वास्तविक ममता 
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नहीं होती | परत दास स्वभाव के भक्त के भगवान्‌ महिमासय और गौरव- 
शाली होते हैं; उनके न जाने इसी प्रकार के कितने भक्त होते हैं, उनकी 
कृपा का कण मात्र भक्त को निहाल कर देता है। स्वामी रूप भगवान्‌ लोक- 
लोकान्तर ही नही समस्त ब्रह्माण्ड के नाथ ओर चराचर के पालक हैं, अत 
उनके क्रिया-फलाप का क्षेत्र अत्यत विस्तृत और व्यापक है, उनके गौरव 
के प्रदशन में उच्च से उच्च श्रादश कल्पना की सभावनाए होती हैं। (भगवान्‌ 
की उच्चता औ्रोर महत्ता के सबंध से भक्त की निम्नता और लघुता चमत्कृत 
हो जाती है। 2 
पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्र में इष्टदेव के साथ अधिक से अधिक 

धनिष्ठता का व्यक्तिगत सेबध कल्पित किया गया है। मध्ययुग के 
वैष्णव भक्तों ने भगवान्‌ के साथ माता और पुत्र तथा पिता और पुत्र के 
सबध को प्रायः नहीं अपनाया, पितूु और मातृ सबधों को केवल स्वामी रूप 
में कल्पित भगवान्‌ की ममतापूर्ण दयालुता के उदाहरण में प्रयुक्त किया 
है। बस्तुतः माता और पिता के प्रति पुत्र का प्रेस उतना निः्खवार्थ 
नहीं होता जितना पुत्र के प्रति माता और पिता का प्रेम । माता-पिता 
से पुत्र रक्षा और पोषण की कामना रखता है, अतः(निष्काम प्रेम के चित्रण 
के लिए वैष्णव भक्त भगवान्‌ को माता और पिता की भाँति भक्त के प्रति 
ममतापूर्ण चित्रित करता है और स्वय अपने को निष्किय और भगवान्‌ पर 
पूर्णतया आश्रित कल्पित करके रह जाता है| परन्तु भगवान्‌ पर भक्त के 
इस प्रकार के निभरतासूचक भावों में अधिक व्यापकता, गहनता और क्रिया- 
शोलता नहीं हो सकती । इसके विपरीत भगवान्‌ को पुत्र के रूप में. कल्पित करके 
उनके प्रति माता और पिता की मम्रता,की अनुमूति में शुद्ध, कामनारहित, _ 
प्राकृतिक प्रेम होता.है। शिशु ओर बालक के रूप में कल्पित इष्टदेव' से किसी 
प्रकार के स्वाथ-साधन की कासना नहीं होती। उनके प्रति भक्त की ममता 
एकात हार्दिक प्रेम से प्रसृत होकर अधिक से अ्रधिक क्रियाशील और विविध 
» सहायक भावों से सकुल होती है। शिक्षु और बालरूप में मगवान्‌ के द्वारा 

पराक्रमपू् कार्य होते देख कर '“बात्सल्य” भाव का भक्त आश्चर्य और 
अआशका से अभिमूत होता है, आतंक और गौरव भावना से नहीं। इस 
प्रकार की रति को 'अनुकपा' रति कहा गया है। 

इष्टदेव के शिशु और बालक के रूप में कल्पित कर के जब वात्सल्य भाव 
को विविध परिस्थितियों में क्रियाशील दिखाया जाता है, तब स्वमावतः वाल्या- 


वस्था के अनेक सबध --परिवार के भीतर गुदुजनों जनों, भाई बहिनों आदि के संबंध 
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तथा परिवार से संलझ क्रीड़ा-संगी अन्य बालक-बालिकाओं के सम्बन्ध-- 
सामने आते हैं। इन विविध सम्बन्धों में गुरुजनों के सम्बन्ध तो वात्सल्य 
भाव के ही अंतगत आजाते हैं, अन्य परिजनों' तथा सलग्न व्यक्तियों के 
सम्बन्ध 'सख्य” भाव के होते हैं | सखाओं की रति भी जिसे 'प्रेम” रति कहा 
गया है निःस्थार्थ एव हृदय की शुद्ध स्वाभाविक प्रवृत्ति पर निभर होती है, 
उसमें किसी प्रकार का कत्तंव्य-बधन नहीं होता | सख्य माव में इष्टदेव की 
सहिसा और गौरव का यदा-कदा आभास मिलते रहने पर भी उसका ध्यान नहीं 
रहता, दृदय का स्वाभाविक अनुराग उससे न्यूनातिन्यून मात्रा में प्रभावित 
होता है, उससे सखा भक्त के भाव में परिवर्तन नहीं होता। सख्य माव के 
( भक्तों का यह सौभाग्य होता है कि वे अपने इष्टदेव की समस्त क्रियाओं और 
चेष्टाओं में उनके साथ रहते हैँ)। अतः उनके भाव में विविध परिस्थितिश्रों 
से उद्भूत विविधता, गहनता और सकुलता आ जाती है । ) 

परतु मानवीय सबन्धों में सबसे अ्रधिक घनता और निकटता उस सम्बन्ध 
में है जिसमें मन और इ॒द्वियों की समस्त चेष्टाएं गतिमान होकर रति म॑ तयुक्त 
हो जाए, जिसमें किसी प्रकार का वाधा-बन्धन, सकोच गोपन श्रयथवा' 
आवरण-अवगठन न रहे। लोक में इस सम्बंध को केवल रति श्रथवा 
अगार” रति कहते हैं, भक्तों ने इसे मधुर! अथवा "काता? रति नाम से 
अमिहित किया है) इस भाव से इष्टदेव को कल्पित करने वाले 'माधुय' 
भाव के भक्त कहलाते हैं। कान्‍्ता रति में काम भाव की सर्वाधिक 
स्पष्टता ओर रजकता घटित होती है, इसीलिए उसमें सर्वाधिक घनता, 
गंभीरता एवं व्यापकता आजाती है। मनुष्य के हृदय की समस्त प्रवृत्तियों 
के मूल में किसी न किसी अश में काम भाव की विद्यमानता मानी जा 
सकती है। इसी तथ्य के कारण सनी और पुरुष के दाम्पत्य सम्बंध में 
मानवीय सम्बन्धों की चरम स्थिति कही गई है। स्री और पुद4क 
सम्बन्ध दोनों ओर से आत्म-समर्पण युक्त द्वो सकता है, किन्तु पुरुष की 
अ्रपेज्ञा सी के स्वभाव में आत्म-समर्पण की भावना श्रधिक स्वाभाविक 
ओर परिपूर्ण रूप में ठिखाई देती है, चाहे इसका कारण जीउ-विशान 
सबन्‍्धी हो अथवा सामाजिक और ऐतिहासिक | लोीकिक संबर्धों के वगुन मे 
इसी कारण हमारे देश के सादित्य में अधिकतर स्त्री को प्रेमिका और पुर्ध 
को प्रेमपात्र के रूप में कल्यित किया जाता है। उसी के श्रनुरूप+ भक्ति पर्म 
में इष्ट्देव को पुदप और भक्त को स्त्री रूप का । कतंब्य श्र 
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संयुक्त करते हैं भक्ति की मधुर रति में मान्य नहीं, क्‍योंकि उनमें प्रेम को शुद्ध 
एद्रिय स्थिति नहीं होती) इसी कारण भक्ति में ऐसी मधुर रति को आदश 
माना जाता है जो सामाजिक बन्धनों और मर्यादाओं का अ्रतिक्रमण करके 
एकात रूप से सन ओर इद्ठियों की प्रवृत्ति पर श्राधारित हो | ली का एकात 
और बदला पाने री भावना से रहित सपूर्ण आत्म-समण्ण का भाव उस 
समय और निखर आता है जब पुरुष को बहु रमणी-रमण और प्रणयधातक 
चित्रित करके भी उसके प्रति अ्रनन्य आस्था प्रदर्शित की जाती है । एंद्रिय 
अथवा काम-»प्रवृत्ति पर आधारित रति का स्वथा एकात और निःस्वार्थ रूप 
खंडिता के प्रेम में ही चमत्कृत होता है। परन्तु रति की अ्रतिम परिणति 
का, उसके पर्यवसान का रूप प्रेमी युगल की समभाव की रति एवं दोनों की 
अमिन्नता अथवा तद्गुपता में प्राप्त होता है । 


सूरसागर में भक्ति के उपयुक्त सभी भाव भेद पाए जाते हैं। 
भक्ति-धर्म की भावमूलक व्यापकता सूरदास ने अनेक आख्यानों 
ओर दृष्टान्तों के सहारे व्यजित की है। उनके मत में भक्ति 
को केवल एक ही शर्ते है--भगवान्‌ का सतत ध्यानो। किस भाव से 
उनका ध्यान किया जाए, यह साधक के स्वभाव ओर उसके आत्मिक विकास 
की स्थित पर निर्भर है ।(किसी भी भाव से किया गया हरि का ध्यान जितना 
ही दृढ, तन्मयतापूण एवं समस्त चेतना को केन्द्रीमृत करने वाला होगा, 
भक्त भी उतने ही उच्च एव श्रेष्ठ पद का अधिकारी होगा) रासलीला के 
अत में परीक्षित ने शका की कि गोपियों ने कृष्ण के ब्रह्मत्व की अवद्ेलना 
करके उनको अपने पति के रूप में देखा । उन्होंने इस प्रकार सगुण का 
ध्यान करके निर्गुण पद किस प्रकार प्राप्त कर लिया ! शुकदेव ने परीक्षित 
का सदेह निवारण करने के लिए कहा कि 'शिशुपाल मन में कुटिल-भाव 
रखकर मुक्ति-पागया? तो गोपियाँ जो कि हरि की प्रिया हैं, यदि मुक्ति प्रासं 
करलें तो इसमें आश्चर्य ही, क्या १ काम, क्रोध, स्नेह, सद्धदता, किसी 
भी भाव से हरि का हृढतापूर्वक ध्यान करके मनुष्य हरि के समान हो 
जाता है |?! “अ्रक्कूर प्रस्ताव कथा वर्णन! में पुनः नारद के द्वारा कवि इसी 
भाव को दुहराता है, जो जिस भाव का होता है, हरि भी उसके लिए वैसे 
ही हैं, वे हित के लिए द्वित और कक के लिए. कटक हैं । महरि यशोदा 
और नन्‍द उनके माता-पिता कहलाए, उन्हीं के हित वे तनु धारण करके 
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अवतरित हुए: | हरि यह अवतार युग-युग में घारण करते हैं, वे ही 
कर्ता, हर्ता, और विश्वम्भर हैं। नन्द-यशोदा;ः ने उन्हे बालक करके 
जाना, गोपियो ने उन्हे काम रूप करके माना | तुम्हारी माया कोई नहीं 
कह सकता | बाल और तरुण-सुख न्यारे-न्यारे हैं। ये ब्रज के वासी धन्य हैं 
जिन्होंने उदासी ब्रह्म को वश में कर लिया | जो अकल-कला और निगम से 
भी बाह्य हैं उनके साथ युवतियों ने वन-वन में विहार किया ।”' पडरीक 
उद्धार की कथा में भी कवि कहता हैः “सब कोई हरि-हरि सुमिरो। हरि के 
शत्रु और मित्र में भेद नहीं होता | जिस तरह सुमिरन किया जाए, उसी तरह 
गति होती है। सब कोई हरि-हरि सुमिरों| काशी-राज पडरीक हरि को वैर 
भाव से स्मरण करता था | अहर्निशि उसे यही लव लगी रहती थी कि याद 
वराज को किस प्रकार जीतूँ | यदुपति ने अपना चक्र सेमाला और उसकी 
सेना पर डाल दिया । त्रिभुवन पति राम ऐसे हैं, जिनकी महिमा देवों ने गाई 
है। कोई किसी प्रकार भजे, सूरदास, वह पार उतर जाता है।”* पुनः 
शिशुपाल-वध में कहा गया है; सब कोई हरि-हरि सुमिरो | हरि शत्रु मित्र 
को भिन्न नहीं समझते । जो सुमिरता है, उसी की गति होती है। सब कोई 
हरि-हरि सुमिरो । शिशुपाल ने बैर भाव से सुमिरा, गोपाल ने राजसूम में 
चक्रसुदशन से उसका सहार किया और उसका तेज निज मुख में डाला | 
वे भक्ति-माव से भक्तों का उद्धार करते हैं ओर वैर-भाव से असुरों का 
निस्तार करते हैँ । कोई किसी प्रकार से सुमिरन करे, सूरदास, हरिनाम उसका 
उद्धार करता है |”? इसीलिये कस तथा उसके सहायक--पूतना, अर, वक, 
काग, केशी, घेनुक, कुवलयापीड, रजक, चाणूर, मुष्टिक आदि सभी 
वैर-भाव से भगवान्‌ का ध्यान करके मुक्ति पा गए | इसी प्रकार 
रावणादि राक्षुसों का वध करके उन्हें भगवान्‌ ने भव बंधन से मुक्त 
कर दिया । (चैर भाव से भक्ति करने वालों की परम गति दिया 
कर कवि ने हरि-भक्ति की आ्रावश्यकता तथा महत्ता प्रदर्शित की $, 
उसके ' परिपथी मार्ग का अनुमोदन नहीं) | जो दरि वेरन्माव से ध्यान 
करने वालों को भी मुक्त कर देता है, उसकी भक्ति न करना कहां तके 
उचित श्र ज्षम्य है, कवि का सामान्य तक यही है 

सूरसागर में हरि-भक्ति के उपयुक्त सभी भाव-भेद मिलते हई | श्रव॒ुपात 
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ओर रुचि की दृष्टि से निःसंकोच कहा जा सकता है कि सूरदास की भक्ति में 
शांति रति सब॒से कम-मई-जाती है। (विनय? के पदों तथा भागवत-वर्णित 
पौराणिक आख्यानों के प्रसगों में ससार की श्रसारता का श्राग्रह के साथ 
प्रतिपादन किया गया है, किन्तु उसमें भक्ति की आवश्यकता ओर महत्ता की 
विशेष व्यजना है । उसके श्आधार पर व्यक्त सक्रिय भक्ति दास्य रति के 
अंतगत समसनी चाहिए, जहाँ भक्त हरि भगवान्‌ के समक्ष अपनी अ्रधमावस्था 
का निवेदन करके, उनके विरुद की साक्षी देकर उनकी भक्तवत्सलता और 
कारणरहित कृपालुता की दुद्दाई देता है। दशम स्कध पूर्वार्ध में सूरदास ने 
कृष्ण-चरित प्रधानतया उन्हीं तीन प्रकार के मानगीय सबंधों में गाया है 
जिनकी भाव-भेद से ऊपर वात्सल्य, सख्य और माधुय नाम से विवेचना की 
गई है । नद, यशोदा आदि वात्सल्य भाव वाले भक्तों की कृष्ण के प्रति 

अनुकपा” रति है, सख्य भाव वाले सहचर गोपों की 'प्रेम”' रति तथा काम 

भाव वाली त्ज॒ की किशोरियों और नवोढाओं की मधुर! रति | कवि की 

क्रमिक विकासशील तन्‍्मयता और वर्णन-विस्तार के विचार से सूरसागर में 

प्रदर्शित भक्ति-माव शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुय के क्रम से 

रखा जा सकता है । आगामी पृष्ठों में इसी क्रम से उसका विवेचन 

किया गया है । 


शान्त ओर दास्य भाव 


गत अध्याय में वैराग्यपूर्ण भक्ति की विवेचना करते हुए दिखाया जा 
चुका है कि सूरदास के प्रारमिक भक्तिपूर्ण धार्मिक जीवन की श्राधार-शिला 
ससार के प्रति उनकी गहरी उद्वदेजना ही थी जिसका सबसे अधिक प्रकाशन 
“विनय? के पदों में हुआ। यद्यपि ससार के प्रति उनका निरतर यही भाव रहा, 
तो भी भक्ति की सक्रिय अनुभूति हो जाने के बाद ससार की विगर्हणा करने 
की उन्हें आवश्यकता नहीं रही। ससार से सर्वथा उदासीन होकर वे 
भगवान्‌ से अनुरक्त होगए । प्रारंम में उन्हें भगवान्‌ की असीम कृपालुता 
और भक्तवत्सलता ने ही विशेष आकर्षित किया। सूरदास की दास्य भाव की 
भक्ति में सेवक की अधसता और दयनीयता के तो अतिरजित चित्र हैं, 
परन्तु उसको चमत्कृत करने वाले स्वामी के वैमव, पराक्रम और गौरव के 
बहुत कम चित्र हैं| भक्त की अधमता का सबंध उन्होंने भगवान्‌ की राजसी 
महत्ता के साथ न जोड़ कर उनकी दैवी कृपा के साथ ही जोड़ा है। राम 
की कथा में भी उन्होंने राम की कृपाल्ुता की अपेक्षा उनके वाजसी - वैभव के 
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बृन्दावन में चरणों की शरण माँगता हू, जहाँ प्र तुम नित्य केलि 
करते हो | »« » »<”” कवि ने गोप बालकों के नाते भक्त का सकोच 
त्याग और प्रेमपुर्ण ध्रृष्ट व्यवहार तथा श्रीकृष्ण का सखा-प्रेम बढी 
स्वाभाविकता से चित्रित किया है। न तो गोप-सखा कृष्ण के महान्‌ 
पराक्रमशील कार्यों को देखते हुए उनक़े प्रति सभ्रम और श्रद्धा का 
भाव प्रदर्शित करते हैं, और न कृष्ण कभी अ्रपने गौरव-प्रदर्शन 
के द्वारा अपने सखाओं के समत्ष महिमाशाली रूप में उपस्थित होते 
हैं। अ्रत्यतः आश्चर्यजनक, अलौकिक इत्य करते हुए भी कृष्ण सदेव 
यही चेष्टा करते हैं कि उनके सगी सखा इन को आकस्मिक दुध्धट- 
नाओं के संयोग-प्राप्त निवारण मात्र समममें। उनके सखा भी केवल सामयिक 
विस्मय ओर यदा-कदा क्षणिक आतंक से तुरन्त स्वस्थता प्रास करके 
सामान्य स्थिति में आ जाते हैं और पूर्ववत्‌ अपने सखा कृष्ण के साथ 
समानता का व्यवहार करने लगते हैं | 


ब्रज-चरित वर्णन में कृष्ण के सम-शील बालकों के साथ खेलने 
योग्य होते ही कवि को सख्य भाव के प्रदर्शन का अवसर मिल जाता 
है । उनके खेल के सग्रियों में हलघर भाई तथा खुबल, सुदामा और भ्रीदामा 
का उल्लेख कवि ने विशेष रूप से किया है। इनके श्रतिरिक्त भी श्रनेक 
गोप बालक हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में सा कृष्ण के साथ रह कर उनके 
प्रति उत्तट अनुराग प्रकट करते हैं। श्रीकृष्ण के सगी वय क्रम से तीने 
प्रकार के हैं | कुछ उनके बड़े भाई हलधर के समान क्रीडा-सगी होते हुए 
भी उनके प्रति कृपापूर्ण सौहाद्य का भाव रखते हैं। वे उनके श्रतिमानव 
कार्यों का रहस्य जानते हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण के अलोकिक व्यक्तित्व की 
प्रतीति है, साथ ही वे क्रीड़ाप्रिय कृष्ण की सहज मानवीय लीला के आऊ- 
पैण में इतने निमम हो जाते हैं कि उनकी यह प्रतीति उनके दृष्टिकोण को 
प्रभावित करके उनके भाव को बदल नहीं देती। इसीलिए वे कृष्ण द्वारा 
श्रत्यंत श्राश्चर्यजनक कार्य होते देख कर भी श्रातकित नहीं दोते। श्रवस्था 
में श्रीकृष्ण से बडे होने के कारण ये सखा उनकी राघा और गोपी सब्धी 
लीलाश्ों में सम्मिलित नहीं होते | श्रवस्था में छोटे खखा भी गोकुल की 
गलियों, विनोदपूर्ण माखन चोरियों, यमुना तट की कहुक क्रीढाबों श्र 
वन-प्रान्त के गोचारण, छाक आदि में सखा श्याम के साथ रहकर खपनी 
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प्नुराग व्यक्त करते और उनका सहज स्नेह प्राप्त करते हैं, परत गोपियों, के 
23052 भाव की-भक्ति से वे दूर ही रखे गए। वय में बडे और छोटे दोनों 
प्रकार के सखाओं के भाव में स्वभावतः उतनी घनिष्ठता श्र आत्मीयता 
नहीं है जितनी सम वय, सम शील और सम व्यसन सखाओं के भाव में । 
वे श्याम की बाल-केलि की प्रत्येक परिस्थिति, गोकुल की गैल, यमुना-त्ठ, 
वन-प्रान्त, करील-कुज और द्वारका के घनुष-यश में तो उनके रहते ही हैं, 
उनके गोप्य से गोप्य रहस्य को भी जानते हैं। राधा और श्यास के अमिन्न 
श्रनुराग का उन्हें पूर्ण परिचय है तथा वे पनघट, दधि दान और निकुज 
लीलाओं में काम भाव से उद्देलित गोपियों को परितुष्टि करने में अपने सखा 
की उचित सहायता करते हैं। व्रज की लीलाओं में थे भाव से निरतर 
कृष्ण के साथ रहते हैं । इन्हीं सखाओओं के भाव में वस्तुतः सूरदास ने प्रेम 
रति की व्यापक अनुभूति-सयोग और वियोग दोनों दशाओं में दिखाई है। 
(सखाश्ों के प्रेम में जो अमिन्नता और आत्मीयता है वही इस भाव के आत्म- 
समप॑ण की स्थिति हे) कृष्णु-प्रेम के ग्रतिरिक्त सखाश्रों में किसी अन्य भाव 
का संकेत भी नहीं मिलता | वे कृष्ण की लकुटी, केमरी और मुरली से 
इतने आ्आासक्त हैं कि संयोग की अवस्था में ही, उनसे बिछुड़ने की आशका 
कभी कभी उन्हें व्यथित कर देती है | मुरली की ध्वनि निरंतर उनके कानों 
में गूजती रहती है, फिर भी उसे सुनने की उत्कठा व्यसन की दशा को 
पहुँच गई है | वे कभी उससे तृत्त नहीं होते | सख्य भाव को भक्ति-धर्म की 
भावात्मक, पूर्णता तक पहुँचाने के लिए सूरदास ने न केवल श्रीकृष्ण के 
गोप रूप और गोप लीला के प्रति सयोग दशा में सखाओं की उँत्कट आसक्ति 
प्रदर्शित की, वरन्‌ वियोग की दशा में भी सखा विरद से श्रमिभूत दिखाए 
गए हैं। -" 
आगामी प्रृष्ठों में सख्य भाव को व्यक्त करने वाले कवि के कति- 
पय उल्लेखों की समीक्षा से उपयुक्त कथन की सत्यता प्रमाणित होती है। 
सख्य भाव की पूरण अभिव्यक्ति के लिए जिस समता के भाव की आवश्य- 
कता है उसे कवि ने श्रीदामा के द्वारा व्यक्त कराया है। सखाश्रों को जीतते 
देखकर कृष्ण कुछ मन मैला करते हैं। इस पर सुदामा कहते हैं कि ऐसा 
खेल कोन खेले !* “खेल में कौन किसका गुसाई ! हरि हार गए. ओर 
श्रीदामा जीत गए. हैं । जबद॑स्ती करके रोष क्‍यों करते हो १ ठ॒म्हारी जाति- 
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पॉति इमसे कुछ बड़ी नहीं है ओर न हम तुम्हारी छाया में रहते हैं। तुम 
अति अधिकार शायद इसलिये दिखाते हो कि तुम्हारे यहाँ कुछ अधिक 
गाये हैं । जो रूठता है उसके साथ कौन खेले ! इसके बाद सब ग्वैयाँ जहाँ 
तहाँ बैठ रहे | पर सूरदास-प्रभु तो खेलना ही चाहते हैं; उन्हें नद की दुह्ाई 
देकर दॉव देना पड़ा ।??' 


वकासुर-वध में यद्यपि गोप सखा भयभीत और श्राश्चर्यचकित हो 
जाते हैं, तो भी कृष्ण उनके मन से अपने प्रति आतकपूर्ण गौरव की 
भावना दूर करने का बराबर प्रयत्ञ करते हैं। 'कृष्ण सब॒ सखाओं को पुकार 
कर कहते हैं कि दौड़ कर आजाओ आऔर इस वक की चोंच फाड कर इसके 
संद्दार में सहायता करो। गोप बालक जब निकट झा गए तो कृष्ण को 
अत्यत सुख मिला ।?* फिर भी बालकों को उनके गोरव का ज्ञान बना रहता 
है और वे कृष्ण को सम्मान की दृष्टि से देखते और कहते हैं कि (्॒म्ही 
कस का निपात करोगे? । भक्ति-भाव में विभोर होकर उनके श्रॉसू ढलने 
लगते हैं | कृष्ण अपनी बाल-क्रीड़ाओं द्वारा सखाओ्ों को पुनः सामाय 
स्थिति में ले आते हैं। अघासुर वध में सखाओं से हँस कर कृष्ण कहते है 
कि “यदि ठुम लोग सग न होते तो यह-काम नहीं हो सकता था | त॒म सबने 
जब सहायता की तभी मेरे द्वारा ऐसा काम हो सका | आओ, हम तुम मिल 
बैठ कर 'अघाकर”' भोजन करें। यशुमति ने बहुत सा भोजन वशीवट मं 
मेज दिया (?” इस प्रकार के कथनों तथा क्रीडाओं के द्वारा कृष्ण श्रपने 
कृत्यों की गरिमा एवं विस्मयोत्यादकता हँस कर उड़ा देते हैं। 

ब्रह्मा द्वारा बाल-वत्सहरण की लीला में भी कृष्ण सखाओं फ्रे साथ 
भोजन करते हुए तथा उनके साथ बरावरी का भाव पुष्ट करते हुए दिसाए 
गए हैं ।* 


गोचारण के वर्णनों में बार बार सखा-भाव का प्रकाशन ह?िया 
गया है। सखाओं के साथ कृष्ण अत्यत आनदित दवोते और शनेत 
प्रकार की सुख-क्रीडाएं करते हैं। “हरि बृन्दावन में घतु 
चराते हैं। सब र्वाल सखाओं को साथ लगाकर चैन करते इईए 
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खेलते हैं । कोई गाता है, ओर कोई मुरली, कोई विषाण और कोई वेश 
बजाता है| कोई नृत्य करता और कोई ताल देकर उघटता है । इस प्रकार 
सुभग, सघन, कुज-प्रदेश में त्रज के बालकों की सेना जुडी हुईं है, जहाँ 
विविध पवन बहती है । सूरश्याम अपने धाम को बिसार कर यह सुख लेने 
आते हैं ।? 


ग्वाल बाल इृष्ण को सखा मानते हुए. भी कमी-कमी भक्ति-माव के 
साथ हाथ जोड कर कहने लगते हैं कि श्याम तुम हमें भुला न देना । जहाँ- 
जहाँ तुम देह धारण करो वहाँ वहाँ हमें चरणों से अलग न करना ।* परन्तु 
अपने स्वाभाविक प्रेम का प्रदर्शन करते हुए 'श्यास बारार श्रीमुख से 
कहते हैं कि तुम मेरे मन को अत्यत सुहाते हो ।! ग्वाल यह सुनकर चकित 
हो जाते हैं।3 कृष्ण कहते हैं, 'में तुम्हें व्ज से कहीं अलग नहीं करता व्रज 
में यही पाकर मैं भी यहाँ आता हूं. | यह सुख चतुदंश भवनों में कहीं नहीं 
है। त्ज के इसी अवतार से यह सिद्ध है ।?* सखाओं के कारण कृष्ण को 
ब्ज प्रिय है | वे अपनी गुप्त बात भी उनसे प्रकट कर देते हैं । 


वन में छाक खाते समय “ कृष्ण अत्यंत स्वाभाविकता से सखाश्ों के 

साथ बराबरी का व्यवहार करते हैं । वे ग्वालों के हाथ से छीन छीन कर 

खाते हैं ।* स्वय अपना पटरस का पकवान छोड कर वे सखाश्रों से हा हा 

करके माँगते हैं । /परन्तु सूरदास बार बार उनके बक्त््व की याद दिलाकर 

सखाओओं के साथ उनके मैत्री व्यवहार को ऐहिक समझ लेने की भूल से 
बचाने और सख्य भक्ति को दृढ करने का प्रयक्ञ करते जाते हैं ।? । 

ब्रजवासियों के सख्य-भाव तथा कृष्णु के उनके प्रति अनुराग को देख 

कर ही ब्रह्मा का गर्व नष्ट होता है “ और वे कृष्ण की स्तुति करते हुए 

ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना और जज में किसी रूप में उत्पन्न होने की 

कामना करते हैं * तथा त्रज की वीथियों में बसकर ग्वालों के 'पनवारे! बटोर 


| 
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जो अ्रत्यत कुमार थे, उन्हें लौटा दिया ।! साथियों को उन्होंने पेड़ों पर चढा 
कर छिपा दिया और कह दिया कि जैसे ही ग्वालिन दिखाई दें, पेड़ों से कूद 
कूद कर तुम लोग वेणु, विपाण, मुरली बजा-बजा कर उनके माग में श्राकर 
खड़े हो जाना श्रौर कहना कि तुम लोग नित्य-प्रति इस मार्ग से जाती हो, यह 
बात दधिदानी! श्याम को मालूम ही नहीं थी।* वे सखाश्रों से श्रपने 
मन की भावनाश्रों को भी नहीं छिपाते ओर कहते हैं कि 'में ललितादि 
त्रज-बनिताश्ों को देखकर श्रत्यत सुखी होता हूँ । कल मैंने उन्हें इस 
माग से जाते देखा था, इसीलिये आज यह उपाय किया है | श्रभी ये 
युवतियाँ बनठन कर मुझ ही से चित्त लगाकर आती होंगी। मैं तुम लोगों 
से कुछ भी छिपाता नहीं हूँ प्रकट करके सारी बातें बताता हूँ । सूर, सुन लो, 
मेरे लोचन राधा को देखे बिना अकुलाते हैं ।?३ 
यही नहीं, गोप सखा राधा-कृष्ण की गोपनीय लीलाश्रों को भी जानते 
हैं | “राधा ने श्यामकों पास बुला लिया और कहा कि ऐसी बातें कहीं 
प्रकट रूप में कहनी चाहिएँ १ सखाओं के मध्य में तुम मुमे लज्जा से क्‍यों 
मारे डालते हो ! एक तो लोग ऐसे ही उपहास करते हैं, उस पर तुम यह 
बात फैला रहे हो | जाति-पाति के लोग हँसेंगे और प्रकट रूप में जान लेंगे 
कि श्याम मेरे भतारी ( भर्चार ) हैं। मुझे लाज से क्‍यों मारते हो ! हम हा 
हा खातो और बलिहारी जाती हैं | सूर-श्याम सवंज्ध कहलाते हो और माता- 
पिता से गालियाँ दिलाते.हो ।?”* “जब ग्वालिनी ने यह बात सुनाई, तभी 
सब सखाओं ने देखकर समम्त लिया, क्‍योंकि वे सदैव श्याम की प्रकृति 
और स्वभाव के हैं| उन्होंने राधा से कहा, प्यारी, यदि तुम्हारे मन को भावें 
त एक बात सुनाएँ | तुम्हारे अग॒ प्रति अग की शोभा देख कर हरि सुख 
पाते हैं | तुम नागरी हो, वे नवल नागर हैं | ठुम दोनों मिलकर विद्वार करो । 
सूर, श्याम और श्यामा--ठुम दोनों एक ही हो, ससार क्या हँसेगा £* सखा 
राधाकृष्ण के सम्पूर्ण गुप्त रहस्यों को जानते हैं ।* 
कृष्ण के सखा उनके मुरली-वादन से अत्यन्त प्रभावित हैं ।वे जानते 
हैं कि यह उनका परम सौभाग्य है कि वे कृष्ण का साहचर्य ही लाभ कर रहे 
हैं। न जाने ऐसा सौभाग्य फिर कमी मिले या न मिले । गोप-सखा कृष्ण 
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सूरदास ] दी ॥ २६३ 


से कहते हैं; “छुतीले, तनिक मुरली तो बजाओ। हमाश जन्म दुर्लभ है, 
वृन्दावन दुलभ है, प्रेम तरंग दुर्लभ है, नहीं मालूम श्याम, तुम्दारा सग 
फिर कब होगा | सुबल, श्रीदामा विनती करते हैं, श्याम कान देकर सुनो। 
जिस रस के लिए सनकादि, शुकादि तथा अ्रमर-मुनि ध्यान धरते हैं ! फिर 
तुम कब गोप-वेष धारण करोगे और गायों के साथ फिरोगे १ कब तुम गोकुल 
के नाथ होकर छाक छीन कर खाश्रोगे ११११ 

सखाओं की यह मामिक थक्ति ब्रज की सुख-लीलाओों के अत में देकर 
मानों कवि ने स्त्रय सख्य भाव से मुरली बजाने की अ्रतिम याचना की है। 
मुरली की रहस्यमयी मधुर स्वस्लहरी त्ज की सुख-क्रीडा में परिव्याप्त है और 
सखाश्रो के रूप में कवि उससे कभी तृप्त होता नहीं जान पड़ता । 


संयोग अवस्था में गोप-सखाओं का प्रेम उनकी बालकेलि, धृष्टतापूर्ण 
हास-परिहास और गोचारण सबधी विविध क्रीडाओं के द्वारा व्यजित होता 
है। वियोग में यही भाव गभीर रूप घारण करके करुण बन जाता है। 
अक्रर के आने पर “कृष्ण ने कहा कि द्प ने हमें बुलाया है। हमारे ऊँपर 
अति कृपा की है जो हमें कल ही बुला भेजा है। सग के सखा यह सुनते ही 
चकित होगए । वे सोचने लगे कि हरि को हम क्या कहते सुनते हैं। उनके 
लोचन भर आए । श्याम ने सखाओं का मुख देखकर चतुराई की ओर 
कहा कि कल चलकर न्वप को देखेंगे | पर मन में शक्रा तो आ ही गई ।”?* 


जब कृष्ण कंस को मारकर मथुरा के राजा बन जाते हैं, तब भी गोप- 
सखाओं के मन में विश्वास नहीं होता कि यह सच है| त्रास और शंका से 
अभिमूत, वे बलरास ओर मोहन को बिना देखे उनकी कुशल के विषय में 
भयभीत ही बने रहते हैं ।3 


मथुरा से अकेले लौटकर ग्वाल बाल गोकुल मे जाकर करुणा- 
मिश्रित ध्यग्य के साथ नदन्यशोदा से कहते हैं कि हरि अब बड़े 
वश के कहला कर अघुपुरी के राजा हो गए. । सूत, सागध उनका 
विरद वर्णन करते हैं, अब उनके अगों पर राज भूषण शोसित हैं तथा 
अहीर कहलाने में उन्हें लजा आती है | अब उनके माता पिता देवकी और 
वसुदेव हैं, यशोदा और नंद नहीं ।* गोप सखाओं को मघुपुरी के राजा में 
अपने माव के कृष्ण नहीं मिलते; वे तो यशोदानदन के आमीण रूप में ही 
), वही, पद ४२२ +, वही, पद ४५६ 
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१४४ ] [| भक्ति की व्यापकता और उसके मैद 


अ्रनुरक्त हैं | उनके “उपयुक्त व्यगवचनों से उनके हृदय की गमीर व्यथा का 
परिचय मिलता है | भक्ति की यह प्रेम रति भी वियोग दशा में अ्रधिक मर्म- 
स्पर्शी हो गई । 

चात्सल्य भाव 


क्रृष्णु के प्रति परिवारिक सबधों में सबसे अधिक आत्मीयता ब्रज के 
यशोदा, नद तथा अन्य वयस्क गुरुजनों की अनुकपा' रति में व्यक्त हुई 
है | वात्सल्य भाव वाले भक्तों की भी श्रेणियाँ हैं | ब्रज की वयस्क नारियाँ 
शिशु कृष्ण के अमिराम रूप-सौन्दय से प्रभावित होकर श्रपने सहज मातृत्व. 
के अनुकूल उन्हें अपना निःस्वा्थे हार्दिक स्नेह प्रदान करती हैं, जो उनकी 
बाल-क्रीड़ा, विनोदपूर्ण चपलता वथा प्रिय स्वभाव से उत्तरोत्तर परिुष्ट 
होता हुआ वृद्धि पाता हे" | कस द्वारा भेजे हुए विविध रूपधारी अंसुरों के 
उत्पातों से जब शिशु और बाल कृष्ण खेल खेल में ही अपनी और व्रज की 
रक्षा कर लेते हैं तब त्रजनारियों के वात्सल्य भाव में किंचित्‌ सश्रम और 
आतक का समावेश हो जाता है, परतु कृष्ण की मनोमुग्धकारी बालकेलि 
पुनः उनके मूल भाव को दृढ कर देती है । यह वात्सल्य भाव का ही प्रभाव 
है कि कृष्ण के कहने से अपने एफमात्र कुलदेव इंद्र की पूजा से विरत 
होकर जजनारियाँ गोवर्धन की पूजा के लिए उद्यत हो जाती हैं | बज के 
वयस्क गोपों के हृदय में भी कृष्ण के प्रति भ्रनुकपा रति है । उनके पितृ- 
हृदय की सपूर्ण ममता नद महर के विस्मय-विमोहन पुत्र में केन्द्रीभूत होजाती 
है। परतु उनके मन में यदा कदा कृष्ण के अ्रतिलौकिक कृत्य देख कर 
आतंक और कृतज्ञता का भाव आकर उनके वात्सल्य की अखड़ता में कि- 
. चित्‌ व्यतिक्रम पैदा कर देता है, अतः ऐसे अवसरों पर उनके वात्सल्य में 
दीनता भी आ जाती है जो आशकापूर्ण दीनता से मिन्न आतक और गौरव 
से अमिभूत विदित होती है | इस प्रकार की भावना स्वय नद के हृदय में 
'उठती हुईं दिखाई गई है (बस्त॒तः वात्सल्य की अखड, अबाध, गरभीरतम 
निष्पत्ति यशोदा के भाव में हुई है) अन्य गुरुजनों का वात्सल्य मानों ठलना 
के द्वारा उसी की पूर्ण अनुभूति के लिए चित्रित किया गया हो | यशोदा का 
स्नेह शुद्ध मातृ दृदय की सहज प्रवृति पर आधारित है, श्याम कैसे भी हों 
उसके लिए तो उनसे अधिक सुंदर और सुशील दूसरा कोई हो ही नहीं सकता | 
यद्द दूसरी बात है कि कृष्ण वस्तुतः परम लावण्ययुक्त ओर उनकी शिक्ष 
क्रीडाएँ. श्रत्यत लालित्यपूर्ण हैं। कृष्ण के विस्मवजनक अतिमानव इल्ों हे 
न केबल बढ आनंकित । नहीं बीत अपि दूत लो 0 कण 


सूरदास ] [२६५ 


कुशल-क्षेम के भय से काँप जाता है ओर प्रत्यक्ष प्रमाण होते हुए भी वह 
कृष्ण के ब्रह्मत्व की तनिक भी प्रतीति न करके कुल-देवता मनाने लगती है | 
दूसरी ओर वह काम भाव से प्रेरित गोषियों के उलाहनों पर तनिक भी 
विश्वास नहीं करती। वह अ्रपनी आँखों पर भी विश्वास नहीं करती, 
यद्यपि एक आध बार वह स्वय कृष्ण को राधा के साथ किशोर-सुलभ 
चेष्टा में देख लेती है। सूरदास ने यशोदा के भाव को अतीन्द्रिय 
और स्वतःपूर्ण रूप में चित्रित करके वात्सल्य भाव में भक्ति की 
चरम अवस्था की व्यजना की है। कृष्ण के शैशव से लेकर उनके 
मथुरा और तदनन्तर द्वारका चले जाने तक यशोदा का एक ही भाव रहता 
है, परिस्थिति के परिवर्तन से उस भाव में किंचित्‌ परिवर्तन नहीं होता । 
अनुकूल और प्रतिकूल विभिन्न परिस्थितियों से उत्पन्न विविध भाव उसके 
वात्सल्य को अधिकाधिक पुष्ट करने में ही सहायक होते हैं; किसी प्रासगिक 
परिस्थिति तथा उससे उत्पन्न भाव में इतनी क्षमता नहीं कि वात्सल्य में 
व्यतिक्रम पैदा कर दे । यशोदा ओर नद के हृदय की थोडी बहुत छाया 
देवकी ओर वसुदेव में भी दिखाई देती है, परतु देवकी-वसुदेव के पुत्र महिसा- 
शाली और ऐश्वर्यवान्‌ हैं, दूसरे उनके स्नेह को वात्सल्य के उपयुक्त परिस्थि- 
तियों में निखरने का अवसर भी नहीं मिलता । * 
“ (वात्सल्य भाव भक्ति का शुद्ध भाव है जिसे इष्टदेव के नाम, रूप, गुण, 
व्यापार तथा किसी बाह्य परिस्थिति की अपेक्षा नहीं उसकी उत्पत्ति के 
लिए इद्रियों के आकर्षण को अवसर नहीं, वह तो मानों स्वतः इष्टदेव के 
रूप में मूर्तिमान होकर पैदा होता है । केवल इसी अर्थ में वह इृद्वियातीत है, 
उसकी पुष्टि, वृद्धि एवं दृढता में इृद्गियों के सहज व्यापार अवश्य सहायक 
होते हैं । वेराग्यपूर्ण भक्ति में इष्टदेव के अतिरिक्त सासारिक विपयों के प्रति _ 
जिस उदासीनता की आवश्यकता बताई जाती है वह वात्सल्य भाव में 
सहज सुलभ है, वासनारहित शुद्ध हार्दिक अनुराग उसकी विशेषता है, साथ 
ही उसमें जो एद्रिय क्रियाशीलता, भावावेश, अनुभूति की गंभीरता तथा 
भावसकुलता है उसकी उस वैराग्यपूर्ण भक्ति में कोई सभावना नहीं, जो 
केवल मगवान्‌ की कृपा पर आधारित है और जिसमें इद्रिय निम्न की आव॑ं- 
श्यक शर्तें है| वात्सल्य भाव इद्।ियों की प्रवृत्ति पप आधारित न होने के 
कारण न तो गोप्य है ओर न उसमें लोक-धर्म या समाजं-घधर्म की "किसी 
मर्यादा का उल्लंघन है । इस प्रकार के शुद्ध हार्दिक भक्ति-माव की प्राप्ति 
अत्यत दुलभ है, त्॒ज के इतने बड़े समाज में केवल कुछ ही व्यक्तियों को 
5 50977 ह्रैकी। 5॥0॥ _ ९। 08५ (७४0॥9/८॥09/५80॥79/.00॥॥ 


२६६ ] [ भक्ति की व्यापकता और उसके भेद 


कृष्ण को स्नेह-सिक्त करने का सौभाग्य मिला और उनमें भी केवल 
यशोदा उस भाव को पूर्णतया अ्रज्गुर्ण रख सकी | सूरसागर में व्यक्त वास 
लय भाव का परिचय नीचे दिया जाता है | 


वात्सल्य-भाव कृष्ण के बालरूप और उनकी बाल लीलाओं पर आ्राश्रित 
है | कवि ने आरम्भ से ही कृष्ण-लीलाओं के वातावरण में ऐहिक भावनाश्रों 
की प्रधानता रखी है, यत्रपि ये ऐहिक भावनाएं अति उच्च मानवीय स्तर 
पर परिकल्पित की गई हैं | यही कारण है कि कृष्ण के प्रति सहज रति 
उत्पन्न कराने में कवि को पूर्ण सफलता मिली । 


कृष्ण का रूप अ्रतिग्राकृत है ही,” अपनी रक्षा के लिए नन्द के यहाँ ले 
जाने का उपाय बताना" तथा मथुरा से गोकुल तक की समस्त बाधाश्रों का 
निराकरण करना उनके प्रति सभ्रम और गौरव भावना के उत्पादन के 
लिए पर्याप्त है | परन्तु कवि ने इन समस्त बातों का वर्णन इस प्रकार किया 
कि देवकी और वसुदेव के मन में वात्सल्य भाव की ही प्रधानता रहती है । 
सभ्रम और गौरव की भावनाएँ वात्सल्य भाव को श्रेष्ठ एव उच्च बनाती हैं, 
उसमें विपर्यास नहीं पैदा करतीं | 


गोकुल में आकर हरि के प्रकट होने के बाद तो आनद की सीमा ही 
नहीं रही | नन्‍्द और यशोदा गद्गद-कठ हैं; सखियाँ मगल गान करती हैं, 
समस्त व्रजवासी इतने हृषित हो रहे हैं कि राजा और राय किसी को कुछ 
नहीं गिनते ।" नाल छेदने वाली का प्रेम-पूर्ण कगडा और अत में रोहिणी से 
रत्नहार पाकर आनदित होना और बधाई पाना, ननन्‍्द का दान देते देते न 
अधघाना, प्रेममग्न त्जवासियों का आनन्दावकाश, सखियों की पारस्परिक हषे- 
वार्ता और मांगलिक पदार्थ लेकर नन्द के यहाँ. एकत्र होना--सभी ऋधष्ण 
के प्रति वात्सल्य भक्ति के सहज उद्गार हैं। कवि ने व्रज के इस आननदो- 
ल्‍्लास का परिपूर्ण वातावरण उपस्थित करके" वात्सल्य भक्ति की पुष्ट भूमिका 
तैयार की है जिसमें श्रज के सभी नर-नारी समान भाव से कृष्ण,के 
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प्रति स्नेह प्रकट करने में होड-सी लगाते हैँ ।" सूरदास भी ढाढी के 
वेश में नद के द्वार पर पहुँच जाते हैं, ओर सब तो कंचन, मणि, भूषण के 
दान पाकर आनंदित होकर लौट जाते हैं, पर सूरदास केवल इतना चाहते 
हैं कि 'यप्तोदा सुत श्रपने पाँवों चल कर आँगन में खेलता हुआ आए 
ओर जब वह्द हँसफर बोले तो उसी को सुनकर घर लौट जाएँ | वे नंद के 
घर के ढाढी हैं श्रोर उनका नाम सूरदास है।* 

( कवि ने वात्सल्य भाव का प्रकाशन प्रधानतया यशोदा और ननन्‍द के 
द्वारा किया है। देवकी, वसुदेव, रोहिणी तथा वयस्क प्रजनारियों का स्नेह 
भी वात्सल्य-भाव का है पर उनमें यशोदा-जैसी तल्लीनता नहीं) वे यशोदा 
की भाँति ऋष्ण के महात्म्य से सबंथा उदासीन नही हैं। यशोदा का वत्सल- 
स्नेह इतना अविक तन्मयतापूर्ण है कि कृष्ण के अति-लौकिक कार्यों को 
प्रत्यक्ष देखते हुए भी उसका भाव अक्षुरण रहता है। यही नहीं; जिस 
प्रकार यशोदा कृष्ण के द्वारा पूतना, काग, तृणावर्त, अघ, वक, बृषभ 
आदि के सहार-कार्यों को देखते हुए भी कृष्ण को सदैव एक बालक के रूप 
में देखती है, उठी प्रकार कृष्ण की राधा और गोपियों से सम्बन्धित गोप्य 
क्रीडाओं पर या तो विश्वास ही नहीं करती या उनकी उपेक्षा करती है। 
यशोदा का स्नेह न तो विवेक-बुद्धि-जन्य ज्ञान पर आधारित है और न 
इन्द्रियों की प्रवृत्ति पर । उसका स्रोत तो सहज हार्दिक भाव है। इसी कारण 
कवि ने वात्सल्य-रति का विकास नहीं दिखाया । यशोदा के रूप में वात्सल्य 
की परम गभीरता का चित्रण करके कवि ने बाल गोपाल की भक्ति की 
मद्धत्ता व्यजित की है। अन्य व्यक्तियों के वात्सल्य में यशोदा की अपेक्षा 
जो न्‍्यूनता है, उसका कारण स्वय उनकी मानसिक अनुभूति का अंतर 
है | चरित्र-चित्रण सम्बन्धी आगामी अध्यायों में यशोदा, नन्‍्द तथा शअ्रन्य 
व्यक्तियों के वात्सल्य भाव का परिचय दिया गया है | 


माचुये भाव 

भक्ति-धर्म के भाव-सेदों में सूरदास ने माधुर्य भाव को सबसे अधिक महत्त्व- 
पूण स्थान दिया । इस भाव के सबन्ध से इष्टदेव के साथ जिस निकट्ता 
और धनिष्ठता का संबन्ध स्थापित हो सकता है, वह अन्य भावों के सबन्ध 
से सभव नहीं । दास्य भाव में तो भक्त और भगवान्‌ के बीच लघुता और 


१, वही, पद ६४३-६५७२ 
*, वही, पद ६४३ 


9 58000 390॥# 9॥06॥ | 6(॥09/५ ॥॥60॥ ॥ ०020 (()९॥॥ 4 ७0॥॥| 
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व्याख्या 
दानलीला' के आरभ में ही सूरदास कहते हैं; “श्याम भक्तों के सुख- 


दायऊ हैं, स्त्री या पुरुष उनका कुछ नाम नहीं। जिन्होंने उनका सुमिरन सुख 
में किया, उन्हें हरि ने वहां दर्शन दिया | जो हरि फो दुख और सुख दोनों में 
ध्याते हैं, उन्हें वे तनिक भी नहीं भुलाते | चित्त देकर कोई किसी प्रकार भजे 
उसके लिए त्रिभुवन राय वैसे ही हो जाते हैँं। क मातुर गोपियों ने हरि की 
आराधना की; मन, वचन श्रौर कर्म से उनमें चित्त लगाया, तन को गला 
कर षट्‌ ऋतु पर्यन्त तप किया और मॉगा कि गिरिधारी हमारे पति हों। अ्रत 
यामी सबकी जानते हैं। उन्होंने पहले की पुरातन प्रीति पाली, वसन हरे, 
गोपियों को सुख दिया तथा नाना विधि कौत॒ुक किए | थुवतियों को सदैव यह 
कामना रहती हैफ़ि कन्हाई से उनका तनिक भी अतर न हो । वे घाट 
बाट, यमुना-तट सब जगह रोकते हैं, मार्ग चलते जहाँ-तहाँ टोकते 
हैं; क्रिसी की गागर पकड़ कर फोड़ देते हैं, किसी से हँस कर मुंह 
निढा देते हैं; किसी को अकम में भर कर भेंटते हैं | इसी प्रकार वे तरुणियों 
की काम-व्यथा मेटते हैं । ब्रह्मा से कीट पर्यन्त समस्त सृष्टि के स्त्रामी प्रभु 
निलेभि और निष्काम हैं| भाव के वश होकर वे सदा सग ही सग फिरते 
हैं-। जो खेलती श्र हँसती हैं, उन्हीं से बोलते हैं । वज-युवतिया उर्हें तनिक 
भी नहीं भूलतीं, भवन के कर्म करते हुए भी वे चित्त हरि ही में लगाती 
हैं | तजबालाए गोरस लेकर निकलीं, वहाँ उन्होंने मदनगोपाल को देखा । 
क्रामिनियाँ श्रग अ्रग में सुन्दर शड्भार करके इस प्रकार चलीं, मानों दामि- 
नियाँ यूथ बनाकर चल रही हों | कटि की किंकिण और नूपुर तथा बिलछियों 
की ध्वनि एसी लगती है, मानों मदन के गज-घंट बज रहे हों । माठ-मद्की 
शिर पर धर के चली जाती हैं और मुख से हरि का गुणगान करती हैं| 
चद्रवदनी तथा "सुकुमार तन वाली सब्र गोपियाँ अपने-अपने मन में कृष्ण 
की प्रिया हैं। सब को देखकर बनवारी रीक गए ओर तब उन्होंने एक उपाय 
सोचा कि अब एक दधिदान की लीला और युवतियों के सग रस-लीला कर | 
सूर-श्याम ने सखाओं को इकछ्ा किया और यह लीला कह कर उछल 
उपजाया [??* ध 
गोपियाँ कृष्ण की प्रश्चता और ऐश्वर्य की ओर ध्यान नहीं देतीं, दान- 
लीक में असदिग्ध शब्दों में कवि ने गोपियों के द्वारा माधुर्य के अआलवबन 
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के अ्रतिरिक्त कृष्ण के अन्य सभी रूपों की श्रवहेलना कराके यह प्रदर्शित 
किया है कि अनन्य भाव की चरम परिणति गोपियों के माघ्ठु्य भाव में ही 
हो सकती है | गोपियों के द्वारा कृष्ण की प्राकृत और अतिप्राकृत दोनों 
प्रकार की मौरव-गरिमा का उपहास कराके यह दिखाया गया है कि उनका 
प्रेम उनकी इन्द्रियों और मन की स्व,भाविक प्रवृत्ति पर निभर है, जिसका 
आधार कृष्ण का मनोहर रूप तथा उनकी प्रेम-प्रवण लीलाएँ हैं । 


कृष्ण यह कहकर कि तीन लोक में ऐसा कोई नहीं है जो उनके वश 
में न हो अतः गोपियों की गाँव छोडकर फहीं चले जाने की धमकी निरथैक 
है, गोपियों को आतकित करना चाहते हैं | पर गोषियों पर इसका कोई असर 
नहीं पडता । वे कहती हैं, छोटे मेंह बडी बात ! सेमाल कर क्‍यों नहीं 
बोलते ! तीन लोक और कस ! ये तुम्दारे वश में कब से हो गए ? यह 
वाणी उससे कहो, जो अज्ञान हो !?" 'ये क्रूठी-कूठी कहाँ की बातें मिंला रहे 
हो १ लेखा भूल जाओगे । हमसे दान के सब दाम परखा लो | थैली मेगा 
लो, नहीं तो पीताबर फट जाएगा ।”* कृष्ण और अधिक 'सतराते! हैं, तो 
गोपियाँ कहती हैँ कि 'लड़कपन छोड दो । अभ्रगर कस नहृपति जान पाएगा 
तो बडा अनर्थ हो जाएगा ।? इस पर कृष्ण पूतना आदि के सहार तथा 
गोवर्धन धारण का स्मरण दिलाकर अपने लड़कपन (!) के शुण 
सुनाते हैँ । इसके उत्तर में गोपियाँ कहती हैं । तुमने सब भला 
किया; अब हमें क्‍यों सुनाते हो! मोहन, ऐसी बात करो जिससे कुछ 
लाभ हो । हँसी दोचार पल की होती है, यहाँ याम बीत रहे 
हैँ । श्याम, तुमने पराई नारियों को वन में रोक रखा है ?३ 
कृष्ण के बलात्कार को देखकर गोपियाँ कहती हैं' “नदलाल इस तरह न 
बोलो | श्रच्छी तरह मेरा आँचल छोड़ दो । तुम मुके औरों की तरह की स्त्री 
समसते हो ! मैं बार-बार तुमसे कहती हूँ, जेजाल में फेंस जाओगे | यौवन- 
रूप देखकर तुम ललचा गए हो | अभी से तुम्हारे ये खेल हैं ! तनु में तरु- 
णाई तो आने दो। अभी से जी में विकलता क्‍यों हैं! सूर-श्याम, उर से कर 
हटा लो नहीं तो मोतियों की माला दृूट जायगी ।?!४ 


कृष्ण गोवर्धनधारण की याद दिलाकर अपने महत्त्व ओर अ्रपनी श्रति- 
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प्राकृत शक्तिमत्ता का आ्ञतक पैदा करना चाहते हैं,! किन्तु गोपियाँ उनकी 
हँसी उडाती और कहती हैं कि 'तुमने घर का गोवर्धन उठा लिया और श्रपने 
मुँह अपनी बड़ाई करने लगे | हम लोग तो इतना जानती हैं कि तुम नित्य- 
प्रति बन में गाए. चराने जाते हो, मोरमुकुट, मुरली, पीताम्बर आदि वन के 
सब आभूषण हमने देखे हैं, कधे की कमरी और हाथ में चदन की लाठी 
भी जानती हैं।?* कृष्ण अपनी कमरी की अलौकिक महत्ता बताकर पुनः 
उन्हे सचेत करना चाहते हैं; परतु गोपियाँ वराबर उनका उपहास ही करती 
जाती हैं और कद्दती हैं कि इसी पर 'दधिदान? माँगते हो ! तुमने स्वय कह 
दिया है कि ठुम कमरी के ओढने वाले हो | पीताबर तुम्हे शोभा नहीं देता | 
काले तन पर काली कमरी ही शोभित होती है ।४ कृष्ण सममाते हैं, यहाँ 
तक कि अपने अविगत अविनाशी होने का स्पष्ट उल्लेख कर देते हैं श्रौर 
अपने लोकिक माता पता-- यशोदा-नद को अस्वीकार कर देते हैं।* परठ 
गोपियाँ उनकी माया-जन्य लीलाओं में इतनी भूली हुई हैं कि वे इन वातों 
की केवल एक मुस्कान से उपेक्षा कर देती हैं ओर व्यग्य से कहती हैं, हाँ ! 
ये गुण भी जानते हो।| माता-पिता का निरादर और अ्रवमानना भी करने लगे 
!!६ वे पूछती हैं कि यदि तुम माता के गर्भ से नहीं पैदा हुए, तो फिर श्राए 
कहाँ से १४ क्ृष्ण बताते हैं कि उन्होंने भक्तों के हित अवतार धारण किया 
है । इस्त पर गोपियाँ उत्तर देती हैं: “कान्ह, तुम कहाँ की बात चलाते हो। 
स्व और पाताल तुमने एक कर रखा है। युवतियों को यह सब क्या कह 
कर बताते हो १ यदि तुम लायक हो, तो अपने घर के हो | वन के भीतर 
क्यों डरवाते हो ! गोरस के दान का क्‍या करोगे ? यह सब कुछ लेलो | 
हमें घर 'रीती” चली जाने दो, बस इसी में हमें सुख मिलेगा। सूर-श्याम, 
माखनदबि लेलो युवतियों को उलमाते क्‍यों हो १? 

कृष्ण युवतियों का मार्ग रोकते हैं तो वे अपने घर वालों को बुलाने की 
धमकी देती हैं। कृष्ण कहते हैं कि घर वालों को क्या, कस को बुलाओो, 
जिससे कि मैं सबके देखते-देखते उसकी पूजा करूँ।* परन्तु गोपियाँ व्यग्य 
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पर्बवक कद्दती हैं कि यदि तुम्हीं सबके राजा हो तो सिंहासन पर बैठ 
कर चमर-छत्र धारण करो, मोर-मुकुट मुरली और पीताम्बर छोड़ 
दो; वेरशु, विषाण, शज्ञ के स्थान पर नौबत बजने दो, जिससे कि 
हमें भी सुख हो और तुम्हारे साथ कुछ काम कर सके। लेकिन 
सूर-श्याम तुम्हारी ये बातें सुनकर हमें लाज आती है" ' कृष्ण उत्तर 
देते हैं, “तुम्हारे चित्त में राजधानी नीकी है! मेरे दास दासों के 
भी जो चेरे हैं उन्हें वह फीकी लगती है। ऐसी कहकर मुझे क्‍या सुनाती 
हो! तुम्हारे लिए यही श्रगाध है। कस को मार कर शिर पर छत्र 
घराऊगा ! पर यह साध - कैसी तुच्छु है ! हमारा तुम्हारा साथ तभी तक 
है जब तक कस जीवित है | सूर-श्याम के मुख से जब यह सुना तो गोपियों 
के सन ही मन में सशय होने लगा ।”* यद्यपि गोपियाँ कृष्ण की लौकिक 
वैमव-व्यजक उक्तियों का परिह्ास करके सांसारिक वैभव से निरपेक्षता व्यक्त 
करती हैं, फिर भी उनके मन में कस के गौरव का आतंक है। कृष्ण 
उसे भी भक्ति के अनन्य भाव के लिए सहन नहीं कर सकते। यही कारण है 


कि उन्होंने इस दर्पोक्ति के द्वारा सासारिक वैभव का स्पष्ट प्रत्याख्यान 
किया । 


परत प्रेम-प्रवण निश्छल गोपियों के लिए कृष्ण ' की भविष्यवाणी अ्रति 
दुशसह है। वे ठ॒रत नम्न होकर दंधिदान के लिए. प्रस्तुत हो जाती हैं पर कृष्ण 
कुछ और ही दान चाहते हैं | उनके दान का मर्म जानकर गोपियाँ कह्दती है 
कि तुम्हें इस प्रकार सखाओओं को साथ लेकर वन में पराई स्तियों' को नहीं 
घेरना चाहिए, क्योंकि इससे मर्यादा भग होती है|? कृष्ण 'इस तक पर 
ध्यान नहीं देते | वे कहते हैं (कि मैं मी सीधी बात कहता हूँ, उस पर इतना 
शोर क्यों १ कभी यशोदा की दुह्मई और कभी गाली ! सबेरे से रूगड़ा फैला 


रखा है। दान चुका दो। बड़े घर की बहू बेटी हो, व्यथ सक- 
करती हो? ४ 


कृष्ण को प्यारी? ने अपने पास बुला लिया और कट्दा कि 'ठुम ऐसी 
बातें करते हो जिन्हें सुन कर जाति-पाति के लोग हँसेगे और श्याम-भतारी 
को प्रकट रूप में जान लेंगे। तुम स्वज्ञ कहलाकर भी माता पिता से गाली 
कल सी तनमन 
१, बही, पृ० २४५ २, वही, पृ० २४५ 


* वही, ० र४प ४, वही, पृ० २४६ ३-६ 
फा०--रे५, ह 
9 58000 3909॥# 9॥0॥ 3 6(॥09/५ ॥॥॥ 0|॥2॥ ० 0 (८0 (४)९॥(2॥40॥)॥| 


२७४ ] [ भक्ति की व्यापकता और उसके भेद 


दिलवाते हो!" सखाओं ने उनकी बात सुनली और कहा कि तुम नागरी 
हो, वे नवल नागर हैं । दोनों मिल कर विहार करो | श्याम-श्यामा, तुम एक 
ही हो ! ससार क्या हँसेगा ॥* इस कथन के अ्राध्यात्मिक तत्त्व को गोपियाँ 
बिलकुल नहीं सभमतीं | वे कुकलाकर कृष्ण को उन पर किए हुए अपने 
उपकारों की याद दिलाती है ।३ कृष्ण 'लरिकाई! की माखनचोरी, उल्लूसल- 
बंधन आदि से अपनी अनभिज्ञता ४ प्रकट करके चीरहरण का स्मरण दिला 
कर पूछते हैं कि 'जब तुम वस्नहीन जल के बाहर आगई थीं, तब केसी हँसी 


उड़ी थी, इसे भूल गईं १ श्याम के भेदभरे वचन सुनकर ब्रजनारियाँ सकुच , 


गई ?।" गोपियाँ कहती हैं: “ ऐसी बात कहते तुम्हे सकोच भी नहीं होता ! 
ठमने श्रपनी हया-शर्म भी खोदी, लोगों के आगे भूठी बातें कहते चले जाते 
हो १ तुम तो हँस कर कहते हो, पर सब ग्वाल सुन कर घर घर जाकर कहेंगे। 
बहुत होगे तो दश वर्ष के होगे, पर बातें ऐसी वनाकर कहते हो ! सूर श्याम, 
हम यशोदा के आगे जाकर यह बात कहेंगी ।??* कृष्ण फिर अपनी विविध 
भाव-सम्पन्न भक्ति का रहस्य बताते हैं; “मैं कूठी बात क्‍या जानेँ ! जो 
हमको जैसे भजती है, उसे मैं वेंसा ही मानता हूँ | तुमने मन देकर मुमे पति 
किया; मैं अतर्यामी हूँ; योगी को योगी और कामी को कामी हो कर दशन देता 
हें । यदि तुम हमें क्रूठ समझती हो, तो फिर तुमने तप क्यों किया; 
सूर, , सुनो, अब निद्ठर क्‍यों हो गई हो, दान क्यों नहीं ,दिया- जाता !”' 
“तुम देर, क्यों लगाती हो | दान दे दो और दधि बेचकर घर जातओ। 
तुम्हीं को यह, कगड़ा अच्छा लगता है। ठुस मुमसे प्रीति फ्यों नहीं 
करतीं | ज्ज-गाँवों में ,बनिज करती हो,। फिर तुम सब हमारा ज्ञाम लेकर 
इस-सार्ग से आओ जाओ । तुम्हीं श्रपने मन में लेखा करलो,। तुम जो 
कुछ दे+ दोगी वही मैं ले लूगा। सूर, जब तुम सीधे स्वभाव चलोगी 
तो फिर मैं क्या कहूँगा १??* इन गूढ़ वचनों के आध्यात्मिक रहस्य को सम- 
मने की गोपियों को आवश्ययता नहीं, पर्र कवि इनके द्वारा व्यजित करता है 
कि स्वभावानुसार माधुय भाव से भजने वालों के लिए सासारिक जीवन दवन्दव- 
हीज़ एवं,सहज हो जाता है। 
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गोपियोँ सार्ग दे देने की प्राथेना करते हुए कहती हैं कि दान घर से ले 
लेना इस समय जाने दो | इस पर कृष्ण पूछते हैं कि मैं ठप को क्या उत्तर 
दूँगा १* हृप के अधिकार की स्वीकृति सुन कर गोपियाँ प्रसन्न हो जाती हैं 
आर कहती हैं कि तुम्हारे साथ कस के पास जाकर हम स्वयं लेखा करेंगी । 
पर कृष्ण भौंह मरोंड़ कर गूढ हँसी हँसने लगते हैं । गोपियाँ उनकी हँसी देख 
कर चिढ जाती हैं और वे उन्हें नन्‍्द, यशोदा, गोधन आदि की शपथ दिला 
कर हँसी का कारण पूछ॒ती हैं ।* कृष्ण उनके शपथ दिलाने पर और हँसते 
हूँ और भीदामा से कहते हैं कि इन्हें समझा दो ।* श्रीदामा उनसे पूछते हैं 
“तुमने श्याम के हँसने से क्या समझता १ उन्हे सौगघ क्‍यों दिलाई १ तुम भी 
सब मिलकर हँसो, हम सोगधघ नहीं दिलाएँगे। तरुणियों की कुछ प्रकृति-दी 
बुरी होती है कि वे तनिक सी बात में 'खिसा' जाती हैं । ानहें? लोगों को 
सौगध दिलाया करो। ये दानी सब के प्रभु हैं। सूरश्याम को दान,दे दो। 
कब से मॉगते खडे हैँ !?”४ परन्तु श्रीदामा की साक्षी से भी गोपियों को कृष्ण 
, की प्रभुता का बोध नहीं होता | वे कहती हैं, “हम तो जानती हैं कि वे 
'कुंवर कन्हाई हूँ | तुम्हारे मुख से आज हमने सुना कि वे प्रभु हैं । तुम उनकी 
'प्रभुताई! जानते होगे । इन बातों से--सही दही के दान से--प्रभुत्ता नहीं 
होती । वे ठाकुर हैं, तुम उनके सेवक हो । मैंने सब का ज्ञान जान लिया | 
दधि खाया, मोतियों की लड़ तोड़ दी; घृत-माखन रह गया है, उसे भी त्ते 
लो | सूरदास-प्रशु, अपने सदका, ( निछावर, बलिहारी ) हमें घर जाने 
दो |” कृष्ण फिर कहते हैं कि अगर तुम्हें घर जाने दूँ तो नप को क्‍या उत्तर 
दूँगा ! उसकी गाली कौन खाएगा १ रूप के साथ मेरा जो अट्काव है, उससे 
तुम्हारे सिवा और कोन छुड़ाएगा १ गोपियाँ व्यग्य करती हैं कि कल जिसकी 
निन्‍्दा कर रहे थे, आज उसी कस का नाम लेकर दान मॉँग रहे हो ।* कृष्ण 
साश्चय पूछते हैं; 'तुम क्या कह रही हो १ यह में जान ही न सका | कस का 
नाम मैंने कब लिया |! कस है किस लायक १ क्‍या ठुम मुझे उसी रूप का 
ससस्तती हो १” वास्तव में गोपियाँ तीनों सुवनों में कस के अतिरिक्त और 
किसी को रब नहीं जान॒तीं। वे उस हूप का नाम पूछती हैं जिसका कृष्ण सकेत 
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करते हैं, जिससे कि वे भी उसी फी शरण में चलें।?” कृष्ण उस न्ृप का परि- 
चय देते हैं: “मुकसे रृपति का नाम सुनो | तीनों भवनों में उसका 'रम्य! 
- हैं, नर-नारी सब उसके गाँव हैं। गंधर्वगण उसके वश्य हैं, उसके समान 
और कोई नहीं। जिससे मैं स्वय सकोच करता हूँ, उसकी स्तुति कहाँ तक करूँ ! 
में उसी का भेजा हुआ आया हूँ; उसने मुझे ' दान का “वीडा' दिया है | 
सूर, रूप-योवन का धन छन कर वह श्रधीर हो गया है |?”* गोपियाँ ऐसे बठ- 
पारी? कराने वाले उप का भी कृष्ण के साथ उपहांस करती हैं। 'दोनों को 
जोडी खूब बन गई | कृष्ण जितने रग बनाते हैं उनसे सब से युवतियों के 
। मन चुराते हैं।३ कृष्ण 'अत्युत्तर में नारी-स्वभाव के अनिष्ट आकर्षण 
'का वन करके 'समकाते हैं कि वे किस प्रकार अपने श्रगों की छवि 
के बल पर लोगों को फेंसाती हैं। गोपियाँ भी कृष्ण' पर यही अपराध 
लगाती हैं ।' कृष्ण इस विवाद को समास करते हुए कहते हैं 'कि मेरा 
' कुछ दोष नही, मैं तो उन्हीं'का मेजा हुआ आया हूँ। रूप/्योवन की 
चुगली नयनों ने जाकर की थी ।”४ “लोचन दूतों ने 'तम्हें इस मार्ग से जाते 
देखकर उसे सुनाया; तब उसने 'रिस? करके मुझे बुलाया | सब महलों से 
वाणी! सुनकर वह यौवन के महलों में आया, अपने हाथ से मुके वीडा दिया 
! और तुरत मुझे 'पहनाया? | वह सिंहासन चढ कर चतुराई के साथ वैठा है | 
मन तरग आशज्ञाकारी भृत्य है, उसे उसने ठुममें, लगा दिया है। उस दृपतिवर 
का नास 'अनग? है| यह सुखद बात सुन लो। सूरश्याम के मुख से यह बात 
सुनते ही युवतियाँ' ने तन का ध्यान सुला दिया |?" ब्रज युवतियाँ यह सुनकर 
, मझ्न हो गईं, उनके मन व्याकुल हो गए वथा तन की सुध चली गई | 
काम-संपति की 'साँटी? लगते ही उन्होंने तृषित हो रूप-यौवन समर्पित कर 
'दिया। सबने सन ही मन में श्याम की शरणागति की याचना की ।* “दिह 
' को भूल कर मन में गोपी कहती है'कि यह धन मैंने त॒म्हारे लिए-ही सचित 
कर रखा था । उसे लेकर ुख प्राप्त करो | पर यौवन-रूप ठम्हारे लायक है 
नहीं, इसी से तुमको देते हुए लजाती हूँ | वारिध के आगे करणिका की तरह 
। विनय करती हूँ, अमृृतरस के' आगे र॑चक मधु का अनुमान करती हूँ । शोभा 
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की सीमा सूरश्याम के समान श्रन्य कौन ९?” कृष्ण यह आत्म-समर्पण 
स्वीकार करते हैं। “अतर्यामी ने जान लिया और मन में मिलकर सब को 
- सुख दिया | जब तनु की कुछ याद आई, तब उन्होंने जाना कि हम वन में 
खड़ी हैँ । तनु को निरख कर वे सकुच गई | सब आपस में कहती हैं कि हम 
कहाँ थीं और किसके साथ हमने रमण किया ! श्याम के बिना यह चरित 
ओर कौन कर सकता है? यह कह कर उन्होंने तन का समपंण कर दिया । 
सूरदास-प्रभु अंतर्यामी हैं, उन्होंने गुप्त रूप में ही योवन का दान ले लिया ।?* 
(कवि ने यहाँ व्यजना की है कि गोपियों का काम-सुख मानसिक 'ही' है, 
क्योंकि कृष्ण भाव मात्र हैं |) ' ' 


इस रहस्यपूर्ण अनुभव के बाद ऋृष्ण युवतियों से पुछते हैं कि तुमने दान 
का कुछ लेखा किया १ सोचती क्या द्वो ! हमसे प्रकट करके सुनाओ । अब 
ठुम दिन-रात, साय-प्रातः हर समय इस मागे से निःसकोच झा जा सकती 
हो । ऐसा कौन है जो तुम्हें, रोक सके ११ रोकने वाला तो नन्दमहर-सुत है, 
जिसका नाम 'कान्ह? है, वही-जिसको काम न्ृपति का बल है और जो 
युवतियों को ठगता फिरता है | वह शिर के ऊपर टोना डाल देता है ओर 
आप मौन होकर खड़ा रहता है । श्याम, सुनो, ऐसा न पूछो । तुमको यह कौन 
वान' पड़ भई १ सूरदास-प्रभु श्रव कृपा करो जिससे कि श्रव हस किसी, प्रकार 
अपने घर जाए ।४ कृष्ण कहते हैं; “दान मान कर सब घर को जाओ | मैं कहीं 
कही का लेखा जानता हूँ । तुम्हारे समझने से सब निर्बाह हो जाएगा | आज 
पिछला दान-निबार दो | कल जब जाओ तो फिर देना । अब मैं तुमसे भली 
कहता हूँ, श्रगर तुम ग्वालिनें मानो | तुम वृन्दावन में आते हुए. डरती हो; मैं 
सुम्ह पहुंचा दृगा । सूर, सुनो, जिसके वश में त्रिसवन है वह प्रभ॒ युवतियों 
के वश में है ।? कृष्ण के इस कथन में काम भाव से भजने वाले आत्म- 
समपंणयुक्त भक्तों के निष्कंटक, निद्वन्द्द जीवन का सकेत है । 


दानलीला की इस रूपक-गर्मित रहस्यमयी सघुर रति की चरस-परिणति 
दिखाकर कवि भावलोक से उत्तर कर दघिदान की पार्थिव लीला का वर्णन 
करता है। कृष्ण ग्वालों के साथ दधि-माखन खाने लगते हैं । 'दघि धन्य है; 
माखन धन्य है, ग्रोपियाँ धन्य हैं और राघा-वश्य मुरारी घंन्य हैं। सर-म्सु 
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के चरित देखकर सुरगण थकित होते हैं। घोप-नारियाँ कृष्ण के साथ 
सुख करती हैं|] 

कृष्ण सखाओं के साथ माखन-दधि खाते हैं ओर पत्तों के झूठे दोने 
लेकर चाटते हूँ | गोपियाँ कहती हैं कि 'हम श्रपने मन में जो साध करती थीं 
वह सुख हमें अच्छी तरह मिल गया । वे सूर-श्यास पर तन मन वारती डैं, 
सभी के जी. में आनद है [?* ] 

माघुय भाव की यह महत्ता है कि जहाँ कृष्ण के सखा केवल वाद्य 
लीलाओं का आनन्द उठा सकते हैं, वहाँ गोपियाँ अन्तजंगत्‌ में कृष्ण के साथ 
एकाकार होकर मानसिक सुख की अनुमृति प्राप्त करती हैं। जिनके लिए 
शिव ध्यान लगाते हैँ, शेष सहखमुख से गाते हैं वे ब्रज में प्रकट रूप से 
राधा के मन को घुराते हैं ।!३ “वे गोपियों के लिए ही माखन खाते हैं, प्रेम 
के वश में होने से वे अ्घाते नहीं | सभी मटकियाँ वैसे ही मरी रखी हैं, प्रेम 
घटता ही नहीं | मोइन छ्ृदय का भाव जान कर साखन खाते हैं। उनके 
एक हाथ में दधि है और एक में दधिजात । 'गोपियाँ उन्हें देख देखकर मन 
ही मन सिहाती हैं ।?४ हैः 
विकास ह 
गोपियों के इस मघुर-भाव का विकास उत्तरोत्तर होता है और इसका 
आधार कृष्ण का रूप और उनकी माधुर्य भाव-वब्यंजक लीलाएँ हैं। यह 
पहले कहा जा चुका है कि भक्त अपने स्वभाव, प्रकृति और मानसिक विकास 
की स्थिति के अनुसार 'किसी भाव विशेष से भगवान्‌ का ध्यान फरता है। 
भगवान्‌ भी भक्तों को उर्नके भावानुसार सदैव मिन्न मिन्न रूपों में दिखाई 
'देते हैं। युवती ' गोपियाँ आरम से ही कृष्ण के प्रति मधुर भाव रखती 
हैं। उनके कृष्ण का रूप बाल्यावस्था में 'ही 'कोटिमदन-छबि' जीतने 
वाला है। ' के | 

माखन-चोरी के समय यद्यपि कृष्ण अत्यत' छोटे बालक हैं, फिर भी वज 
वनिताएँ माखन चोरी का सवाद सुनकर मन में हर्षित होती हैं श्रौर चाहती 
'इ कि वे हमारे सदन में झाए और हम अचानक उन्हें साख़न खाते पकड 
लें तथा श्ु॒जाओं में मरके उनसे उर छुवाएँ |" 
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सभी गोपियाँ उत्सुक हैँ कि माखनचोरी के अवसर पर उनसे एकान्त 
में मिले | सूर-प्रशु के मिलने के लिए वे बुद्धि-विचार” करती हैं और हाथ 
जोड़ कर विधि से मनाती हैं कि नन्दकुमार पुरुष-रूप में प्रास हों ।”! माख- 
नचोरी की लीला के द्वारा श्याम ने अपनी मोहक चचलता से गोपियों का 
तन-मन-प्राण सभी वश में कर लिया, यहाँ तक कि उनसे कृष्ण को देखे 
बिना रहा नहीं जाता |इसीलिए तो वे यशोदा के पास उलाहना लेकर 
जाती हैं ।३ जो कृष्ण गोपियों के समक्ष सदैव मघुर रति के श्रालबन बने रहते हैं 
वे यशोदा के सामने बाल सुलभ सरलता की अरबोध मूर्ति बने खड़े अपनी 
सफाई देते हैं; पर गोपियाँ उसी मधुर भाव से उन्हें एक ठक देखती हैं और 
कृष्ण उनका मन मोहते हैं।* 
यद्यपि कृष्ण वालरूप में ही गोपियों की मधुर रति के आलबन बन जाते 
हैं और कभी सहज स्वाभाविक रूप और लीलाओं के द्वारा और कभी 
चामत्कारिक ढग से गोपियों के प्रेम-प्रवण कामुक मन की अपने वश में कर 
लेते हैं, परतु गोषियों की मधुर रति का-पूर्ण प्रस्कुटन तभी होता है जब कृष्ण 
अपने त्रिशुवन-विमोहन रूप और मुरली की सहायता से चराचर को मंत्र- 
मुर्ध कर देते हैं । 'मुरली की म्दु तान सुन कर गोपियाँ चकित हो गई । 
जो जैसी थी, वह वैसी ही रह गई। उन्हें अपने सुख-दुःख का शान भी 
भूल गया। चित्र की भाँति वे श्यास को ही निनिमेष देखती रहीं ।”* 
गोकुल में यही शब्द सुनकर राधिका भी अग-अंग सजा कर प्र से 
आकर मिली ।* 
राधा और कृष्ण का प्रेस माघुय भाव का सर्वोत्कष्ट उदाहरण 
है। उनका प्रेम भी वाल्यावस्था से ही आरंभ हो जाता है और उत्तरोत्तर 
विकास पाता हुआ परिपूर्ण परम भाव में परिणत हो जाता है। वस्ठु विन्यास 
ओर चस्बि-चित्रण संवन्धी अध्यायों में इसका विवेचन किया गया है॥ 
राधा को प्रेम-विवश करके ऋष्ण अन्य युवतियों को भी छुमाते हैं। « :. 
कृष्ण से मिलने का राधा ने साँप द्वारा काठे जाने का बहाना करके 
नया उपाय किया । कृष्ण गारुड़ी बन कर आए ओर उन्होंने राधा का विष 
उतार दिया। परंतु गोपियाँ कृष्ण का गारड़ीपन समझ गईं। वे व्यंग्यपूर्ण 
*, वही, पद ८६१ २, वही, पद ८६२-६२० न्‍ 
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वचनों से कृष्ण की प्रशसा करने लगीं। श्याम ने उनके व्यग पर केवल हँस 
दिया । समस्त युवतियाँ इसी हँसी पर रीक कर उन पर मुरध हो गई ।* “हँस-, 
कर घोष कुमारियों को वश में कर लिया । राधिका के सिर से 'लहरि! उतार 
फर उन्होंने तरणियों पर डाल दी । सब सुन्दरियाँ मिलकर विचार करने 
लगीं कि अब त्रिपुरारी की सेवा करनी चाहिए और यह मॉगना चाहिए कि 
हमें सूर-शरण बनवारी पति दो |??* । 
इस निश्चय के बाद गोपियों ने “भवन-रवन सब कुछ भ्ुुलाः दिया | 
जब से नन्द-नन्दन ने मन हर लिया तब से वे यही सोचने लगीं कि वृथा 
इतना जन्म गवाया | जप, तप, व्रत, सयम साधन से तो पाषाण भी द्ववित 
हो जाते हैं | श्यामसुन्दर वर जैसे भी मिलें, वही करना चाहिए, श्रन्य कुछ 
नहीं | सबने मिलकर यही मत्र €ढ किया | इससे कुछ भी हो | जग में बृथा 
जन्म मत खोश्ो, यहाँ. अपना कोई नहीं | तब सबके मन में प्रतीति हुई, सब 
ने दढ विश्वास कियाँ कि हम सूर, श्यामसुन्दर पति पाए, हमारी यही श्राशा 
है। ” 3 इसी निश्चय के, अनुसार गौरीपति शिव की आराधना करते हुए 
गोपियाँ गिरिधर नदकुमार को पति रूप में मॉगने लगीं [४ पूर्ण नियम-धर्म 
के अनुसार आराधना करते हुए रवि के सामने अचल पसार कर युवतियाँ 
यही मॉगती हैं कि हमें हरि,मरतार दीजिए, क्योंकि हमारा तहु काम से 
अति पीड़ित है | ,,, न 
चीरहरण में भी कृष्ण के चाचल्यपूर्ण लीला-कोठुक और गोपियों के प्रेम 
पूर्ण उपालभ आदि के द्वारा गोपियों के माधुर्य भाव की व्यजना की गई 
है ।* ““गोपियों ने तनु गला कर भली भाँति तप किया । मुरारी ने कदम्ब पर 
चढ़।क़र देखा और उसे स्वीकार कर लिय़ा । उन्होंने सोचा कि 'इन्होंने 
वर्ष, भर मेरे कारण ब्रत-नियम-सयम, करके श्रम किया । मुझे कोई कैसे भी 
भेजे, मुके तो विरद की ल्लाज है। यें घन्य हैं, इन्होंने शीत और ताप का 
निवारण |करके व्रत पूर्ण, किया | नवतरुणी 'जजनारियों ने ' मुके कामाठुर 
होकर भजा है ।” तब “जन की पीर” जानकर कृपानाथ कृपान्व हुए और सर 
प्रभु ने अनुमान! किया कि इनके चीर हरू [7४ -. 0) 
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बस, कृष्ण ने सोलह सहख्॒ गोपकन्याश्रों के चीर और शअ्रंगों के आशभू- 
पण लेकर कदम्ब पर टाँग दिए और उनके बत के पूर्ण होने का फल कदब 
की डालों पर फलित कर दिया ।" स्नान और हरि का पृववत््‌ पतिरूप से 


' ध्यान करके सुन्दरियाँ जल से निकलीं, पर चीर न पाकर चक्रित होगई और 


फिर नाभि पर्यन्त जल के भीतर घुस गईं ।* अब “कदम्ब वृक्ष से गिरिधर 
बनवारी ने दशन दिया ओर कहा कि बाहर निकल आओ, नयन भर कर 
देखो कि तुम्हारा जत द्रुम की डालों में फला है, त॒म्हारा ब्रत पूर्ण हो गया । 
पानी से बाहर निकल आओ, व्यर्थ भे तुषार क्‍यों सहती हो १ में चीर, 
चोली, हार सब दे रहा हू, लेती क्‍यों नहीं! बॉहे टेक कर मेरी 
विनय करो ओर सूर-प्रभु के श्रागे आकर सब श्यगार करो | इस 
प्रकार कृष्ण बार बार कहने लगे ।?? वे यह भी कहते हैं, कि मैं 
अतर्यामी हूँ, सब जानता हूँ । मैं तुम्हारा कास पूर्ण कर दूँगा। 
शरदू-निशा में रास का निश्चय है। सूर, हमारा यही सतत स्वभाव 
है, तुम काम भय से क्‍यों डरती हो ! मुके कोई किसी भी भाव से भजे, 
उसके तन ताप को हरता हैँ ।”* गोपियाँ चीर देने के लिए प्रार्थना करती 
हैं,” हा हा खाती हैं। उनके शरीर शीत से कॉप रहे हैं | वे कहती हैं कि 'पुरुष 
को स्त्री केअग देखने में दोष लगता है ओर तुम हमारे ऊपर तनिक मी दया नहीं 
करते | परतु गिरिधारी को देखकर उनको मन ही मन से अति सुख हुआ ।?* 
फिर भी कृष्ण को माधुर्य भाव सम्मत पूण' आत्मसमर्पण नहीं प्रात हुआ । 
इसलिए वे कहते हैं, “यह लाज की ओट दुर करो। मैं जो कुछ कहूँ, तुम 
वही करो । बेचारा सकोच क्‍यों करती हो १ जल से निकल कर तट पर आकर 
हाथ जोडो और मेरे देखते हुए विनय करो । अब तुम्हारा ज्रत पुर्ण हो गया, 
इसलिए गुरुजनों की शका को दूर करो | अब मुकसे अतर न रखो, व्यथी में 
बार बार हठ करती हो । सरश्याम कहते हैं कि मैं चीर देता हूँ, मेरे आगे 
श््गार करो ।??* सु दरियाँ फिर भी लजा करती हैं और कहती हैं कि जल के 
अदर ही रह कर हम बाहँ टेक कर, अग दिखा कर तुम्हें रिका सकती हैं । 
पर श्याम तट पर आने का श्राग्रह करते हैं | कृष्ण जब किसी प्रकार नहीं 
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माने तब, वे शीश पर कर धर के मन में आनदित होकर हरि के सम्मुख गईं | 
परमानद सूर प्रभु ने कृपालु होकर अबर दे दिए |? कृष्ण ने जो कुछ कहा 
सुन्दरियों को वही करना पडा। पर उन्होंने अपना दाँव लेने की बात निश्चय 
कर ली ।* प्रकट मिलने के लिए ही ग्रोपियों ने प्रीति की थी। इसमें सकोच 
की वाधा थी। अब सबका सकोच मिट गया | श्रव श्याम का मिलन छिपाने 
से भी नहीं छिप सकता । “सोलह सहस्त घोष कुमारियाँ भजाएँ पसार कर 
खडी हुईं । श्याम सब को देखकर रीक गए। उन्होंने सबको कदम्ब के नीचे 
बुला लिया । वहाँ पर हरि काम-दन्द्र का निवारण करके सबके सामने प्रकट 
हुए | सबने वस्त्राभूषण पहन लिए और सब सुकुमारियाँ हर्षित हो गई ।४? 
कृष्ण ने शरदू रास का वचन देकर और सबके अग छूकर घर लौठा दिया । 
सब आनन्द के साथ चली गई ।” श्याम-सुन्दर को पति रूप में पाकर 
गोपियों ने शिव-शकर और सविता की पूजा-अर्चा की ।* 


यशपक्ञी लीला में युवतियाँ कृष्ण का वशी-वादन सुनकर घर-द्वार, गुरु- 
जन-परिजन तथा स्वय अपने पतियों की अवहेलना करके कृष्ण से मिलने 
जाती हैं ।* कृष्ण के यह कहने पर कि जो स्त्री पातिब्रत मानती है वह चार 
पदार्थों की अधिकारिणी होती है, गोपियाँ उत्तर देती हैं कि 'जय की सगाई! 
भूठी है, हम तो ठम्हारी ही शरण में हैं | 


चीरहरण लीला में जिस अनन्यभाव समूत रति का सक्रिय आरभ दिखाया 
गया है, वह कृष्ण की विविध लीलाश्ों के द्वारा पुष्ट होता हुश्रा उत्तरोत्तर 
वृद्धि को प्रास होता है । पनघट के प्रस्ताव में कष्ण पुनः गोषियों को प्रेम की 
कसौटी पर कसते हैं और अपने रूप की मोहिनी तथा अपने स्वभाव की चच- 
लता से उनके मन का अनुराग दृढ करते हैं ।* दानलीला में, जैसा कि पीछे 
देखा जा चुका है, गोपियों का प्रेम कदाचित्‌ पूर्ण दृढता प्रासत कर लेता है 
आर गोपियों को कष्ण के मधर-भाव की अनुभूति हो जाती है । दानलीला 
के बाद गोपियाँ क॒ष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रदर्शित करती हैं, उन्हें कृष्ण- 
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प्रेम के अतिरिक्त और कुछ सूमकता ही नहीं । “तरुणियाँ श्याम के 
रस में मतवाली हो रही हैं। प्रथम योवन-रस में छुककर उन्हें 
अ्त्यत खुमारी हो गई। उनके माट खाली हैं; न तो उनमें 
दूध है, न दधि और न माखन। उनका अग-अग महारस से परिपुण 
है। कहाँ घर और कहाँ वाट १ इसकी उन्हें बिल्कुल सुध नहीं है। 
माता, पिता, शुरुनन कहा हैं?! कौन पति है और कौन नारी १ शज- 
नारियाँ तो सूरप्रभु के पूर्ण प्रेम में छुक रही हैं।”” “उन्होंने लोक 
का सकोच और कुल की मर्यादा तज दी।”* गोपियों की इद्वियों 
की स्वाभाविक गति ही ऋृष्णोन्मुख हो गई। अतः वे प्रेम करने के लिए 
विवश हैं।? 


गोपियों ने पूर्णरूप से राधा के परकीया प्रेम का आद्श अपना लियाः 
“अरी, निशिदिन नयनों की नींद चली गई। पल-पल पर छाती में 'धघरका”? 
लगा रहता है | उधर मोहन के मुख की मुरली सुनकर सुध भी नहीं रही, 
इधर घर का घेरा? है | ननंदी तो बिना गाली 'दिए तनिक भी नहीं रहती 
ओर सास सपने में भी मेरे आने-जाने का पैरों का खटका” कानों में लिए 
रहती है | श्री, निकलने भी नहीं पाती १ किससे दुख कहेँ | देखने भी नहीं 
पाती १ सूरदास-प्रभु के लिए मेरा जी ऐसा हो गया है जैसे पत्थर के नीचे 
का हाथ ।”?* अनुराग भरी युवतियों के चित्त सदेव कृष्ण में ही लगे रहते हैं, 
वे निरन्तर प्रेम-विकल रहती हैं ।' सास-ननद गोपियों को ज्ञास भी देती हैं 
आर समम्माती भी हैं कि तुम राधा का सग और उसका अनुकरण न करो; 
नहीं तो उसके जैसा तुम्हारा भी ब्रज में घर घर उपहास होगा ।* परन्तु गोपियों 
पर इस शिक्षा का कोई असर नहीं पड़ता । इस उपहास की महिमा को वे ही 
जानती हैं ।* गुरुजन हरि-विमुख हैं और गोपियाँ उनके सग से दूर रहने की 
इच्छा करती हैं |“ वे राधा का आदर्श अ्रहण करके सदेव कृष्ण को अपने 
निकट रखने के लिए उत्कठित हैं ।* कवि बार बार राधा के गुप्त प्रेम का वर्णन 
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करता है ?? गोपियाँ इन प्रेम-लीलाशों का आभास पाकर राधा को टोकती 
हैं, पर राधा अपनी चठुराई से अ्रपना प्रेम कभी प्रकट नहीं होने देती ! बार 
बार गोपियों को राधा की महत्ता स्वीकार करनी पड़ती है ।* राधा-कृष्ण की 
प्रेम-क्रीडाओं को आदर्श रूप में ग्रहण करके गोपियाँ उनके प्रति पूज्य भाव 
प्रकट करती हैं| गोपियों के उत्कट प्रेम के वर्णान में कवि ने कृष्ण-रूप में 
उनके नेत्रों की परमासक्ति तथा उनकी इद्रियों ओर मन की ऋृष्णोन्मुखता-का 
चित्रण किया है। लोक-लाज और कुल-मर्यादा को तिलांजलि देकर गोंपियाँ 
जार हरि! के मुखाबुज की भ्रमरी बन गईं |? रूप के आकर्षण ने नेत्रों के 
द्वारा मन की जैसी दशा कर दी, उसका विशद और विस्तृत वर्णन करने के 
बाद कवि ने मुरली-ध्वनि सम्मोहन का श्रवणों के द्वारा मन को वशीभूत करने 
का चित्रण किया । मुरली ध्वनि सुनकर भी गोपियाँ सब कुछ भूल कर कृष्ण- 
प्रेम में लीन हो जाती हैं श्रोर सुत-पति को छोड़ कर, लज्जा को तिलाजलि 
देकर, कुल-धर्म, गोधन, भवन, स्वजन सभी को त्याग कर दौडी हुई बन में 
आग जाती हैं, कृष्ण-रस के अतिरिक्त उन्हें और कुछ नहीं भाता ।* गोपियाँ 
इतनी अधिक प्रेम-विहल हो गई कि वें भोजन करते हुए पतियों को, दूध 
पीते हुए बच्चों को-तथा अन्य प्रकार से पति की सेवा को त्यागकर विधि की 
मर्यादा का निरादर करके वन को चल पडीं [५ माता-पिता को तो उन्होंने 
इस तरह त्याग दिया जैसे सप कंचुली छोड़ देता है।* 


इन्हीं गोपियों के साथ कृष्ण ने रास-क्रीडा की । परन्तु रास- 
लीला करने के पहले उन्होंने एक बार और गोपियों के अनन्य 
माधुर्य भाव की परीक्षा ली । वे युवतियों का धर्म सममाते हैं 
“कि उन्हे पति को परमेश्वर की तरह पूजा करनी चाहिए। पति चाहे 
बुद्ध, ' निर्धन, मूर्ख, रोगी कैसा भा हो उसकी सेवा करनी चाहिए । 
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बिना पति सेवा के ससार से तरना अ्रसभव है | जो पति को छोड़ कर और 
किसी को भजती है वह कुल-कलकिनी है । इस जन्म में तो उसे कोई भला 
कहता ही नहीं, मरने के बाद भी उसे नरक ही मिलता है |" श्याम के निष्ठुर 
वचन सुनकर युवतियाँ विकल हो गई, उनके ऊपर तुपारपात सा हो गया । 
विहल होकर वें धरणी पर गिर गई और अश्रुपात करने लगीं।* गोपियाँ 
रेयास को उनके 'कृपासिंधु? नाम का स्मरण दिला कर पूछती हैं कि हमें तो 
और कोई शरण समता नहीं, तुम्हीं बताओ्रो हम किसके पास जाए ? हमारी 
चूक क्या है, यह तो बताओ ।३ कृष्ण को छोड कर वे घर लौटने को तेयार 
नहीं । वे तो केवल उन्हीं को जानती हैं, ससार में और सब व्यथे है।* 
अतर्यामी होकर भी श्याम पराई पीर नही जान पाते ! 'स्वय ही तो कहते हैं 
कि पति सेवा करो, हम तो उसी पति-सेवा के हेतु आ्राई हैं। लौटने की 
अपेक्षा तो वे वहीं पर प्राण-विसर्जन करना श्रधक श्रेयस्कर समझती हैं।* 
“इमें ब्रज को कैसे भेजते हो ! जो मन शरीर को चलाता है, वह तो तुम्हारे 
चरणों में लिपटा हुआ है | नयन माधुरी मुस्कान में अटके हैं, श्रवण अमृत 
वचनों के रसिक हैं | समस्त इ॒द्नियाँ सन के ही पीछे हैं, फिर घर्म कह कर 
क्या बताते हो ! इनको जब तुमने अपने लायक बना लिया, तो फिर हम 
तुम्हारे जी को क्‍यों नहीं भाती १ सूर, ठुसने मैन देकर सर्वस्व लूट लिया ! 
मुरली के द्वारा नाम ले लेकर बुलाते हो ।”'* यदि गोपियाँ घर लौट भी जाए, 
तो उन्हें घर वाले स्वीकार कैसे करेंगे श यदि वे स्वीकार करलें, 'तत्र तो हमें 
भी धिक्‍्कार है और उन्हे भी ।! गोपियों के ये वचन सुनकर कृपानिधान को 
निश्चय हो गया कि ये मुझे ही मजती हैं, सुके छोड़ कर अन्य किसी को 
नहीं जानतीं (7 दीन वचन सुनकर गोपाल सदय हो गए | 'प्रसुवा त्याग कर 
श्याम हसकर बोले | कटि-पट की गोद पसार कर वे बारबार हाथ जोड़ कर 
विनय करते हैं, 'तुम सन्मुख हो, मैं तुमसे विमुख हूँ, मैं श्रसाघु हूँ, तुम साधु 
द । झुवतियों को धन्य-धन्‍्य कह कर वे स्वय उनका 'अनुराधः करते हैं। 
लोक और कुल की कानि का निरादर करके गोपियों ने एक चित्त होकर 
मुझे ही अपना समझ कर तथा खुत पति के स्नेह को तृण के समान तोड़ 
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कर मेरा भजन ऊ़िया |? कृष्ण गोपियों के हृढ प्रेम की प्रशसा करते हैं, 
क्योंकि वे गुरुजनों की शका त्याग कर उनसे आकर मिली और स्वय कृष्ण 
के निर्दंय बचनों का सोच न करके उनकी बिना मोल की दासी बन गई [९ 
इस शअ्रनन्य प्रेम के फलस्वरूप गोपियों को रास-रस का छुख मिला। “कामा- 
तुर गोषियों ने हरि को जिस भाव से भजा, हरि भी उन्हे उसी भाव से मिले | 
कृपालु केशव ग्रेम वश्य को स्वभावतः ही जान लेते हैं | वे परस्पर मिलकर 
हँसते, आनन्दित होते श्र हर्पित होकर विलास करते हैं। श्याम के श्रभि- 
लाप करते ही आनन्द का मिंधु उमेंगकर उछलने लगा | एक एक गोपी 
हृदय में रास-रुचि के साथ भुजाओओं में भर के मिलती है | उस समय का 
श्याम-श्यामा का सुख सूर किस प्रकार ग्राकर कहे !४?३ कवि ने 
रास में कृष्ण के पूर्ण परमानदरूप का दर्शन कराया है तथा वृन्दावन 
को त्रिभुवन में सर्वोच्च धाम घोषित किया है |* यह माधघुय भाव की ही 
महिसा है । 

कृष्ण के अतर्धान होने पर श्याम-विरह मे राधा विज्ञिसों जैसा व्यवहार 
करने लगती है तथा सोलह-सहख गोपियाँ वन-वन में विकल हुईं, कलाहीन 
पूर्ण ब्रह्म को दूँढती फिरती हैं । वे निवेदन करती हैं, 'करुणामय, अब कृपा 
करके मिलो, तुम्हे सुखकारी कद्दा जाता है। सूरश्याम हम अपनी चूक समझ 
गई हैं, #मारे श्रपराध क्षमा करो | गोपियों के शरीर कृष्ण के स्पर्श के 
लिए, भ्रवण॒मधुर मुरली की तान के लिए और नेत्र दर्शन के लिए विकल 
हैं ।६ गोपियाँ बार बार कुपासिंधु से क्षमा याचना करती हैं और गर्व के लिए 
पश्चात्ताप करती हैं | सोलह सहख्र॒ गोषियों के मन में एक ही पीडा है। राधा 
जीव रूप है और अन्य गोपियाँ शरीर रूप। करुणामय ने जब गोपियों के 
मन में अहकारहीन प्रेम पूर्ण रूप से हृढ कर दिया तब प्रकट हुए |“ “हरि 
अंतर से प्रकट हुए । कन्हाई प्रेम के वश रहते हैं। युवतियों को मिल कर 
उन्होंने हर्ष दिया | फिर सबको उन्होंने वैसा ही सुख दिया और वहीं पहले 
का भाव स्वीकार कर लिया। गोषियों को ऐसा.लगा कि वे तब से बराबर 
श्याम के साथ ही हैं। सब के मन में वैती ही बुद्धि और वही हार्दिक भाव है। 
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सब जानती हैं कि यह उसी रासमडल का रस है| गोपियों के बीच बीच में 
हर ली हैं| सूर, श्याम और श्यामा मध्य में हैं। परस्पर वही प्रीति बनी 
हुई है।? 

राधा-कृष्ण के मान-मनुहार, विरह-विकलता, दूती के माध्यम से पुनमिलन, 
सुरति-संग्राम आदि का विस्तृत वर्णन किय । गया है [९ इस सयोग लीला के 
फलस्वरूप गोपियों के द्वृदय मे ईर्ष्या नहीं पैदा होती, वरन्‌ वे राधा के सुख 
को अपना ही सुख समभती हैं। 'जो सुख, श्याम ने प्रिया के सग किया उसे 
झुवतियों ने अपना ही सुख माना | हृदय में कुछ भी दुविधा नहीं रखी |?३ 
ऊँष्ण सब गोपियों की मनोकामना पूर्ण करते हैं । किसी दिन जिसके यहाँ नहीं 
जाते हैं, वही रुष्ट हो जाती है ।* खडिता समय के अतर्गंत कवि ने कृष्ण 
के दक्षिण नायकत्व का वर्णन किया है ४ “कृष्ण नाना रग उत्पन्न करते 
हैं। कोई स्त्री रीकती है और कोई खीमनी है, किसी के यहाँ रात को भली 
प्रकार निवास करते हैं, किसी का सुख छूकर चले आते हैं। जिनका शिव 
जाप मे अत नहीं ५ते वही आप बहुनायक होकर विल्ास करते हैं । उन्हीं को 
सका पति जानती हैं | कोई आदर करती हैं, कोई अपमान करती हैं। 
वि सी से सध्या को आने का वचन देते हैं, पर रहते किसी और ही के घर 
में हैं। कभी सबके साथ में रात बीतती है ।? ९ > > 


हे हे हा लीला-केलि के सम्मिलित आनन्दोत्सवों में हिंडोल लीला भी 
बे पर्म कृष्ण राधा और गोपियों के साथ वाधाहीन सुख करते दिखाए 
ए हैं । पूर्णत्रह्म के देह धारण करके विलास करने का वातावरण पूर्णतया 
अल सी है, जहाँ विश्वकर्मा की रचना-चातुरी तथा ब्जबालाओं की 
हद भावनाओं का अपूर्व सयोग हो गया, लौकेक और अतिलौकिक दोनों ने 
के ३53 पे सुख की सृष्टि कर दी हैं। इस “नित्य लीला; नित्य 
ठर ए गान 
स्तुति करते तथा उन्हें 2323 के | मनन कप 


जिस नित्य वुन्दावन घास में सदैव वसंत वास करता है, जहाँ सदैव हर्ष 
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रहता है, * वहीं ब्रह्मरूप कृष्ण ने गोपियों के प्रस्ताव पर फास-चरित किया | 
कवि कृष्ण, राधा और गोपियों की झ्रानद क्रीडा की परिमिति 'वसतलीला! * 
का वर्णन करके दिखाता है । इसी लीला में मर्यादा का सामूहिक रूप से 
प्रत्याख्यान किया गया है| लोक-वेद-कुल धर्म का सर्वथा बहिष्कार * करके 
निर्वाध सुख क्रीडाश्रों मे कुष्ण और गोपियाँ निमग्न हो जाते हैं। गुदजन 
और पुरजन इसका मर्म नहीं जान सकते । सास रोष करती है, ननदी लडती 
है और यह रंग लीला देख कर गाली देती है । परत माधुय भाव में 
ब्रहने वाली गीपियाँ कुछ नहीं सुनतीं । ज्ञान और बेराग्य ” इस प्रंवाह में 
बह ही गए, तपस्वी और धर्माचारी संयमी लोगों को भी इस रस-प्रवाह से 
छेक कर इस माधुरी से वचित कर दिया गया ।* शठ और पडितः तथा 
चेश्या और वधू होली के फाग में एक समान हो गए ।” साथ आर असाधु 


में कोई भेद नहीं रह गया ।* 


दानलीला में जिस आध्यात्मिक-मिलन और मानसिक अग दान की 
अनुभूति का कवि ने सकेत किया था उसी को प्रकट रूप में इन सुख- 
लीलाओं के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। रास में यह लीला सुख पहली 
बारे पर्ण प्रफुल्लता के साथ प्रकट हुआ । परन्तु अनन्य प्रेम की चरम परिणति 
में ग की बाधा वहाँ भी रह गई थी। जब वह गव नष्ट हो गया तो कृष्ण 
स्वय बहु-रमणी-रमण रूप में गोपियों को माधुर्यमाव का सुख देने लगे। 
खश्डिता-समय में कवि ने आत्मसमर्पणयुक्त अहभाव रहित व्यक्तिगत 
माघुर्य भाव का उत्कृष्ट उदाहरण उपस्थित किया | हिंडोल और वसत की 
लीलाए इसी उत्कृष्ट मधुर रति के सम्मिलित खुख को प्रकट करती हैं | 
यहाँ न तो कृष्ण को गोपियों की परीक्षा लेने की आवश्यकता है और न 


प्रेम की सरस अनुभूति में गव की बाधा । 


इन समस्त--व्यक्तिगत तथा सम्मिलित--लीलाओं के केन्द्र में राधा- 


कृष्ण की रतिलीला विराजती है | उसका तो अत ही नहीं ।* उसी से तो व्रज 
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का सुख पूण होता है | कवि युगल मूत्ति की स्तुति करता हैः यह जोड़ी 
भेरे नयनों में बसे-- कमलदल-लोचन संदर श्यास के सग वृषभानु किशोरी ! 
मोर-मुकुट, कंडल और फहराता हुआ पीतांबर ! सूरदास-प्रश्न॒ तुम्हारे दश 
का क्‍या वर्णन करूँ ? मेरी मति थोडी है |?" 


ब्रज की यह लीला ब्रज में ही सीमित है | स्वय कृष्ण कहते हैं, “यमुना, 
तूने मुझे बहुत रिकाया | मैं अपनी सौगध खाकर और नद की दुह्ाई देकर 
कहता हूँ कि ऐसा सुख मैंने कभी नहीं पाया। यहाँ पर मुझे साता, पिता, 
बन्धु और अन्य सब स्वजन मिले । सबके साथ मैंने वन में विहार किया। 
यहीं पर अज,अ्नत, भगवन्त और धरणीधर को स्ववश किया गया और 
प्रियगान सुना गया। मैं तेरे प्रेम के कारण प्रसन्न छुआ | जो इस जल में 
नहाया, उसके कलि-मल दूर हो गए। सूर, अब तू अपने जी मे कुछ सकोच 
न रख कर मनमाना वरदान माग ले ?!* “यमुना की जल राशि परम पुनीत 
है, जहा अविनाशी ब्रह्म ने क्रीड़ा की तथा वे श्रजवासी धन्य हैं जो हरि के 
साथ विनोद करते हुए विहार करते हैं। नद और यशोदा का सुख 
अवरणनीय है| सुर-वनिताए जिस सुस को तरसती हैं, वह त्रजबालाओं को 
अनायास प्रास हो गया | वजनारिया तथा गोप-बाल धन्य हैं। सूर-श्याम 
भक्तजन को सुख देने के लिए ही पुथ्वी पर अ्कट हुए ।* 


गोपियों के साधुरय भाव की इृढता ओर अनन्य भाव की परीक्षा श्रीकृष्ण 
ने कई बार ली। जब वे परीक्षाओं में सफल हो गई तभी उन्होंने गोपियों 
को अपने अंग-सग का सुख दिया। परन्तु माधुय भाव इन्द्रियों की स्वाभाविक 
प्रवृत्तियों पर आश्रित-आधारित होते हुए भी केवल मात्र ऐन्द्रिय नहीं है, इसका 
प्रमाण कृष्ण के विरह में व्यक्त गोपियों के प्रेमोद्गारों से मिलता है | कवि 
ने गोपियों के विरहासक्ति सूचक भावों का अत्यन्त विस्तार के साथ वर्णन 
किया है ।* बस्ठुतः अ्रवतार दशा में श्रीकृष्ण के अवतीर्ण पूर्व रस ( संयोग- 
शंगारात्मक ) तथा मूल ( विग्रयोग रसात्मक ) रूपों में अतिम भाव ही 
भक्ति में सबसे महान््‌ साना गया है ।" सूरदास ने भी विरह-रस को सर्व 
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१६० |] ( भक्ति की व्यापकता श्रौर उसके भेद 


श्रेष्ठ स्थान देकर गोपियों के माघुर्य॑ में अनन्य, निष्कास, अ्रविच्छिन्न प्रेम 
को चरम सीमा पर पहुँचा कर उसकी सोदाहरण '“श्रेष्ठता प्रमाणित की। 
विरद्द भाव में श्रीकृष्ण के मूल रस रूप को प्राप्त कर लेने के बाद उद्धव 
द्वारा प्रतिपादित साधन व्यर्थ और उपहासास्पद हो जाते हैं। इसी दृष्टि से 
भ्रमरगीत में माधुर्य भाव की भक्ति के समक्ष ज्ञान, योग, यज्ञ, त्रत, पूजा 
आदि सभी की हीनता प्रदर्शित की गई। भक्ति-धर्म की पूर्ण सिद्धि की 
अवस्था से परिचित हो कर उद्धव अपना शान भूल जाते और भक्ति के 
अनुयायी बन जाते हैं | स्वय कृष्ण गोपियों के भाव की 2 “शब्दों में 
प्रशसा करके मधुर रति की स्वश्रेष्ठता व्यजित करते हैं । 
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दूसरे श्रध्याय में सूरसागर के बर्य विषय, उसकी मौलिकता तथा 
प्रबधात्मकता का तुलनात्मक और विवेचनात्मक परिचय दिया जा चुका है।' 
उक्त विवेचन के अत में यह निष्कष॑ निकाला गया था कि (बरसागर नतो 
भागवत का छायानुवाद है, न भागवत की सपूर्ण कथा को गान करना 
सूरसागर के कवि का मूल उद्देश्य हे और न सूरसागर सूरदास द्वारा समय 
समय पर रचे हुए स्फुट पदों का सपग्रह मात्र है। सूरसागर में स्कंध क्रम से 
भागवत की अनेक कथाएं, कथामास और कथा-सदर्भ मिलते हैं, परन्तु 
उन कथाओं के निर्वाचन, रूप-संगठन, व्यक्तीकरण और उद्देश्य में सुरसागर 
के कवि ने पयाप्त मौलिकता दिखाई है) भागवत की कुंछ ऐसी भी कथाए हैं 
जिन्हें सूरसागर में स्थान नहीं मिला । कथाओं के अतिरिक्त भागवत की अन्य 
सामग्री सग॑, विसर्ग, मन्वन्तर, वंश आदि तथा प्रसग-प्राप्त स्तोत्र, दार्शनिक 
व्याख्याएं, आध्यात्मिक विवेचन, धार्मिक उपदेश और सामाजिक एव सॉंस्क्- 
तिक विवरण सूरसागर के कवि ने सर्वथा छोड़ दिए | सरसागर में भागवत 
की जिन कथाओं ओर प्रसंगों को अहणए किया गया उनका परिमाण कृष्ण- 
चरित की श्रपेक्षा जो सूरसागर का मुख्य विषय है नगण्य है। काव्य की दृष्टि 
से भी सूरसागर का यह अश अत्यत शिथिल, अरोचक और नीरस है। श्ागे 
शैली के विवेचन में दिखाया गया है कि इन विवरणात्मक कथाशञ्रों की शैली 
व्यक्तित्वहीन और अव्यवस्थित है। श्रतः वस्तु-विन्यास के विवेचन में उन 
पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती। 


सूरसागर के विशाल आकार-विस्तार में ऐसे पदों की संख्या भी अन- 
गिनती है जिन्हें स्फुट पद-रचना के अतग्गंत रख सकते हैं। दो सो से अधिक 
“विनय? के सभी पद इस कोटि के हैं ही, भागवत के कथा-प्रसगों में भी अनेक 
स्फुट पद विषयानुसार सटा दिए गए हैं। राम के चरित-वर्णन सबनन्‍्धी पद 
भी स्फुट ही कहे जाएंगे, क्योंकि उनमें कथा का सम्यक निवाह नहीं हुआ | 
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परन्तु इन सब से कहीं अ्रधिक स्फुट पद स्वयं कृष्ण-चरित --दशम स्कघ में भरे 
हैं जिनमें से बहुत-से तो कथा- प्रसंगों के बीच बीच-ऐसे जड़ गए हैं कि उनको 
कृष्ण-चरित की क्रम-व्यवस्था को क्षति पहुँचाए बिना अलग नहीं किया जा 
सकता । परन्तु यह जानते हुए कि सूरदास ने गोवर्धन-स्थित अपने दृष्टदेव 
के स्वरूप की सेवा में दिन भर के,आठ समयों की आरतियों और वर्ष मर के 
अनेक उत्सवों फे अवसरो के लिए पद-रचना की होगी, हम दशम स्कंघ के 
स्फुट पदों श्रथवा पद-समूहों को लक्षित कर सकते हैं | मगला-दर्शन, श्टगार, 
गोचारण, गजभोग, उत्थापन, भोग, सध्या और शयन सबन्‍्धी पद सूरसागर 
के विस्तार में व्िखरे हुए मिल सकते हैं तथा क्ृष्णु-जन्म, नव वर्षोत्सव, बसत, 
फाग, हिंडोल आदि अवसरों मर गाने योग्य पद-समूह भी इगित किए जा सकते 
हैं। इनके अतिरिक्त कृष्ण-कथा के विभिन्न प्रसगों पर रचित वर्शनात्मक और 
कथात्मक पद-समूदह् भी यदि पुथक्र्‌ करके देखे जाए तो सूरसागर का दशसम 

स्कंध कृष्ण-चरित संबंधी स्फुट पदों, स्कुट पद-समूहों आर गीत पद शैली में 
रचित कथा-प्रसंगों अथवा लीलाओं का सग्रह सात्र जान पड़ेगा । इसी 
विश्लेषण के दृश्कोण से देखने तथा साम्रदायिक सेवा-पद्धति को सूरदास 

की पद-रचना के लिए एक मात्र भ्रेय देने के कारण प्रायः सूरसागर को कीतनों 
का संग्रह और सूरदास को स्फुट पदों की रचना करने वाला कवि मान लिया 

जाता है| प्रस्तुत श्रध्याय में यह दिखाने का प्रयक्ञ किया गया है कि सूरसागर 

का दशस स्कध अनेक स्फुट पदों को समाविष्ट करते हुए भी कृष्ण-कथा का 

च्रित-काव्य है तथा सूरदास ने गीत पदों की आत्मामिव्यंजक शैली में 

क्रथात्मक प्रबध-रचना करके विलक्षण काव्य-कौशल, वर्णन-चात॒र्य, घटना- 

वैचित्य की परख और कथा-सघटन की क्षमता का परिचय दिया है। सूरसागर 

के क्ृष्ण-चरित को सश्लिष्ट रूप में न देखने से हम इस महाकबि की महत्ता 

के एक बहुत॑ बडे प्रमाण की उपेक्षा कर जाते हैं। कृष्ण-चरित का बस्त॒ु- 

विवेचन करने के पूर्व सूरसागर की विविध विषयों की स्फुट पद-रचना पर भी 

दृष्टिपात कर लेना उचित होगा । 


। स्फुट पद 
विनय के पद 


सूरसागर के इन पदों का सूरदास की स्फुट पद-रचना में महत्त्वपूर्ण स्थान 
है | विषय की सामान्यता तथा भक्ति के उस दृष्टिकोण की प्रधानता के कारण 
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स्कधों में नहीं खपाया जा सकता। भागवत के कथा-प्रसंगों में कहीं कहीं अ्रवश्य 
दास्य भाव की वैराग्यपूर्ण भक्ति के उपदेशों, उदाहरणाथे परीक्षित-क्था" में 
ठीक उसी प्रकार के पद पाए जाते हैं जिस प्रकार के पद विनय के अश में 
हैं, परतु जैसा ऊपर कह आए, हैं थोड़े से स्थलों को छोड़ कर भागवत के 
कथा-प्रसगों को कवि ने विशेष रवि से नहीं लिखा | इसके विपरीत विनय के 
पदों में विषय की संक्ीर्णता और भाव का सकोच होते हुए भी कवि ने पर्यात्त 
तन्‍्मयता, गभीर श्रनुभूति श्रोर तीत्र सवेदना का परिचय दिया है। 
विनय के समस्त पद मनुष्य जीवन की एक विशिष्ट दृष्टिकोण को लेकर आलो- 
चन करते हैं जिनमें गीत की शआत्माभिव्यजक शैली के अनुरूप सवेदना की 
एकता, उसका क्रमिक किन्तु क्षिप्र विकास और उसकी गभीर धार्मिक अनु- 
भूति पाई जाती है । जिस मूल भाव से. प्रेरित होकर कवि ने इन पदों को 
रचना की, उधकी इतनी गरमीर और तीरुण अनुभूति कवि की सपूर्ण चेतना 
को आदोलित कर देती है कि उसके कथनों में स्वभावतः घोर आग्रह और 
अतिरजना आ जाती है। किन्तु इन पदों की रसमत्ता प्राय+ हमारे हृदय में 
पूर्णतया उतर नही पाती, क्‍योंकि एक तो उनका विषय इतना पौराणिक, 
चिर परिचित और मध्ययुग के प्रायः सभी सतों द्वारा बार बार दुहराया हुआ 
है कि हम उनमें कवि की व्यक्तिगत अनुभूति की कल्वना नहीं कर पाते | 
दूसरे, उनमें भाव की तीव्रता से उत्पन्न कवि का आग्रह तो है, किन्तु उस 
भाव को पुष्ट करने वाली परिस्थितियों ओर सहायक भावों की कल्पना बहुत 
कम की गई है। पौराणिक आख्यानों के प्रसंग-गर्मित सदर्स अवश्य भरे 
पडे हैं, किन्तु उनका ज्ञान होते हुए भो भक्तों को छोड कर साधारण काव्या- 
मुरागियों के मन में प्रायः उनका जीवित सस्कार न होने से उनका 
उतना गमोर भावात्मक प्रभाव नहीं पडता जितना कबि को अ्भीष्ट है। 
उदाहरण के लिए. अजामिल, गणिका आदि का नाम ही कवि के भक्ति- 
भाव से पूर्ण माचस को जिस तीघ्रता और गभीरता से आदोलित कर देता 
है, वह उक्त भक्तों की कथा के चिर परिचित पाठक के लिए कठिन कल्पना 
की वस्तु है। फिर भी, विनय के पदो में प्रसग ग़र्भित क्था-सदर्मों के कारण 
गीतात्मक और कथात्मक तत्त्वों का विलक्षुण पयोग होगया है। पौराणिक 
आपख्यानों के प्रति कवि की ज्वलत धार्मिक आस्था न केवल उसके व्यक्ति- 
त्व की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता को सामने लाती है, अपि तु उस युग के 
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जीवन के एक पक्ष का जीगेता जागता परिचय देती है | इस दृष्टि से विनय 
के पदों में कवि की व्यक्तिगत आत्मामिव्यक्ति के साथ साथ हमें एक युग 
की ससष्टिगत आत्मामिव्यक्ति मिलती है। अतः स्फुट होते हुए भी ये पद 
अपने अ्रपने ढग से जो छोटे छोटे से मानस-चित्र बनाते चलते हैं उनके 
सश्लिष्ट रूप में समय के लोक जीवन का एक बृह्ृद्‌ चित्र उतर आता हैं | 
स्वय कवि के अत्जगत्‌ के पीड़ा और सतोष, विकलता और चैय, सशय 
ओर विश्वास, निराशा और आशा के बीच होने वाले इन्द्र का परिचय 
देते हुए ये पद उसके मानस-पटले का वह पक्ष उद्घाटित करते हैं जो उसके 
भक्त-जीवन का आधार है तथा जिसका सममना उसके काब्य को सममने के 
लिए अति आवश्यक है | 


रामचरित संबंधी पद 


सूरसागर के नवम स्कथघ में यर्याप राम-जन्म से लेकर राम के 
अयोध्या लौटने तक की कथा की मुख्य घटनाओं से 'सबधित पद पाए 
जाते हैं, परन्तु उनके द्वाद्मा स्वतत्र रूप से कथा का पूर्ण रूप सामने नहीं 
आता | अपनी रुचि से कबि' ने कथा के मार्मिक स्थलों को चुनकर न्यूनाधिक 
पद-रचना की, जिनमें राम-जन्म, बात-केलि, धनुर्भंग, केबट-प्रसंग, पुर-वधू- 
प्रश्न, भरत-भक्ति, सीता-हरण पेर राम-विलाप, हनुमान द्वारा सीता की खोज, 
हनुमान-सीता सवाद, रावणु-सदोदरी संवाद, लक्ष्मण-शक्ति पर राम-विलाप, 
हनुमान का सजीवनी लाना, सीता की अग्नि-परीक्षा और राम का श्रयोध्या- 
प्रवेश विशेष उल्लेख योग्य हैं। आकार-विस्तार की दृष्टि से लका काड की 
कथा में सबसे अधिक पद हैं | कवि ने रावण-मंदोदरी सवाद और लक्ष्मण 
के शक्ति लगने पर राम-विलाप, हनुमान के सजीवनी लाने और मार्ग में सयोग- 
-बश अयोध्या वासियों से भेंट करने के सम्बन्ध में सब से श्रधिक विस्तार 
'किया। सदोदरी औ्रौर रावण के सवाद में सीता के उद्धार पर ही कवि 
की दृष्टि केन्ध्रीभूत है और इसी कारण लंका काड के विस्तार के 
बाद सुन्दर कार्ड का विस्तार सब से अधिक है। हनुमान और सीता 
की' भेंट, वार्तालाप और राम के प्रति सीता के सन्देश में कवि ने 
करुण भावों को व्यक्त करने की अपनी श्रप्नतिम क्षमता का किंचित्‌ 
परिचय दिया । राम-कथा सम्बन्धी सूरदास के जितने पद मिलते हैं उन्हें देख 


कर स्पष्ट हो जाता है कि राम की कथा पूर्वापर प्रसंग केश्साथ कहना उनका 
के पर उनकी पद रचना मिलती है 
श्रम जुडी है झोर न कमा, ॥। जिन स्थलों (४0॥/:॥09/५७90॥79/.00॥॥ 
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वे स्थल्ष कथानक फी दृष्टि से उसके प्रधान अग कहे जा सकते हैं। उन्होंने 
भावों की मार्मिकता की दृष्टि से ही कथानक के स्थलों को चुना और उस 
चुनाव में श्रपनी व्यक्तिगत भावानुभूति के ही आधार पर निर्णय किया। इन 
पदों में ऐसे भी थोड़े से पद मिलते हैं जिनमें कथा के इतिबृत्त को मिलाने का 
प्रयक्ष जान पड़ता है, क्योंकि उनमें भावोत्कर्ष का अभाव और इतिवृत्ता- 
त्मकता की प्रजुरता है। वस्तु: इस प्रकार के पद प्रायः मार्मिक माव-व्यजना 
वाल्ते पदों के संदर्भों को भरने के लिए लिखे गए जान पढ़ते हैं| 


कथा के सम्यक्‌ निवीह् के अ्रभाव में पात्रों के चरित्र भी पूर्ण रूप में 
चित्रित नहीं हुए; केवल उनकी कुछ विशेषताश्ों का ही उद्धायन हो 
पाया । करुण-कोमल भावों के प्रति कवि की विशेष रुचि ने राम के 
शौर्य, पौरुष, थैये और पराक्रम का उतनी - तन्‍्मयता और--कुशलता 
से चित्रण नहीं होने दिया, जितनी तनन्‍्मयता ओर... आत्मीयता के 
साथ सीता और लक्ष्मण के संम्बन्ध में उनकी वेदना, व्याकुलता 
अर व्यग्रता' का चित्रण हुऑओ। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता 


क+ अजित +>+ 


कि-सूरदास के राम” मर्यादाच्युत हो गए । वंन-गर्मन के आदेश पाकर वे 


' श्रविचल रहते हैं; " लक्ष्मण को-सममाते हुए वे कहते हैं कि भावी को कुछ 


ओर ही करना है जिसे कोई मेट नहीं सकता | 'छोटी तलैया का पानी मीठा 
श्र सरिता पति का जल खारी क्‍यों होता है इसे कौन जान सकता है !* 
सीता के वियोग में 'रघुनाथ शुसाईं” की “अ्रति करुना! के चित्रण में “प्रिया- 
प्रेम-बस? 'निज महिमा? का विस्मरण 3 दिखाते हुए भी सूरदास ने संयम 
का अतिक्रमण नहीं होने दिया । लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम की दयनीय 
दशा के चित्रण में भी सूरदास के राम कहते हैं कि बीच में ही यह और का 
और होगया ! "मैं तो अपने प्राण त्थाय दूँगा और सीता भी यह सुन कर 
प्राण त्याग देंगी, परन्तु मेरे जी में यह सोच कर दुःख है कि विभीषण की 
क्या गति होगी १४ राम के दप, कोप और युद्ध-कोशल के संक्तिस किंतु 
प्रभावशाली चित्रण में भी सूरदास ने उनकी उच्च मर्यादा ओर अपनी काव्य- 
कुशलता का निवांह किया |" अन्य पात्रों के चरित्र संबधी संकेतों में भी 
यद्यपि आदर्श -की अपेक्षा मानवीय स्वाभाविकता पर सूरदास का विशेष 


१ सू०सा० ( सभा ), पद ४७६ < वही, पद ४८० 
3 बही, पद ६०७ ४ बही, पद ३६० 
वही, पद ६० १-६० ३ हु 
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२६६ ] [ वस्तु-विन्यास 
ग्रवधान रद्ा, फिर भी उन्होंने ऐसा आदर्शच्युत किसी को नहीं होने दियाँ 
जिस पर श्रापत्ति की जा सके। अपने प्रिय पुत्र के शक्ति लगने का सवाद सुन 
कर सुमित्रा हनुमान से कहती है कि तुम रघुपति से जाकर कहना कि वे 
धग्रयोध्या लौटते समय माता से लजाएँ नहीं | सेवक यदि रख में जुक जाए 
तो भी ठाकुर घर लौद आता है। जब से ठुम वन गए तब से भरत ने सब्र 
भोग छोड रखे है। तम्हारे दर्शन के बिना हृदय ढुःखों से भरा हुआ्रा है ।”' 
परतु सीता के वियोग-व्यथा के चित्रण में गोपियों की बिरह-वेदना से सतत 
सूरदास के हृदय ने सयम॒ तोड़ दिया | उनकी सीता इंनुमान से कहँती हें 
“क्पि, सुनो, कया अ्रव वे रघुनाथ नहीं रहे, जिन्होंने पिता के घर निमिष में 
पिनाक तोड दिया था, जिन रुनाथ ने भगुपति की गति को बदल दिया था, 

- जिन रघुनाथें के हाथों ने खर दूषण के प्राण हर लिए थे ! या तो रघुनाथ ने 
अपना प्रण त्याग दिया और योगियों का रूप धारण कर लिया या वे 

व घुकुल के राजा बन-गए, अथवा वे रावण शोर 


। बनवास से दुखी होकर र 
। 'राक्ष्सों के अतुल बल से डर गए, अथवा उन्होंने लका-वास के विचार 


'. से स्त्री को छोड दिया, अथवा मुझे कुटिल, कुचील, कुलच्छिनी, 
| सममक कर कंत ने त्याग दिया। है पवन सुत, सूरदास-स्वामी से का 
ह कि अब विलब न करे ।”* इसी प्रकार पुर-वधुओ्रों के प्रश्न करने पर ग्रामीण 

गोपियों की निश्छल स्वाभाविकता के साथ सूरदास की सीतो कहती हैं , 
, ' सास की सौत है जो पति को 232 अं ड क्‍ कक कक 
राज्य र्‌ श निकल ््‌ 

320 आन 5 पता उतर देती हैं, 'गौर-वर्र मेरे देवर हैं 


जे पछने पर भी वे 
ा 0 2 मेरे पति!३ वस्त॒तः चरित्रों के आदर्श की अ्रपेज्ञा सूरदास 
ने उनकी करुण और मार्मिक परिस्थितियों को ही विशेष परखा। उन्होंने 


अपने करुणा-कलित 
कोसल्या, राम, सीता, सभी की मनोव्यथा को श्रप 

दब हो विदणो से रजित करके चित्रित किया | सूरदास के ही ह्वद्य की 
। ब्ेदना राम के सुख से व्यक्त होकर अनाथ की भाँति पुकारती है; 'मारुत 
! वही मेरा सकट-मित्र है | >< 2€ 2६ अहो केसरी-सुत मेरे पुनीत 


, . पन्न कहाँ गया >> 

हि गा कद हमारे हिंतू बधु हो। मेरे रोम रोम में जिला नहीं जो मैं ठ॒म्हारे 
जो. पौरुष गिना सकें ! जहाँ जहाँ जिस जिस काल में सेमाला, वहाँ व्दाँ तुमने 
| फ् 

35 0 का कपल 
१ बही, पद ४८ ३५ 2339 
9 क 
, 3, वही, पद ४डंपसे 
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न्रास दूर किया। वनवास में तुमने सहायता की और वन के दुग्ख और 
विपदाएं दूर की |?” भगवान्‌ की कातर वाणी झुनकर सूरदास का भक्त- 
'हृदय फूल उठा | इतने भारी विश्वास को प्राप्त करके वे हनुमान के मुख से 
हृढतापूर्वक बोल उठे, रघुपति, मन में सदेह न कीजिए। मेरे देखते 
लक्ष्मण कैसे मर सकते हैं ? मुझे झाज्ञा दीजिए। कहिए तो सूर्य को न 
उगने दू, जिससे दिशा दिशा में अधकार छा जाए | कहिए. तो यम को 
गयणों के सहित खा डालू । कहिए तो काल को खड खंड करके हट टूक काट 
डालूँ | कहिए तो मृत्यु को पाताल में खोदकर डाल दू और ऊपर से पाट 
दूं। कहिए तो चद्रमा को आकाश से लाकर लक्ष्मण के मुख में निचोड़ दूँ। 
कहिए तो सुधा के सागर में पैठ कर समस्त जल में घोल दू | श्रीरघुबर, जिसके मेरे 
जैसे जन हों उसे क्या सकराई ! सूरदास, रघुनाथ दुह्ाई, मिथ्या नहीं कहता ।?* | 
हनुमान में इतनी मुखरता का समावेश सूरदास का भक्त-हृदय ही कर सकता 
है, जो अपने भगवान्‌ के साथ अधिकाधिक श्रात्मीयता का इच्छुक है| इसी 
प्रकार मदोदरी जब रावण को बार बार अपशब्द कह कर उसे दाँतों में तृण - - 
दवा कर रघुनाथ की शरण जाने की उपदेश देती है तब हमें वस्त॒ुतः स्वयं सूर- 
दास की भंक्ति-सावनों को श्राग्रह और दृढ ता सुनाई देती है, मदोदरी तो उसका 
| उपलक्षण मात्र है । और स्व भाव-व्यापिनी सूरदास की भक्ति-भावना रावण में 
भी अपना प्रतिबिंब-देखती है। सीता को हर कर ले जाने वाला सूरदास 
का रावण जी में डरता हुआ चलता है, मानों कोई रक महानिधि पाकर 
भयभीत हो |? अशोक वाटिका में सीता की रक्षक निशिचरी से वह स्वय 
कहता है, यदि सीता सत से विचले तो श्रीपति फिर और किसे सेंमाले ! 
मेरे जैसे मृग्ध महापापी को क्रोध करके कौन तारे १ ये जननी हैं, वे रघुनन्दन 
प्रभु हैं ओर मैं उनका प्रतिहारी सेवक | सीता-रास के सगस बिना कौन पार 
उतारे !?४ यही रावण क्षुण भर बाद सीता को पटरानी बनाकर चौदह सहस्त्र 
किन्नरियों को दासी बनाने का प्रलोभन देता है" इस प्रकार यह स्पष्ट है 
कि राम-कथा सें सूरदास चरित्राकन का प्रयास नहीं करते, विभिन्न पात्रों के 


भावों को वे अपनी सवेदना और भक्ति-मावना से रेंग कर चित्रित 
करते हैं। 


१, बही, पद ५६१ २, बही, पद ४६२ 
3, बही, पद ४०३ ४. बहो, पद ५२२ 
+3, वही, पद ५२३ 
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बट के अल अण 


श्ष्त८ ] । [_ वस्तु-विन्यासं 


राम-कथा के पात्रों के जिन थोडे से भावों को सूरदास ने अ्रपनी सवेदना 
श्रपिंत की, उनकी प्रकृति सामान्यतया वही है जिसका प्रस्फुटन विनय के 
पदों में पाया जाता है । राक्षसों के बीच घिरी सीता उनके उस भाव की 
प्रतीक है जो वसार की नाना बाधाओं और बिपत्तियों से आत्म-रक्षा करता 
हुआ अत्यंत दीनतापूर्वक भगवान्‌ से विश्वासपूर्वक याचना करता है। राम 
को सन्देश भेजते हुए सीता कहती हैं, 'कषि, ठुम स्वय यह गति देखे जाते हो, 
में केसे सदेश कहूँ ? कब तक मैं अपने प्राणों का पहरा लगाती रहें ! इतनी 
बात तुम्हे बताते हुए भी सकोच लगता है, क्योंकि मेरे कत करुणामय प्रभु 
ने कभी मेरा दुःख नहीं सुना ?” सीता के पति सूरदास के ही करुणामय 
भक्तवत्सल हरि हैं। सीता के बहाने वे श्रपनी वियोग-व्यथा व्यक्त करते हैं, 
करमि, रघुनाथ राजा से मेरी एक विनती सादर कहना कि अब मुझ से निशा- 
चर की दारुण त्रास नहीं सही जाती । यह तो बीसों लोचनों से श्रन्धा छुल-बल 
से आकर मेरा मुख देखता है। श्रगाल सिंह की बलि चाहता है, परन्ठु 
इसमें प्रभ्ु॒ मर्यादा तो तेरी ही जाती है ! जिन भुजाओं से परशुराम का बल 
खडित किया, वे भुजाएँ फिर क्यों नहीं सभालते! ** विरुद की याद दिलाने 
वाले दास्य भाव के भक्त के कथनों से इसकी कितनी समता है! अन्तर केवल 
इतना है कि जहा विनय के पदों का भाव अमूर्त अथवा सामान्य श्राधार पर 
अवलम्बित है, वहाँ उपयुक्त माव का आधार मूर्त और सजीव है। इसी 
प्रकार जब मन्दोदरी राबण को सममराती है कि "मेरी राय में तुम अब भी 
जानकी को लौटा दो क्योंकि वे त्रिुवनपति हैं, ठुम्हारे ऊपर अति कृपा करेंगे 
जिससे कुट्ठम्ब के सहित जीवित रहोगेः तथा रावण के मरने पर कहती 
है कि मैंनेबार बार वर्जित किया, तो भी तू नहीं माना, जनकसुता 
कोतू क्‍यों घर लाया! ये जगदीश, ईश, कमलापति हैं, व्‌ ने सीता 
को स्री करके क्‍यों माना ! चोरी की, राज भी खोया और अन्त को झूत्यु 
आरा धमकी | कुभकण भी समझता कर हार गया परल्‍्ठु तूने किसी का कहना 
नहीं माना | इसी से तूने अपनी राजधानी गेंवा दी तब सूरटास विषय- ' 
विपक्ष मन को समममा कर भक्ति का उपदेश देते हुए जान पढते हैं। परन्तु 
यद्यपि राम-कथा में सूरदास को अनेक परिस्थितियाँ प्राप्त होगईं जिनमें उनके 
भाव का उन्मेष दिखाई देता है , वे राम में अपने भगवान्‌ का वह रूप न 
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पा सके जिसके प्रति वे पूर्ण आत्मीयता का अनुभव कर सकते । उनके रघुबीर 
धीर यद्यपि सीता के विंयोंग में करण विलाप करेंते हैं. और लक्ष्मण के शक्ति 
लगने पर सारा धैर्य खोकर विलखने लगते हैं, फिर भी उन त्रिलोक के स्वामी 
को जग-उपहास का इतना डर है कि रावण के यहाँ से लोटी सीता को 
देख कर वे मुँह मोड लेते हैं और लक्ष्मण को हुताशन रचने की आज्ञा देते 
हैँ जिसे सुनकर हनुमान के बहाने सूरदास अपने दुख को प्रकट करके कहते 
हैं कि मुझसे यह दृश्य नहीं देखा जाता |! इस प्रकार बाह्य प्रयोगों के द्वारा 
निष्कलक प्रमाणित हुई सीता को सूरदास वे भाव नहीं सौंप पाते जो लोक- 
मर्यादा से लाछित किंतु निष्कलक ऋृष्ण-प्र म में तल्‍्लीन गोपियाँ वहन करती 
हैं । इसीलिए वे महाराज रघुबीर धीर के दरबार में अपना रुक्‍्का पहुँचा कर 
उन कृष्ण के प्रेम में घुल् मिल जाने को प्रस्तुत होजाते हैँ, जिन्होंने गोपियों के 
प्रेम की परीक्षा तो ली परतु उसे अधिकाधिक हृढ करने के लिए,, समाज की 
मर्यादा की रक्षा के लिए नहीं । 
कृष्ण संबंधी स्फुट पद और स्फुट पद-समूह 
वस्त॒ुत, कृष्ण सबधी सभी पद दशम स्कथ में वर्णित कृष्ण चरित के अनिवारय 
अग है और उनका वास्तविक रसास्वाद और मूल्याकन उनके उचित सदर्भ में 
ही हो सकता है । फिर भी इस विचार से कि कदाचित्‌ कुछ पदों को कवि ने 
विशेषतया विविध समय और अवसरों पर श्रीनाथ जी के कीतन के लिए रचा 
होगा उन पर अलग विचार कर लेना अनुपयुक्त न होगा । ऐसे पदों में सबसे 
अधिक सख्या कृष्ण के रूप-चित्रण सबधी पदों की है। शिशु, बाल ओर किशोर 
रूप में विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टियों से कृष्ण का दर्शन करके 
कवि ने उनके अंग-प्रत्यग का सूदरम, भाव-सवेदित ओर आंदर्श चित्रण 
किया । इन चित्रणों में उसको भावना और कल्पना का सर्वोच्च उत्कर्ष पाया 
जाता है। प्रातःकाल से सध्या तक कृष्ण की दिनचर्या की विविध परिस्थतियों 
में उन्हे चित्रित करने वाले पदों का उपयोग मगलादर्शन, “शन्ञार, गोचारण 
आदि समयों के कीतनों में हुआ होगा। यही इन्हे फुटकर मानने 
का कारण है, अन्यथा कृष्ण-कथा के भाव-विकास में उनका 
अनिवायय॑ स्थान है और वे कृष्ण की विविध लीलाओं को एक दूसरे 
से तथा कृष्ण-चरित की प्रधान कथा से सश्लिष्ट करते हैं। यद्रपि 
कृष्ण के शिशु ओर वाल रूप का चित्रण करने वाले पदों की सख्या 
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कम नहीं है, फिर भी उनके क्रिशोर रूप के चित्रों की सख्या उनसे कहीं 
अधिक है। सख्य भाव को पुष्ट करने वाले बाल और किशोर दोनो रूपों के 
चित्र हैं, परतु उनकी सख्या सबसे कम है | वात्सल्य माव वाले पद विशेष- 
तया बाल रूप के चित्रण के ही हैं | परत माधुर्य भाव का प्रस्कृनन बाल रूप 
के चित्रों से होफ़र विविध परिस्थितियों के संदर्भ में किशोर रूप के चित्रों की 
सहायता से विकसित होता है | माधुरय भाव का विस्तार ओर परिमाण अधिक 
होने से क्रिशोर कृष्ण के रूप चित्रण भी सबसे अधिक हैं। मुरली- 
वादन सबधी पद भी किशोर कृष्ण के ही हैं। रूप-चित्रण सबधी इन समस्त 
पदों के विषय में पुनः स्पष्ट कर देने की आवश्यकता है कि स्फुट की भाँति 
आस्वाद्य होते हुए भी कृष्ण के प्रति भाव-विकास में विव्धि लीलाओं के 
साथ वे श्रविच्छेद्य रूप में सश्लिष्ट हैं । 

प्रातःकाल जागने, कलेवा करने, गाय दुहने, खेलने जाने, गोचारण 
के लिए वन जाने, नहाने, भोजन करने, छाक खाने वन से लौटने और 
सोने की दिनचर्या का वर्णन सूरसागर में स्थान स्थान पर बिखरा हुआ मिलता 
है । इस प्रकार के वर्णनों के पद भी अशतः स्फुट कहे जा सकते हैं। निश्चय 
ही उनका उपयोग श्रीनाथ जी की सेवा के आठ समयों के कीतनों में 
किया गया होगा, कदाचित्‌ उनकी रचना के लिए कवि की इसी सेवा-पद्धति 
से प्रेरणा भी मिली हो | इन पदों के द्वारा कृष्ण-कथा को एक यथार्थता प्राप्त 
होती है ओर वे कृष्ण-चरिन के मानवीय पारिवारिक और सामाजिक वाता- 
वरण की सृष्टि करते हैं | इस दृष्टि से इन पदों को भी हम कृष्ण-चरित की 
सपू्ण कथा को क्षति पहुँचाए बिना उससे प्रथक्‌ नहीं कर सकते | क्ृष्ण- 
वचरित में इन पदों का वही स्थान है जो किसी कथा-ताहित्य में वातावरण 
का निर्माण करने वाले अंशों का होता है। 

चद्र-प्रस्ताव, माखन चोरी, औष्म लीला, यमुना विहार, जलक्रीड़ा, 
 निकुज-क्रीडा, अनुराग समय, खडिता समय, शंखिया समय, नैनन समय, 
फाग, होली, हिंडोल श्रादि विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत सग्रहीत कृष्ण-की 
विशिष्ट क्रीडाओं के पदों को भी प्रायः स्फुट पद समूह समम्का जाता है, क्यों 
कि यह पद-समूह स्फुट रूप में भी पर्यात्र रसास्वादन की क्षमता रखता है | 
परन्व 'वस्तुतः कृष्ण-चरित का सपूर्ण भाव-विकास इन पद-समूहों पर ही 
अ्रधारित है अतः इन्हे किसी प्रकार स्फुट मान कर कृष्ण चरित से प्रयक्‌ 
नहीं किया जा सकता | यह अवश्य है इन पदों में कृष्ण की कथा की घट- 
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रचना की गई , फिर भी उनके द्वारा कृष्ण के प्रति विविध प्रकार के 
भावों को चित्रित करने वाली अ्रवस्थाश्रों, परिस्थितियों और घटनाश्रों के 
प्रभाव का क्रसिक विक्रास व्यजित किया गया है, अतः कथा में उनके स्थान 
का भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता | उदाहरण के लिए ग्रीष्म लीला, 
यसुना-विहार, जल क्रीडा के पद दानलीला ओर रासलीला के ही साथ 
सश्लिष्ट करके रखे जा सकते हैं झ्रोर चद्र॒ प्रस्ताव तथा माखन चोरी के पदों 
के क्रम का विपयर्य नहीं किया जा सकता । 


जन्म, गोकुल में प्रकट होने,नाल छेदन, छुटी, नाम करण, अन्न प्राशन, 
व्षे गांठ, कनछेदन आदि कृष्ण के विभिन्न सस्कारों से सम्बन्धित पद समूह 
तथा पूतना, कागासुर, शकटासुर, वत्सासुर, वकासुर, घेतुक, शखचूड, बृषभ, 
केशी, भौमासुर आदि के वध सम्बन्धी पद जो सम्यक्‌ कथानक के रूप में न होकर 
पद-समूह में वर्णित मिलते हैं कृष्ण-कथा की सामान्य रूप रेखा का निर्माण 
करते हैं। अतः उन्हें स्फुट पद समूह नहीं माना जा सकता। असुरों के 
सहार की लीलाए भी प्रकार-मेद से कृष्ण के प्रति विविध प्रकार की रति के 
उद्दीपन में सहायक हैं | एक तो वे कृष्ण की अति मान्रवता की सूचना देकर 
उनके प्रति उठे लौकिक भावों की अलौकिकता की सूचना देती हैं, दूसरे, हषं, 
सुख, सनन्‍्तोष के अनुकूल बार्तावरण में व्यक्तिक्रम पैदा करके भावुक भक्तों 
के मन में उनके अपने अपने भाव की दृढता सम्पादित करने में सहायता 
देती हैं । 


दशम स्कध में, विशेषतया उत्तराध में कछ वध सम्बन्धी तथा कृष्ण, 
प्रयुम्न आदि के विवाह सम्बन्धी पद ऐसे भी हैं जिनकी रचना, कृष्ण की 
भागवत सम्मत कथा की पूर्ति के लिए हुईं जान पड़ती है। सूरसागर के इन 
अशों का निर्देश दूसरे अध्याय में सूरसागर की कथावस्ठु के परिचय में 
कर दिया गया है। इन पदों और पद-समूहों को हम किसी श्रश में स्फुट 
पद-रचना-कह सकते हैं, क्योंकि कृष्ण-चरित के भावात्मक-विकास से इनका 
सम्बन्ध अत्यत न्यून है | 


उपयुक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है फ्लि यद्यपि कृष्ण सम्बन्धी 
बहुत से पद और पद-समूह स्फुट जैसे जान पड़ते हैं, फिर भी उनका सम्पूर्ण 
कथा-निर्माण में महत्त्वपूर्ण स्थान है | सूरसागर के इन पदों में भी.गीतात्मकता-- 
झौर कथात्मकता का अपूर्च सयोग हुआ है। 
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खंद कथानक 

.... शआ्रागे चल कर यह्द दिखाया जाएगा कि सूरदास ने गीत पदों में रचना करते 

हुए भी कृष्ण-चरित को छुगुफ्रित एक्रात्मक रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया 
जिसमें कथा प्रबन्ध की विभिन्न कडियाँ भाव-विकास के आधार पर परस्पर 
सम्बद्ध है| ऊपर कहा जा चुका है कि कृष्ण सम्बन्धी स्फुट लगने वाले पद और 
पद-समू है फिस प्रकार सम्पूर्ण कथानक के अनिवार्य अग है | यहाँ कृष्ण की उन 
लीलाश्रों का विवेचन किया जाता है जो विस्तार और कथा रूप की दृष्टि से 
स्व6; पूर्ण और स्वतन्त्र खंड-काव्य प्रतीत होती हैं। उनके विवरणों की 
अविच्छिन्न ४ खला, घटना-प्रसग के क्रम्कि विकास --आरमभ, मध्य, चरम 
सीमा और पर्यवसान--तथा उनके अतर्गत भाव विशेष के सवेदनात्मक 
विकास ने उन्हें निश्चित और (्रथक्‌ व्यक्तित्व प्रदान कर दिया | कृष्ण-चरित , 
के बृहद्‌ गीत-प्रबन्ध की श्शखला की इन बडी बडी कड़ियों को अलग अलग 
देखने पर हमें सूरदास के कथा-विन्यास और प्रबन्ध-पढुता का अ्रसदिग्ध 
परिचय मिलता है। सूरसागर के खड' कथानकों में चाहे वे भागवत 
पर आधारित हों या, स्वतत्र रूप में कल्पित सूरदास की मौलिक काव्य- 
प्रतिमा का दर्शन होता है। नीचे इन खाड कथाओं का विवेचन किया 


जाता है| 

'.._१ उलूखल-बंधन और यमलाजुन-उद्धार लीला! ख़ड काव्य की 
कोटि तक पहुँचने वीली सबसे पहली केथा है) 'उलूंखलं-बधघन ओर यमला- 
जन-उद्धार दो घटनाए हैं, पर दोनों में भाव की एकता तथा घटनाओं” का 
सश्लेष है | इस कथा की वर्शनात्मक शैली में पुनरावृत्ति भी की गईं है जिससे 
कथा की उक्त दो घटनाओं का सबद्ध रूप व्यक्त होता है। कथा के आरम 
में यशोदा बजनारियों द्वारा दिए गए उलाहनों के फलस्वरूप कृष्ण के 
प्रति क्रोध प्रकट करती हुई दिखाई गई हे। इतने में एक ग्वालिन 
कृष्ण को बॉद पकड़ कर ले श्राती है और कहती है कि “बड़ा सीधा लडका 
पैदा किया जो जो दतिया चोली फाड़ता और हार तोड़ता है |? यशोदा की क्रोधाग्मि 
मानों घी पड़ गया उसने बाँधने का निश्चय कर लिया |? यशोदा 
बॉधती है और बार बार रस्सी मेंगाती है, पर वह वार बार दो अगरुल छोटी 
ह जाती है ।* यह वता कर यद्यपि कवि वात्सल्य भाव में भी गवनाश की 
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आवश्यफता का सफ्ेत कर देता ऐ, फिर भी यशोदा के अ्रमर्ष सूचक वाक्यों, 
दयाद्र ब्जनाग्यों की सहानुभूतिपूर्ण सिफारिशों श्रौर कृष्ण की खींचा-तानी, 
ताइ फोड, भाग-दोड झआादि के वर्णन चित्रण द्वारा कवि ने कथा की लोक- 
सामान्य घटना-विचित्रता श्र भाव-धारा को अतिलोकिक के द्वारा अ्भिभृत 
नहीं होने दिया। कृष्ण फे घ्रसिन, कातर भयभीत मुख के कवि ने इतने 
यथाथ ग्रोर प्रभावोत्यादक चित्र दिए. हैं कि उलाहना देने वाली स्त्रियों 
भाव-परिवतेन स्वाभाविक लगता है । वे उलटे यशोदा को ताना देकर 
फहने लगती हैं कि 'कह्दो तो अपने घर.से -माखन लाकर तम्हे दे दें जिसके 
णु तुमने इन्हें बाँध रखा है।? परंतु यशोदा जितनी कृष्ण से रुष्ट है उससे 
फेहीं अधिक वह उलाइना लाने वाली स्त्रियों से खीकी हुई है। वह कहती 
है 'जाओं अपने झ्पने घर चली जाओ, _तुम्हीं सबने मिल कर इसे ढीठ किया 
और अत्र उसे छुड़ाने आगई ।?”* यशोदा की हठ और विरोध से स्लियों के 
मन मे करंष्ण के प्रति अधिकाधिक ममता बढती जाती है यहाँ तक कि 
उनकी प्रा्थनाओ्रों मे दीनता आजाती है, परत यशोदा अडिग है। वह 
कहती है, 'श्रव बढ़ बढ कर बाते बानाने लगी | पहले तो थोडे से माखन 
के लिए मेरा पुंत्रे बैंधा दिया और श्रव मेरे लिए माखन मेँगाने लगी, जैसे मेरे 
पर्‌ कुछ हो ही नहीं । साँक-सवेरे उलाहना दे देकर तथा जब मैं क्रोध में 
थी, तेभी मुझे देकर बेंधा दिया और श्रव पछताने लगीं !?3 ग्वालिनें हार कर 
हलघर को बुला लाती हैं, परतु यशोदा उनके कहने पर भी नहीं छोड़ती, 
यत्रपि धीरे धीरे उसका क्रोध कृष्ण से हट कर अजनारियों पर पहुँचता 
हुआ पश्चात्ताप में परिणत होने लगा। बलराम के बार बार यशोदा 
की निष्ठुरता की याद दिलाने पर वह कहती है, 'ें क्या करू ! 
मुझे इतना खिक्राया गया कि मैं क्रोध से भर गई। यह कन्हैया बड़ा 
ढीठ हट ।४ डघर यशोदा कृष्ण को बँधा छोड़ कर णह-कार्य में लग 
हि हे ” और इधर कृष्ण बलराम को रहस्यमय सकेत से बताकर 
यमलाजुन के तसओं के पास पहुँच जाते हैं। कवि ने कुबेर के युगल पुत्रों की 
शाप-कथा का वर्णन करके अभीष्ट भाव-विकास.- में व्यक्तिक्रम- नहीं किया । 
उद्धार प्राप्ति के बाद केवल दो पेदों में स्ठुति देकर तथा सक्तेप में कथा का 
उद्देश्य कह कर वह तस्ओों के भरभरा कर गिरने के भीषण आघात से उत्पन्न 


जा 
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यशोदा और व्रजवासियों की आ्आशंकापूर्ण भावना का चित्रण करने लगता 
है | यशोदा का वात्तल्य जो श्रम सचारी की तरगों में वह रहा था पश्चा- 
ताप और आत्म-लानि के द्वारा प्रकट होता है और वह कह उठती है, 'ैं 
कैसी महतारी हूँ ! न जाने मैंने इन्हे ऊखल से क्‍यों बॉधा |”? गोपियों के 
उलाहनों से यशोदा के वात्सल्य भाव में जो अ्रसर्ष के कारण विक्ञोम आा 
गया था वह यमलार्जुन के गिरने की आशकापूर्ण घटना के द्वारा शात हो 
जाता है और वात्सल्य पुनः स्थिरता प्राप्त कर लेता है। 

यह खड कथानक कृष्ण चरित की बाल: केलि की सामान्य घटनाओं से 
सबधित है | आरभ में माखन चोरी ओर जजनारियों के उलाहनों का और 
अत में हारे थके श्याम को समुचित परिचर्या के साथ भोजन कराने का वर्णन 
करके उसे कृष्ण-चरित का एक अ्रविच्छेय अग बना दिया गया | 

२. अधाखुर वध का खड कथानक अत्यत सक्तिस' है ।* पर रोला दोहा 
के सयुक्त छेद में सपूण वृत्त की रचना होने से इसमें घटनावली का छुसग- 
ठित अविरल प्रवाह है। कृष्ण के गोचारण की देनिक घटना तथा सखाओओों 
के प्रेम से इस कथानक का सबंध है । वन में कृष्ण कुछ अपनपौ?..जनाने 
के लिए अधासुर का वध करते हैं | श्रध के कदरा के संमान अधकारपूर 
मुख से निकल कर गोप बालक गद्गद भाव से कृष्ण को धन्यवाद देते 
हैं, पर कृष्ण हँस कर कहते हैँ कि अगर तुम साथ न होते तो मुझसे यह 
कार्य नहीं होसकता था ।? अ्रघासुर वध की कथा में स्वतत्र कथानक तो है, 
पर उसका उपयोग आगामी बाल-वत्सहरण लीला की भूमिका के रूप में हुआ 
है, जिसका सकेत स्वय इसी कथा के अत में कर दिया गया है | 

३ बाल वत्सहरण लीला 'तीन बार वर्णित है--दो -आर-वर्ण--- 
नात्मक शैली, में. ओर एक बार गीत पद शैली में .। गीत शैली वाली 
कथा दोनों वर्शनात्मक-कथाओं के बीच में हे । पहली कथा ) अत्यत 
संज्षित है और श्रतिमों उसकी अपेक्षा अधिक विस्तृत । परत 
कवित्व और भावना-विकास के विचार से गीत शैली वाला कथानक” ही 
अधिक रोचक है | इस कथानक के विस्तार और श्रावृत्तिओों से सूचित होता 
है. कि सूरदास की भावधारा में इसका स्थान महत्त्वपूर्ण है। कृष्ण के 
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गोचारण का सामान्य वर्णन इस कथा की भी सूमिका प्रस्तुत करता है 
जिसके द्वारा कृष्ण के सखाओं का प्रेम विकसित होता हुआ दिखाया गया 
है | कथा का घटना भाग अत्यत सक्तिप्त है | अप्रासुर वध के-कारण अह्या के 
हृदय में संदेह पैदा हो गया, जिसका निवारण करने के लिए उसने गोप- 
बालकों ओर बछड़ों को चुरा लिया। श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा का गर्व खडन करने 
के लिए. बालकों औ्रौर बछड़ों की नवीन सृष्टि कर डाली | ब्रह्मा को पश्चाताप 
हुआ ओर उसने भगवान्‌ से क्षुमा-याचना कर के उनका स्तवन किया। इस 
छोटी सी घटना को श्रनेक छोटे छोटे विवरणों और दृश्यों तथा भावों 
के चित्रण के सहारे विस्तार देकर कवि ने एक स्वतन्न खडकाव्य का रूप दे 
दिया। बाल-वत्स-हरण की भागवती कथा का उद्देश्य यद्यपि अह्मा के मोह 
का नाश है, परन्तु सूरदास ने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया; उनकी- दृष्दि 
तो कृष्ण और उनके गोप सखाओं की वन भूमि के उन्मुक्त वातावरण में 
स्वाभाविक आनन्द-क्रीडाओं पर ही केन्द्रीभूत रही। कथा के आरम्भ में ही कवि 
के: हृदय का उल्लास प्राकृतिक वेग के साथ उमड़ता दिखाई देता है” जब वह 
कृष्ण, बलराम और गोप बालकों का गोचारण-उत्साह अत्यत यथार्थ और 
चित्रोपम ढंग से वर्णन करता है।* कुमुदवन में जाने के लिए, धोरी, धूमरि, 
राती, रौंछी, पियरी, मौरी, गोरी, गैनी, खैरी, कजरी, दुलही, फुलही, भरी, 
मूरी, गायों को इकछा करने में बालकों की तन्‍्मयता और मोदपूर्ण तत्परता 
सजीव होकर बोल रही है ।? घर ही की एक ग्वालिन के द्वारा यशोदा वन 
में छाक भेजती है| यशोदा की चिंता, छाक लाने वाली ग्वालिन 
की व्यग्रता ओर वन वन में भटकने, ग्वाल बालों के पुकारने 
और अत में मिल कर एक दूसरे से छीन छीन कर भोजन करने के 
यथातथ्य वर्णोनों ने इस समस्त कथानक को अ्रपूर्व वास्तविकता 
और स्वभाविकता प्रदान कर दी ।५ कवि ने गोचारण के प्रत्येक 
सभव अग का यथार्थ रूप में चित्रण करके इस खड कथामक को गोचारण 
काब्यों में अत्यत श्रेष्ठ स्थान का अधिकारी बना दिया । 


गोचारण से संबद्ध घेनुक वध, काली दह-जलपान, काली दमन, दावा- 
नल पान और प्रल॒ब॒ वध भी हैं परतु इन लीलाओं में खड कथानक के उप- 
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यूक्त विस्तार श्रौर सम्यक्‌ कथात्मकता केवल काली दमन में है | परंतु सूरसा- 
गर में काली दमन लीला के पूर्व कृष्ण के प्रति माधुय भाव का विकास अनेक 
वरणनों और प्रसगों के द्वारा व्यजित किया गया है जिनमें राधा सबधी कया- 
प्रसंग मुख्य हैं| 


करी ७५ ह४४० 


ओर राधिका जी का यशोदा शरह गवन,”* श्याम राधा खेलन समय,?* 
ओर राधा शह गवन”* शीर्षकों के श्रंतर्गत वर्णित है |.एक ही कथा की 
विविध घटनाओं को अलग शीषकों में देने से उसकी एकता में किसी प्रकार 
की बाधा नहीं पड़ती, प्रत्युत उनसे प्रथम प्रेम के उद्गम और विकास की 
क्रमिके अवस्थाओं को समझने में सहायता मिलती है। माधुर्य भाव के 
विकास क्रम में दिखाया जा चुका है कि गोपियों के हृदय में माखन चोरी के 
समय से ही कृष्ण के प्रति काम भाव सम्मत आकर्षण पैदा हो जाता है। 
वही आकर्षण कृष्ण की विविध बाल-क्रीड़ाओं के सहारे मधुर रति में विक- 
सित होता जाता है । कवि का अभीष्ट अवस्था-निरपेक्ष कृष्ण के भाव रूप 
का प्रदर्शन है, अत्तः वह बाल्यावस्था से ही सधुर रति का भी विक्रास 


दिखाता है | 


'प्रथम मिलन और प्रेम-विकास का कथानक कृष्ण के “चकई भौंरा?* 
खेलने से सबद्ध है | जहाँ कृष्ण को चकई भौंरा से खेलते देख कर यशोदा 
आर वयस्क वजनारियाँ वात्सल्य जन्य हर्ष सुख से हँसती और 'तृण तोरती' 
हैं, वहाँ काम भाव से प्रेरित किशोरी गोपियों के मन में आकुलता उलतन्न 
हो जाती है, उनका हृदय अधघीर हो जाता है, उनका मन डोरी 
की माँति उलक जाता है और जब कृष्ण चकई को रटकते हैं तब 
उसमें गरभीर स्पदन पैदा हो जाता है।* इसी तरह खेलते हुए कृष्ण 
(वि-तनया तट” पहुँचते हैं, जहाँ अचानक 'नयन विशाल! राधा 
दिखाई दे जाती है। देखते ही वे रीक जाते हैं, 'नैन नैन मिल कर 
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ठगोरी पड जाती है?, परस्पर परिचय होता है और 'रसिक शिरोमणि” भोली 
राधिका को बातों में भुरमा लेते हैं।" कृष्ण उसे समझा देते हैं कि किस 
प्रकार वह उन्हें खरिक में ग्राकर बुला लिया करे। प्रथम मिलन में ही 
न केवल दोनों में प्रेम का उदय हो गया, श्रपि त॒ राधा ने चतुरतापृवंक 
प्रेम-गोपन का भी पाठ पढ़ लिया । देर से घर लौटने का कारण 
पूछने पर उसने कह दिया कि में 'खरिकः देखने गई थी। खरिक 
देखकर गाय दुह्दने की उत्सुकता तो जाग्रत हो ही गई, अतः अपनी प्रेम-विक- 
लता को छिपा कर वह दोहनी लेकर अ्रनुनयपूर्वक माता से खरिक जाने आर 
गोदोहन सीखने की अनुमति ले लेती है | खरिक में पहुँच कर वह कान्ह की 
प्रतीक्षा में खड़ी ही थी कि वे नन्द॒ के साथ आ जाते हैं। नन्‍्द उन दोनों 
को साथ खेलने और राधा से कृष्ण को देखे रहने को कह्ट कर स्वय काम 
में लग जाते हैं | कृष्ण पर अधिकार प्रास करके राधा कहती है कि तुम 
मुके छोड़ कर कहीं जाओगे तो पकड़ कर धर लाऊँगी, तुम्हें कहीं नहीं 
जाने दूँगी क्योंकि नन्द तुम्हे मेरे हाथ सौंप गए हैं ।” कृष्ण 'डपरफट' बाते _ 
करते हैं श्रौर बॉह छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रेम-प्रसग की परि 
ण॒ति श्याम-श्यामा की गुप्त लीला में होती है । गगन मेघाच्छादित हो जाता 
है और राधा कृष्ण सुख-विलास मे तत्पर हो जाते हैं।* विलास, मान, 
मनुहार आदि के द्वारा राधा कृष्ण का गोप्य रति-सुख वर्णन करके कवि 
कृष्ण और राधा को एक दूसरे के परिवर्तित बस्तरों में अपने अपने घर पहुँ- 
चाता है जहाँ वे दोनों चतुरता और चमत्कारपूर्वक अपने वास्तविक प्रेम 
रहस्य को सफलतापूर्वक छिपाते श्रोर आगासी मिलन की भूमिका तैयार कर 
लेते हैं। राधा' बहाने बनाते हुए कहती-है: कि मेरे साथ-की एक “बिटिनियाँ” 
को काले सांप ने खा लिया था, मैं बहुत डर गई, जब श्यामवर्ण एक 
लड़की श्राया और उसने कुछ पढ कर-स्लाडा-तब-कहीं - सुके--होश आया [४ 
इस कथन के द्वारा राधा ने अपने देर से लौटने और हृदय के घड़कने 
का सतोषजनक कारण तो बता ही दिया, आग्रामी मिलन के लिए. एक 
बहुत बड़े बहाने की भूमिका भी , तैयार कर ली। दो पुत्रों के बीच सात 
वर्ष की अकेली पुत्री राधा को उसकी माँ खिला पिला, पहना ओढ़ा कर खेलने 
सेजती है तो वह सीधी यशोदा के घर पहुँचतो है । यशोदा के साथ 
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बात चीत में राधा पुनः अपनी चदुरता का परिचय देती है। यशोदा उसके 
रूप श्रौर गुण पर रीक कर कृष्ण के साथ उसके विवाह की मधुर कल्पना 
करती हं तथा उसका उचित सत्कार करके लौटाती है | राधा घर लौट 'करे 
झपनी सा को सारा हाल कह सुनाती है और इस प्रकार न केवल राधा 
श्रौर कृष्ण मे वरन्‌ राधा और कृष्ण की माताओं में भी राधा कृष्ण के अनु- 
कूल संबंध स्थापित हो जाता है ।* ं 

राधा कृष्ण के प्रथथ मिलन को उनके बाल्यावस्था के पूर्ण रति-सुख 
ओर दोनों के पारिवारिक स्नेह-सबध तक विकसित करके इस प्रसग को पुनः 
कृष्ण की बाल केलि ओर यशोदा द्वारा उनके कलेऊ आदि की परिचर्या 
से सबद्ध कर दिया गया ।* दापत्य प्रेम की उत्पत्ति और उसके मनोवैज्ञानिक 
विकास की दृष्टि से राधा कृष्ण की कथा का यह प्रसग॒ प्रेम काव्य का एंक 
सुंदर उदाहरण है| स्वतत्र खड कथा के इसमें सभी लक्षण पाए जाते हैं । 


20 20227 दमन लीला के पहल्ले-कृष्ण-चरित के स्वप्न, जागरण, भोजन 
आदि, देनेक चंयथा ओर गोचारण संबधी पद दिए गए हैं जिनके द्वारा ग्रह 
लीला कृष्य की सपूर्ण कथा से सबद्ध होती है।) कथा की भयक्वरता-का 
पूर्वाभास देने के लिए सूरदास ने ऋृष्ण के सोते सोते अचानक चौंक कर 
ज़ाग जाने और माता-पिता के चिंतित और व्यग्र होने का, वर्णन किया है।* 


'. कथा का आरम अत्यत नाटकीय ढग से होता है। नारद से परामईी 
करके कस नद के लिए कालिय दह के कमल थुष्प मेजने का लिखित श्रीर्देश 
एक दूत के द्वारा मेजता है । उधर नद को अपशकुन होता है। कस का-पत्र 
पाकर नद भयभीत होते हैं श्रौर वे गोप समाज को जोड़ कर सबके सामने 
यह सकट्सय समस्या विचाराथ उपस्थित करते हैं। उधर यशोदा अपनी 
संखियों के समज्ष इस विपत्ति पर अपना दुःख प्रकट करती है। कृष्ण 
अत्यत भोले भाव से इस दैन्य परिस्थिति का कारण पूछते हैं और अत को 
कुलदेव-सहायता सूचक नद की बात पकड़ कर उन्हे ढाढ़स देते हैं कि वहां 
देवता संद्यायता करेगा, वह सदैव मेरे साथ रहता है, वही कस को मारेगा। 
इस सात्वना से भोले वजवासियों को आश्वासन ग्रास हो जाता है।” 
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“ घटना के विकास-क्रम में काली दह में कूदना उसकी चरम सीमा है। 
कुशल कवि उस परिणति पर श्रत्यत स्वाभाविकता और नाटकीय ढंग से 
पहुँचता है। श्रीदामा आदि सखाओ्रो को लेकर कृष्ण खेलने निकलें, 'घोष 
निकास” से वे खेलते खेलते यमुना तट जा पहुँचे ।! कृदुक-क्रीडा में ग्वालों 
की तल्लीनता का 'चित्रण सूरदास की सूक्म विवरणात्मक वशन शैली, का. एक 
उत्तम उद्यांहरण है | खेंलते खेलते श्यर्मि ने सखा के लिए, गेंद चलाई | 
भीदामा ने सुडकर अग बचाया जिससे गेंद काली दरह में जा गिरी | इस 
पर श्रीदामा ने दौड़ कर श्याम की फ्रंट पकडली और गेंद मागी। तकरार 
बढ़ी, कहा-सुनी कुल और पद की छुटाईं-बडाई तक पहुँच गई और श्रीदासा 
आत्म-सम्मान की रक््ा के अयत्त में कृष्ण को कमल पुष्प लाने की चुनोती 
दे बैठा। इस पर कृष्ण को क्रोध थ्रा जाता है और वे आवेश के साथ कहते 
हैं कि में तो सचमुच कमल के लिए यहाँ आया; कस बेचारा किस लायक है 
जिसका डर सुकझे दिखाते हो? वे एक सॉँस में अघध, वक, केशी, पूतना 
आदि के नाम गिना कर ललकार कर कहते हैं कि मैं उसी काली को घर 
लाऊँगा जिसके जल को छूंते ही तुम सब मर गए थे। परतु जिस आवेश- 
पूर्ण स्थिति में यहँ कथन किया गया, वह कृष्ण की अलौकिक पराक्रम- 
शीलती के आभास की सभावना से सर्वथा मुक्त है। रोषपूर्ण आत्म-श्लाघा 
करते करते कृष्ण ने अपनी 'फं८' छुड़ा ली और दौड़ कर कदब पर चढ़ गए | ) 
सब सखा ताली दे देकर हँसेने लगे ओर कहने लगे कि क्षष्णु डर के मारे 
वृक्ष पर चढ गए। श्रीदाभों खीक कर रोने लगे और यशोदा से उलाइना 
देने चल दिए | परत इतने में अचानक 'सखा, सखा, आकर अपनी गेंद क्‍यों 
नहीं लेते! कहते हुए कृष्ण पीताबर काछ कर “महरा? कर दह में कूद पड़े | 

* भयेंकर अनहोनी होते देख सब सखा हाय हाय करके चिल्नाने लगे ओर 
कै 22230 05 27409 38 45093 488 


। घटना को नाटकीय प्रभाव की पूर्ण परिणति पर पहुँचा कर कवि का 
सवेदनशील हृदय यशोदा और नद को ओर चला जाता है। यशोदा को 
घर में तथा नद को बाहर से लौटते हुए अनेक अपशक्षुन होते हैं, दोनों 
के मुंह सूख जाते हैं। अपशकुन संबंधी विचार-विनिमय के बाद उनकी 
व्याकुलता बंढ़ जाती है। श्रत को यह स्नेह जनित भयंकर आशंका गोप 
बालकों के संदेश के साथ भयकर सत्य के रूप में सम्मुख आजाती है। 


3॥ वह्वहुह4 03883 6 08५... * गा क्ृद्चालिकिवा॥89॥/0॥.00॥॥ 


२१० | [ बस्तु-विन्यास 


यशोदा मूच्छित हो जाती है और नंद यमुना तट पहुँचते हैँ | करुणा के चित्रण 
में कुशल कवि परिस्थिति की यथार्थता को भुलाता नहीं और घटना-क्रम को 
धूमिल नहीं होने देता | कृष्ण और उरग-नारि का वार्तालाप नाटकीय ढंग 
से देकर सूरदास ने कृष्ण-कालिय सग्राम का चित्रोपम वर्णन किया |" जिस 
समय यशोदा विलख रहीं थी कि यमुना ठुकसे किस तरह बहा जाता है और 
प्रजवासी विहल होकर “कान्द कानह! पुकार रहे थे, उसी समय अचानक 
दिखाई दिया कि श्याम उरग नाथे आा रहे हैं। मोर मुकुठ, विशाल लोचन, 
श्रवण कुडल, कटि पीताबर” के साथ नटवर वेष में वे प्रति फन पर दृत्य कर 
रहे हैं | देवता दुद्ुभो बजाने और पुष्पों की वर्षा फरने लगे, त्रज का 
व्यापक विधाद विश्वव्यापी ह्षोद्रि क में बह गया ।* सूरदास को फिर सौन्दर्याकन 
का नृतन श्रवसर मिला श्रौर उन्होंने कृष्ण की गतिसान छवि को कई पदों 
में शब्द-बद्ध किया |? कृष्ण यशोदा के मिलन में कवि ने कृष्ण की अबोधता 
का चित्रण करके सारी अलौकिकता को धो बहाया। यशोदा कहती है, 
के तुम्हें रोक रही थी कि यमुना तट न जाओ, पर ठ॒मने मेरा कहना नहीं 
माना और खेलने चले आए |? ४ इस पर कृष्ण उसे सममाते हैं, 'कस ने 
कमल मेँगाए ये इससे मैं डर गया था । मैंने जो तुम्हें रात का स्वप्न सुनाया 
था वही आकर प्रकट होगया । मैं ग्वालों के साथ गेंद खेलता यमुना तीर 
आया | किसी ने यहाँ मुझे पकड़ कर कालिय दह में डाल दिया । उरग ने 
जब पूछा कि तम्हें किसने मेजा तो मैंने कह्ा कि कस ने कमलों के लिए भेजा है 
यह सुनते ही उसने डर कर कमल दे दिए और पीठ पर चढा लिया ।!* नद 
। कस के दरबार में बड़ी धूमधाम ओर आदर-सम्मान के साथ 'सहस सकट' 
भर कमल और अ्रह्टीरों के कथों पर काँवरों? में दघि माखन भेजते हैं। कस 


मन ही मन भयभीत होते हुए भी अपने पद के अनुकूल ग्वालों को आदर , 


के साथ 'पहरावनी? और नद के लिए 'सिरपाव” देकर विदा करता है [* इस 
प्रकार कालिय दमन का यह कथानक मौलिक रूप में आरंभ और विकसित 


होकर मौलिक रूप में ही समास होता दै । गोपाल कृष्ण के चरित्र-चित्रण में 
इस खड कथानक का महत्त्वपूर्ण स्थान है | 
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६. राधा कृष्ण मिलन का दूसरी वार वर्णन सूरदास ने (राधा यशोदा के 
ध्ाई" शेपिक से मौलिक कथानके के रूप में किया । इस खड कथानक 
का कृष्ण के प्रति गोपियों की मधुर रति के विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
कृष्ण के मुरली वादन और मनोहर न्रिभग रूप को देख कर गोपियाँ कृष्ण के 
प्रति सहज आकर्षण का अनुभव कर अपनी प्रेम-विवशता प्रकट करती हैं ।* 
यह विवशता राघा कष्ण मिलन के इस खड कथानक द्वारा और अधिक 
तीव्र हो जाती है। कृष्ण के गोदोहन को दिनचर्या से इस घटना को सब- 
घित करके कवि ने कृष्ण-चरित में इसका निश्चित स्थान निर्धारित किया है। 


राधा चतुरतापू्वक अपनी माता से दोहनी लेकर गाय दुद्दाने के लिए, 
खरिक जाने की आज्ञा प्रात कर लेती हे। नद के घर पहुँचते ही श्यास से 
उसकी आँखें मिलती हैं जिससे दोनों हृ्षित होते हैं । राधा को देख कर कृष्ण 
की अधीरता, व्याकुलता, किंकतंव्यविमूढता और उलटे सीधे व्यवह्वारों का 
कवि ने अनेक पदों में चित्रण किया है। श्याम गाय के स्थान पर बृषभ के 
नोग्राः लगाने लगते हैं।? यशोदा भी श्याम के रंग-ढग देख कर कारण 
समर लेती है और यशोदा से कहती है, 'तू अपने जलज-जीत नयनों को 
चपला से भी अधिक चमकाकर न जाने श्याम का क्‍या करेगी | इस तरह से 
तू श्याम की ओर न देखा कर, श्याम के साथ हिल मिलकर खेलती है जिससे 
काम में बाधा पड़ती है। न जाने तू कोन मत्र जानती है जो पढ़ कर श्याम 
पर डाल देती है। उसे गाय दुहने दे ओर बार बार यहाँ न आया कर |? 
राधा तड़ाक से उत्तर देती है, अपने सुत को क्यों नहीं बरजतीं, जो मुझे 
बुलाता और कहता है कि तुझे बिना देखे मेरा प्राण नहीं रहता । मुम्े छोह * 
लगता है तभी आती हैँ, वैसे मुझे श्राने की क्या पड़ी है ”" यशोदा राघा 
को रुष्ट नहीं करना चाहती इसलिए. उसकी चापलूसी करने लगती है ओर 
पूछती है कि तुम्हारी माता ने कुछ घर का काम भी सिखाया है [* इस बात- 
चीत को छोड़ कर कृष्ण दोहनी और मुरली लेकर खरिक जा पहुँचते हैं और 
छुरली द्वारा 'राघा राधा? कह कर उसे बुला लेते हैँ। राधा घर लौग्ने का 
बहाना करके चल देती है | यशोदा उसे यह कह कर बिदा करती है कि मेरे 
घर आती रहा करो। अपनी माँ से हमारा मिलना कहना । क्या वे कभी हमारी 
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बात चलाती हैं ! एक दिन यमुना त्तट पर- उनसे प्रेम-मेंट हुई थी।"“राधा 
फे सरिक में आने के सबंध में अनेक छोटे छोठे विवरण देकर कवि इस 
प्रसण को यथाथ बनाने का उपाय करता है। कृष्ण, के गोदोहन में-उनकी 
सात्विकावस्था के विवरण देकर राधा ,कृष्ण:प्रेम करी मधुर व्यजना- करते, हुए 
कवि कृष्ण के राधा के मुख पर धार मारने और परिणामस्वरूप दोनों की 
प्रेम-कलह का वणन करता है।* कृष्ण राधा की गए तो दुह्न देते हैं, पर 
राधा से बार बार हा हा खिला कर उसे दोहनी लौटाते हैं और रंस हाव भाव 
करके उसे लोयटने देते हैं ।। स्वय चलते .समय-राधा- के पैर आगे- चहीं 
पड़ते। आ्रागे चल रही है, पर बार बार पीछे -देखती जाती है.। ऋष्ण ने उसे 
अतिम बार मुसकाकर देखा और मोहनी दाल दी |* राधा व्याकुल होकर सांखिय़ों 
के पास पहुँची | इधर कृष्ण ब्रज को लौठ मए। सखियों- ने राधा से,पूछा कि 
ओर अहीर कहा गए थे, जो तुमने हरि से गाए -दुढाई | यह सुनते ही राधा 
मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पडी | श्खियों ने उसे गोद में-भर कर जा 
लिया ।" राधा घ्र॒र लाई गई, इस स्थान पर साता की चिंता, .व्यग्नता, उपचार 
झादि का अनेक पदों में वणुन किया गद्या है | सब गाडुरी आ आ -कर-हार 
गए, पर राधा को होश नहीं श्राया । तब माता को स्मरण हुआ कि श्याम 
गाडुरी ने एक लड़की के महा विषधरूका ब्रिष उतारा था। , -. -+ 
सखियो से सलाह करके श्याम ग़ाडुरी को बुलाया ज़ाता है। स्वय व्यञ्न होकर 
'कीरति महरि? यशीदा से कृष्ण को।भेजने की प्रार्थना करती है। अपने पुत्र 
और पुत्री के प्रतिदोनों वयस्क स्त्रियों, कें स्नेह का कविनने अनेक, पदों में चित्रण 
किया ।* कृष्ण आए और ज्यों ही उन्होंने, सत्न पट कर डाला त्यों ही, राधा 
ने-आँखें खोल दीं और श्रग-वत््र सेमालती हुई उठ बैठी , और पूछने लगी 
कि यह आज क्या हो रहा है ।” कृष्ण गाडुरी की मक्त-कठ से सराइतान्होने 
लगी जिन्होंने मरी राधा को जिला दिया'(( श्याम इस सराहना और स्ठ॒ुतिर 
प्रशसा को सुन॒ कर केवल हँस दिए, ।। परत, उनकी इस हँसी में: ऐसा 
वशीकरण था कि सब; 'धोष कुमास्थि विवश झेगई | उनको शरीर क्य ध्यान 
नहीं रहा, क्योंकि मन, श्याम ने €र लिया,। शयाम्‌ युवतियों को मदन-शरमार 
अत णालवा “| धष्ठझ।! एज | ७5 तर. # 
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कर अपने त्रज-धाम चले गए। राधिका के शिर से लददर उतार कर तरुणियों 
पर डाल दी । सब सुंदरियाँ मिल कर विचार करती हैं कि सब मिल कर 
जिपुरारी की सेवा करो और यही साँगो कि हमें सूर-शरण बनवारी पति 
मिले ।" 

इस प्रकार इस मिलन-प्रसेग के खंड कथानक का एक निश्चित उद्देश्य 
में पर्यवसान होता है | गोपियों का कास भाव इस कथानक के द्वारा विकास 
की जिस अवस्था को प्रास होता है उसका प्रत्यक्ष रूप आगासी कथा में व्यक्त 
हुआ है। 

७ चीर हरण लीला" का उद्देश्य गोपियों द्वारा कृष्ण को पति रूप में 
प्राप्त करने का उद्योग प्रदर्शित करना है जिसके लिए, कवि ने पर्व प्रसग में 
एक सहज प्रतीतियुक्त मनोवैज्ञानिक भूमिका तैयार कर दी । इस लीला के 
आरंभिक पद में वर्णित गोपियों के पर्वाचुराग की अवस्था का कारण कृष्ण 
की पृव. उल्लिखित हंसी है जिस पर मुग्ध होकर गोपियों ने भवन रमण 
सब भुला दिया |! यह निश्चय करके कि संसार में अपना कोई नहीं, इस- 
लिए. श्यामसुन्दर को पति रूप सें प्राप्त करना चाहिए, उन्होंने गोरी पति 
ओर सविता की आराधना आरभ कर दी । शिव॑ से विनय करके तथा रवि 
की ओर हाथ जोड़ कर वे विकलता पूर्वक कहती हैं, हे दिनसणि तुम ससार 
में विदित हो, इसारे ऊपर भी दयालु होइए । हसारा शरीर काम से श्रत्यत 
दग्ध है, हमें सूरश्याम पति दीजिए ।”* गोपियों की मधरासक्ति को अधिका- 
घिक प्रबल करने के लिए सरदास ने कष्ण को जल के भीतर प्रकट 
होकर गोपियों की पीठ सींजते तथा सब युवतियों का मनभाया करते हुए 
दिखाया ।" परवतु श्याम उन्हें प्राप्त नहीं होते। काम भाव के अंतर्गत 
अपनी खीक के वश वे यशोदा के पास श्यास की लिंगरई! का 
उलाहना ले जाती हैं। वे कहती हैं कि आप अपने सुत को बालक 
समझती हैं | पर कहो तो हम अपना उर खोल कर दिखाएं [?* 
परंतु अनुभवी यशोदा गयोपियों के मन का अमिलाष भली भाँति 
जानती है| वह कहती है, 'ठुम आकाश के तारे चाहती हो, पर वे साँगने 
से कैसे मिल सकते हैं १ मैंने ठम्हें आते ही परख लिया, ठुम कह कर मुम्े 
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क्या सुनाती हो ? पहले तो चोरी ही थी, अब छिनाला भी हो गया ! अब 
मैंने तुम्हारा ज्ञान समझा | तुम और गोप बालकों को क्‍यों नहीं देखर्ती, 
श्याम तो अभी बालक हैं ?” ओर सूरदास के यशोरानदन ठुरत बाल रूप 
होकर सामने आ गए और गोपियाँ लज्जित हो गई । इसी प्रकार कामातुर 
गोपियाँ कृष्ण में एकाग्र चित्त करती हुईं शिव और रवि की आराधना और 
संयम नियम से पृजा-ब्रत में वर्ष भर तत्पर रहीं | श्रत प्रा होने पर श्रीकृष्ण 
ने उनके वस्त्र हरे। गोपियों और कृष्ण के वार्तालाप में इस लीला कै उद्देश्य-- 
श्रीकृष्ण के प्रेम में लज्गा का नाश--की स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है । 
कृष्ण कहते हैं, अ्रब तुम्हारा व्रत पूर्ण होगया; गुरुजनों की शका दूर करो | 
मुमसे अब किसी प्रकार का अ्रतर न रखो ।?* गोपियों के हा हा खाने और 
कृष्ण के बार बार नभ्म बाहर निकलने पर हठ करने का परिणाम शअ्रत्यत 
स्वाभाविकता के साथ गोपियों के आत्म-समर्पण में दिखाया गया है जब्र वे 
शीश पर हाथ धर कर आनद सहित हरि के सम्मुख गई और परमानद 
- प्रभु ने कृपाछु होकर उन्हें अम्बर दिए |?३ शअ्रत में कृष्ण ने शरद रात्रि में 
उनके साथ रमण करके उनकी आशा पूर्ण करने का वचन देकर उन्हे विदा 
किया । गोपियों ने अपने व्रत के सफल होने के उपल्नक्ष में शिवशकर को 'पुर्य, 
पान, नाना रस मेवा, षट्‌ रस का अ्रप॑ण किया? और 'सविता से अजलि में 
जल चढा कर विनय की कि तुम्हारे समान और कौन है ! हमने सूर-श्याम 
पति तुम्हीं से पाया है |!” यह कह कर वें घर लौट गई | ४ 
'. आरंभ, विकास,-पर्यवयसान और उद्देश्य की दृष्टि से चीर हरण लीला 
सूरदास ने एक स्वतःपूर्ण खड कथानक की भाँति रची है जो उसकी 
वर्णनात्मक शैली की पुनरावृत्ति से और स्पष्ट रूप में सिद्ध होती है | फिर भी 
जिस प्रकार इस लीला की भूमिका राधा कृष्ण-मिलन के सप॑ दश वाले प्रसंग 
- भें-है, उसी प्रकार इसका संकेत उन मधुर भाव की लीलाओं की ओर है 
जिनका लक्ष्य शरद्‌ रात्रि की रासलीला मैं पूण होता है । 
, ८. पनघट प्रस्ताव" में गोपियों के काम भाव की अनुमूति और 
आँधिक उत्कट रूप में चित्रित की गई है। घटना.की दृष्टि से इस पद-समूह 
को खड कथानक कहना कठिन है क्योंकि उसमें कार्य-व्यापार का विकास 


१, वही, ए० १६७ है वही, ० १६६ 
3. बही; प०१६६ - वही, प्ृ० १६६ 
५, बही, पृ० २०२ 
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अत्यत न्यून है । परन्तु सूरदास ने यमुना 'के पनघट पर जल भरने वाली 
गोपियों के सनोभावों तथा उन्हें प्रदीप्त करने वाले कृष्ण की चचल क्रियाओं 
ओर, चेष्टाओं को छोटे छोटे विवरणों के बाहुल्‍य विस्तार में ऐसा बृहद्‌ रूप 
दे दिया तथा समस्त प्रसग को एक ऐसे निश्चित परिणाम पर पहुँचा कर 
समाप्त किया कि उसे हठात्‌ एक निश्चित प्रबंध कहना ही पडता है ।० उसके 
पदों में पूर्वापर प्रसग, विवरणात्मक एकता और भाव का उत्तरोत्तर विकास है। 


यमुना तट पर कृष्ण को देख कर एक ओर गोपियाँ उनकी ओर आक- 

षिंत हो हो कर बार बार वही जाना चाहती हैं, दूसरी ओर कृष्ण की छेड़ 
छाड़ से पीड़ित होकर वे यशोदा के पास उलाहने ले ले कर जाती हैं। एक 
गोपी दूसरी से अपना अनुभव सुनाती और कृष्ण-दर्शन तथा कृष्ण की मोहनी 
लीला का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और इस 
सकार पनघट पर कामातुर गोपियों का ताँता लग जाता है। यशोदा सदा 
की भाँति गोपियों के उलाहने छुन कर क्रोध करती, डाँटती, डपठती और 
अंत को कृष्ण के समझाने से समझ जाती तथा उलटे यौवन-मदमाती 
गोपियों को ही दोपी ठहराती है ।' पनघट लीला में चीरहरण लीला की 
अपेक्षा गोपियों का प्रेम कुछ अधिक विकास और तीजवता ग्रास करता है 
- पैथा गोपियों के साथ कबि राघा का विशेष रूप से उल्लेख करता है जो 
सख्यों के केन्द्र में विराजती तथा कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करके 
उन्हें प्रेम विवश कर देती है ।* इसी कारण इस लीला में राधा के रूप-चित्र भी 
दिए गए हैं | कृष्ण स्वय उसके मन में काम भाव उपजाते हैं जिससे उसके 
« अग पुलकित होकर अँंगिया दरका देते हैं और उर के आनद का अंचल 
फहराने लगता है | कृष्ण गागर ताक कर काकरी मारते हैं, पर वह उचट 
उचट कंर लगती है प्रिया के गात में ।! इस प्रकार उसे 'देह और गेह की 
सुधा बिसर जाती है |?३ घर में मन नहीं लगता, यमुना तट जाने में सॉवरा 
माग रोकता और “काँकरी? मारता है । मन और मर्यादा में घोर सघष्ष है ! 
इस सघधे को कृष्ण अपनी व्यावहारिक छेड़ छाड़ के द्वारा स्वयं दूर कर देते 
हैं, जिसमें कवि ने अ्रत्यत स्पष्टता के साथ कृष्ण के बलात्कार के चित्र दिए 
हैं।* यमुना तट का अनुभव इतना गूढ़ है कि कहा नहीं जाता, साथ ही 


वही, प० २०४-२०५ * वही, प्ृ० २०६-२०७ 
ड 
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वह इतना उत्फुल्लकारी है कि छिपाए छिपता, भी नहीं ।" राधा रूप गोपी 
का मन नागर ने ऐसा मोह लिया कि वह कहती है कि यह 'श्रच्छा ही हुआा 
जो सब जग ने जान लिया । देह ओर गेह की सुध बिसर गई तथा कुल की 
कानि भी ब्रिसर गईं । श्रव तो जब मन की आशा पूर्ण हो तब भोजन पानी 
' भावे ।४* पनघठ की लीला के उद्देश्य की सफलता श्रतिम |प्रद में स्वय स्पष्ट 
कर दी गई : “अब तो यह बान दृढ कर के धर ली | वह नफा करने से क्‍या 
जिसमें जी की हानि हो ! लोक-लज्जा तो काच की किरचों के समान है, 
जब "कि श्याम कचन की खानि हैं | सखि, त॒म्हीं सोच कर बताओ कि किसे 
लें श्र किसे ते | मुझे तो मृदु मुसकान के बिना और कुछ नहीं सूमता | 
हल्दी और चूना को सान कर मिलाया रग किसंसे अलग अलग हो सकता 
है ? अब तो बान पड़ गई है कि यही करूगी और सब तज दूगी | कुल की 
मर्यादा 'मिटा कर सूर-प्रशु पति का जत रखूगी ।!३ ह 

राधा और गोपियों का ऋष्णु-प्रेम जो आदर्श और अनुसरण की भाँति 
पृथक प्रथक्‌ लीलाओं में चित्रित किया जा रहा था, पहली बार पनधट प्रस्ताव 
में सम्मिलित रूप में प्रदर्शित किया गया और इस प्रकार माघुर्य भाव के 
विकास की एक और सरणि पार की गई जिस में लोक की लाज को दैनिक 
जीवन के व्यवद्ार में तिलाजलि दे दी गई | चीरहरण लीला में लज्जा,का 
निवारण इतना स्वेच्छापूर्ण और प्रकट रूप में नहीं हुआ था | 

£. यज्ञ पत्नी लीला यद्यपि श्रत्यन्त संक्षित ओर भागदत पर श्राधारित 
है, फिर भी उसमें कथा और प्रबंध के वे तत्त्व हैं जो उसको एक सगठित, 
एकात्मक और सोद्देश्य खड॒ कथा का रूप प्रदान करते हैं । ब्राह्मणों के यञ्ञ 
सम्बन्धी कर्म काड की अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करना ही सूरसागर के 
इस खड कथानक उद्देश्य नहीं, अपि ठु उस भक्ति का माध्ुर्य भाव सम्मत रूप 
निर्धारित करना भी है। इसी उद्देश्य को दृष्टि में रख कर सूरदास ने याशिक 
ब्राह्मणों की पत्नियों की कृष्ण-दर्शन लालसा को इतने उत्कट रूप में चित्रित 
किया कि श्रत में एक स्री श्याम सुन्दर के पास जाने की विनती करते करते, 
लोक-लाज की भत्सना करते करते और अपने विवाहित पति को कोसते 
हुए कृष्ण से मिलने के लिए अपने प्राण त्याग देती है ।* 
१ वही, पृ० र०्८ 
डे बही, पु० २०८-२१० 
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इस कथानक के पदों में पूर्वांपर प्रसंग का सम्बन्ध है जिससे उनके 
च्् परिवर्तन 
क्रम में परिवतेन करना सभव नहीं और न उनको स्फुट रूप में समझा जा 
सकता है। 


१०. गोवर्धेन लीला को सूरदास ने गोवर्धन पूजा, इन्द्रविचार* और 
इन्द्र शरण चले? तीन प्रथक्‌ शीषकों में दिया है, परन्तु तीनों के श्रतर्गत कथा 
की एकता ओर प्रबन्ध की सबद्धता के कारण उन्हें गोवर्धन लीला के 
नाम से एक स्वतंत्र खंड कथानक माना जा सकता है । गोवर्धन की दूसरी 
लीला शीर्षक से जो वर्शनात्मक शैली में इस कथानक का रूपान्तर 
दिया गया है उससे इसकी पुष्टि होती है | कृष्ण कथा के खड कथानकों में 
इस लीला का अन्यतम स्थान है। सूरसागर के कथानक में धार्मिक और 
दाशंनिक वातावरण की अपेक्षा जज के आमीण वातावरण और जजवासियों 
के सरल चरित्र को मनोहर रूप में चित्रित किया गया है । 


गोवर्धन पूजा के दिन निकट आ जाते हैं और ब्रजवासियों को उसकी 
संध नहीं रहती | अचानक जब यशोदा को स्मरण आता है तब वह नद से 
कहती और अपना सखी-समाज जोड़ कर उन्हें तैयारी के लिए प्रेरित करती 
है | इधर सब सखिया उत्साह के साथ तैयारी में जुट जाती हैं, उधर 'नद 
महर उपनदों को बुला कर बिठाते हैं | सब मन ही सन डर रहे हैं कि कहीं 
फिर से कस हृपति ने कुछ मेंगा न भेजा हो। राज अश का नो घन था 
सो तो हम उन्हे बिना माँगे हो दे आए !? इस प्रकार सशक हो कर जब 
अन्य महरों ने नद से बुलाने का कारण पूछा, तब नद ने बताया कि सुर- 
पति की पूजा के दिन आगए |५ कृष्ण अपने चारों ओर पूजा की तैयारी 
से उत्पन्न धूमधाम और चहल-पहल देख कर बाल-सुलम उत्सुकता और 
जिज्ञासा से उसका कारण पूछते हैं। यशोदा उनकी जिज्ञासा को वही मह- 
त्व देती है जो घर , के उत्सव-समारोहों में व्यस्त ग्रहणिया अपने बालकों 
को देती हैं। वह सत्क है कि कहीं कन्हैया उसकी पूजा-सामग्री छू कर छूत 
त़ कर दे | उधर नद को भय है कि इस चहल-पहल में कृष्ण कहीं बाहर 
जाकर खो न जाए वर्ष दिवस का महा महोत्सव है, कौन आता है, कौन 
जाता है इसकी किसी को खबर नहीं ।* कृष्ण माता-पिता को छोड़ 


है वही, पृ० २१०-२१४ २ वही, पृ० र॒ृश्थर्श्८ 
* वही, पृ० २१६-२२२ ४, वही, पु० २२२-२३२ 
3, बही, पृ० २१० ६, वही, प्ृ० २१० 


9 58000 3909॥# 9॥0॥ 3 6(॥09/५ (॥0॥9/॥09/५(80॥79/॥.00॥॥ 


रे ८] [ वर्तु-विन्य|सत 


सहज विश्वासी श्रह्दीरी की मडली में ब्रैठ कर अपने सपने का हाल सुनाते 
हैं। कैसे उहोंने एक अवतार” जैसे पुरुष” को देखा, केसे उसने देवाँ के 
मणि गिरि गोवर्धन की पूजा का श्रादेश दिया और किस प्रकार इस नवीन 
देवता ने सब के आगे भोजन किया |" बात फैलते देर नहीं लगती और 
कृष्ण के सपने की बात फेलना तो और भी सुगम था| किसी ने विरोध 
किया, किसी ने समर्थन, किसी ने भय दिखाया, किसी ने तके और 
विश्वास से उसका परिहार किया। कृष्ण को भी अवसर मिला कि 
वे सब के सम्मुख प्रत्यक्ष फल देने वाले देवता की पूजा का ओचित्य 
समझाए।| उन्होंने इन्द्र-यूजा का विरोध करते हुए कहा, , वह भमघवा 
नित्य नई नई बातें बना कर बलि लेता है। ग्रिरि. गोवर्धन को पूजना 
चाहिए. जो गोपालों का जीवन है, जिसके देने से गायों की वृद्धि 
होती है और जिसके ऊपर जहाँ तहाँ सब पशुपाल मिलकर भोजन करते 
हैं ।!* सरल ब्रजवासियों को ठुरत प्रतीति होगई, गिरिराज की पूजा की 
तैयारियाँ होने लगीं । गोवर्धन पूजा का अत्यत विस्तार के साथ सूरदास ने 
परम मनोहर चित्रण किया जिसमें ललिता, चद्रावली और राधा का भी 
उल्लेख तथा वृषभानु के यहाँ की एक सेविका बदरौला की सेवा के अ्रगीकृत 
होने का विशेष रूप से कथन है | इस लीला में भी “उघर हरि गिरि गोव- 
धन के सग्र भोजन कर रहे हैं, इधर राधा के साथ प्रीति लगा रहे हैं? तथा 
'रधिका छवि देख कर भूल गई। श्याम ने भी उसे ताड़ लिया । प्यारी प्रभु 
के वश होगई और लोचन की कोर से देखने लगी [”* कह कर कवि माघुर्य 
भाव को नहीं भूलता | गिरि की पूजा करके “नर-नारी बज घरों को लौटे। 
गिरि को तिलक करके उन्होंने इद्र की पूजा मिटा दी। महर-महरि समाज के 
अग की पुलक उर में नहीं समाती। वे सोचते हैं कि अब हमने गिरि गोव- 
धन राज नाम के बड़े देवता प्राप्त करे लिए | इन्हीं से व्रज में चैन रहेगा । 
इन्ही से माँग कर भोजन खाएँगे |! इस प्रकार इस लीला के द्वारा इद्ग के 
कोप का कारण उपस्थित होगया | ह 

इद्र के जल वर्षण में सूरदास ने श्रप्रतिम यथार्थता, सक्षम निरीक्षण की 
प्रवृत्ति और सजीव शब्द-चित्र निर्माण करने की शक्ति का परिचय दिया | 
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उन्होंने त्रजवासियों की संकटापन्न अवस्था तथा उससे उत्पन्न आश्चर्य, आतक 
भय, पश्चात्ताप, अ्रमषे आदि भावों का चित्रण करने में अद्भुत ऋलता-आगिल 
दिखाया | उन्होंने भागवत में उल्लिखित कृष्ण के ईश्वरत्व और योगबल को 
अत्यत गौण स्थान देते हुए, उनके मानवत्व का ही आग्रहपूर्वक पोषण 
किया । गोपगण आरवस्त होते हुए. भी आशकित हैं ओर कहते हैं, “कहीं 
श्याम के कर से गिरि गिर न पडे | सब त्रजवासी विचार करते हैं ओर उनके 
भन से श्रत्यत डर से भय उत्पन्न हो रहा है | सब ग्वाल लकुट ले ले कर उठ 
ऋर तुरत सहायता के लिए दौड़ पडे |?" वे आपस में कहते हैं, 'भैया, देखते 
रहो, कहीं नख से खिसक न जाए, क्योंकि उनकी भ्रुजा तनक सी है ।!* 
हर मकार सात दिन तक सब ग्वालों ने मिल कर लकुटियों के सहारे गिरिवर 
308; 5.30 अत को मेथों ने हार मान कर मुख फेर लिया ।3 इढद्र ने 
2 व देवताओं को बुलाया और कृष्ण की शरण को चला | सूर- 
3 या की शरण-याचना और क्ृष्ण-स्तवन में उतनी तन्‍्मयता नहीं 
38 82053: 08 के कतनतापूर्ण विस्मय की भावना के चित्रण 
28:03 शैलियों में, नए नए. कम से, एक के बाद दूसरे अनेक 
22 0 कल ने इतना भारी पर्वत उठा कैसे लिया | अत में इस 
202 अकता एवं आतंक जन्य मनोभावों को मानों अभि- 
कप यशोदा द्वारा कहलाते हैं, 'सात दिन तक धरणीधर 
2 अप तुम्हारी भुजा श्रति ही कोमल है कह कर यशोदा माता 
हद शक है कह कर पछताती है कि यह अत्यत ऊँचा है तथा 
आग कस स्तार बहुत है। तात, तेरे छोटे छोटे हाथ हैं उन पर वह 
जि वह सुख चूमतो और हरि को कठ लगाती है |?" यद्यपि 
कलम रत है कि बलराम इस विस्मबजनक कृत्य का 
तय मे हैं,' परत इससे कथानक के सामान्य सहज मानवीय 
553) "7 में व्यक्तिक्रम नहीं आता, क्योंकि बलराम | के भाव को समभने 
ला जज में दूसरा व्यक्ति नहीं है | स 
आर 2 नाटकीय और व्यजनापूर्ण संलाप, कथा-विकास, 
'ण और निश्चित परिणौम में कथा के पर्यवासान---सभी दृष्टियों 
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से यह खड कथानक सूरदास की प्रबन्ध-रचना के कौशल का असंदिस्ध 
प्रमाण है । | । 
११. दान लीला को यद्यपि दो शीर्षकों में पहली" और दूसरी' के क्रम 
से दिया गया है, पर धस्तुतः इन दो शीरपकों के अतर्गत भी कमी गीत पदों की 
ओर कभी वर्शनात्मक शैली में दान लीला की कई पुनरावृत्तियाँ मिलती 
हैं। आरम्भ में ही व्याख्यात्मक भूमिका के बाद वर्णनात्मक शैली में पूरी 
दान लीला मानों सक्षेप से कह दी गई |? फिरे गीत पदों की शैली में पुनः 
उसका आरम्भ करके विस्तार किया गया। इसी प्रकार दूसरी लीला के आरम्भ 
में श्रत्यंत मनोहर मौलिक छद में सम्पूर्ण लीला अपेक्षाकृत संक्षेप और वर्णना- 
त्मक शैली में पुनः कह दी गई और तब गीत पदों की शैली में अ्रत्यत 
विस्तार और भावात्मक विलक्षणता, किंतु विवरणात्मक पुनरावृत्तियों के साथ 
गोपियों पर दान लीला के प्रभाव का वर्णन किया गया |“ ग्रोपियों के माधु्य 
भाव का विवेचन करते हुए गत अध्याय में दान लीला का विस्तार के साथ 
परिचय दिया जा चुका है | पनघट प्रस्ताव की भॉति दान लीला की भी 
घटना अ्रत्यत सक्तिसत है । पर इस लीला का कई दृष्ठियों से बहुत अधिक मह- 
त्व है | इसी लीला के सबृध में सूरदास ने अपने काव्य में वर्णित माधुर्य ' 
भाव की सैद्वान्तिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की व्याख्वाएँ दींतथा 
उसकी महत्ता का प्रतिपादन किया । वूसरे, इतनी छोटी 'घटना होते हुए भी 
इसका लगभग तीस पृष्ठों में विस्तार किया जिसमें बहुत थोड़े से श्रशों को 
छोड़ कर कवित्व का कहीं शैयिल्य नहीं दिखाई देता। तीसरे, इसी लीला के 
बाद सूरदास ने गोपियों के प्रेम में. उन्‍्माद, प्रलाप श्रादि दशाओं का चित्र॑ण 
करके उसको उत्कट श्रासक्ति और अ्रदम्य व्यसन की श्रवस्था को पहुँचा हुआ 
दिखाया | चौथे, गोपियों और राधा के आदशश और श्र्॒सरण रूप जिस प्रेम 
को पनघट प्रस्ताव में सम्मिलित होते हुए दिखाया गया था, उसे दान लीला 
में और . श्रधिक घनिष्छता के साथ मिश्रित करने का प्रयत्ष किया गया | 
पाँचवें, इसी लीला के बाद कृष्ण और राधा के रति-सुख का सूरदास ने 
स्पष्ट और उत्फुल्ल वर्णन करना श्रारभु किया। निष्कर्ष स्वरूप कह 
सकते हैं कि दान लीला में गोपियों का प्रेम रूप, क्रीडा और लीला की श्रासक्ति 
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से आरभ होकर कुल, लोक, वेद की मर्यादा का उल्लंघन, लजा का परि- 
त्याग, कृष्ण के ब्रह्मत्व का तिरस्कार ओर सांसारिक वैभव की सर्वथा उपेक्षा 
करता हुआ पूर्ण आत्म-समर्पण की स्थिति पर पहुँच गया। इसी के फलस्व* 
रूप वे आत्म-विस्मृत होकर कृष्ण के साथ अभिन्न होने के लिए! विकल होने 
लगीं और उनकी अवस्था विक्षिप्तों जैसी हो गई। राधा ओर कृष्ण की 
सुरति दिखा कर कवि ने मानों उसी अमभिन्नता का आदश्श सामने 
रखा और उसी के लिए गोधपियों में राधा के साथ प्रतिस्पर्धा होने लगी। 
आगामी ग्रीष्म लीला,” अनुगग और अखियॉाँ समय के पदों में राधा 
के गृूढ़ भाव और गोपियों द्वारा उसके समभने के प्रयक्षों को केन्द्र 
बना कर सूरदास ने श्रप्राप्प आदर्श और उसकी प्राप्ति के अथक ग्रयक्ञों 
की व्यजना करते हुए प्रेम के बूहद्‌ काव्य की रचना की। इस प्रकार 
यद्यपि दान लीला में कृष्ण-चरित की पूर्वगासी माघुर्य भाव की लीलाश्ों के 
उत्तरोत्तर विकासशील भाव की चरस सीमा लक्तित होती है तथा वह 
आगामी मधुर रति के चित्रणों के लिए अनिवार्य भूमिका प्रस्तुत करती है, 
तथापि उसका अपना स्वततन्न व्यक्तित्व भी है ओर कृष्ण-चरित से सश्लिष्ट 
न करके उसका स्वतन्न रूप में भी रसास्वादन किया जा सकता है। उसे कवि 
ने कृष्ण-चरित का अनिवार्य अग मान कर भी इस प्रकार रचा है कि उसकी 
प्रथक्‌ सत्ता में सदेह नहीं रहता, क्योंकि उसका आरभ विधिवत्‌ किया जाता 
है तथा उसके अतर्गत विवरणों का स्पष्ट सकेत उसके अतिम परिणाम पर 
रहता है । उसका यथार्थ ग्रामीण वातावरण कवि ने बड़ी कुशलता और 
स्वभाविकता के साथ उपस्थित किया है । उसके अतर्गत गोपियों और कृष्ण 
तथा उनके सखाओं के बीच वार्तालाप अत्यत सजीव, नाटकीय और 
व्यजनापूर्ण हैं तथा उसकी शैली में विषय के अनुरूप अनुपम आ्राडबरहीनता 
और अत्यत गूढ व्यंजना शक्ति है । 


१२. रास लीला को सूरदास ने वशी ध्वनि सुन गोपी सोह व रास पचा- 
ध्यायी? * श्रीकृष्ण विवाह?, " श्रीकृष्ण अ्ंतर्धान', * गोपी विरह?, * श्रीकृष्ण मिले 
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गोपिन को फेर रासलीला”” और “जल क्रीडाः* इन छह शीर्षकों में विभाजित 
किया है। एक कथानक की दृष्टि से यह कथानक बहुत बड़ा है और इसी 
कारण इसमें यदा-कदा घटना »ंखला ट्ूटती सी जान पडती है और कुछ 
स्थानों पर स्फुट पदों का समावेश जान पड़ता है, फिर भी सपूर्ण कथानक में 
घटना और भाव के क्रमिक विकास के कारण एकात्मकता है | 


इस खड कथानक का आरभ वंशी सम्मोहन के वर्णन से होता है | कृष्ण 

के वशी वादन का उल्लेख करके कवि गोपियों पर उसके प्रभाव का अ्रत्यत 
विस्तार के साथ चित्रण करता है जिसमें अनेक सूक्ष्म, यथार्थ और स्वाभा- 
विक विवरणों के द्वारा सजीव वातावरण की सृष्टि की गई है |3 कथानक 
का यह प्रकरण शरद्‌ रास की भूमिका प्रस्तुत करता है। भक्ति की 
व्यापकता और माधुर्य भाव की महत्ता के सबंध में व्याख्या करने के 
उपरात कृष्ण और ग्ोपियों का संवाद अत्यत मनोवैज्ञानिक और 
नाटकीय ढंग से दिया गया है" कथानक का यह कथोपकथन वाला 
झश न केवल माधुर्य भाव की व्याख्या और महत्ता की दृष्टि 
से महत्वपूर्ण है, वरन्‌ खड कथानक के कलात्मक सौन्दर्य की भी 
उसके द्वारा अभिवृद्धि होती है | नाठकीय प्रभाव और भाव-व्यजना के साथ 
यह कथोपकथन कृष्ण और गोपियों के चरित्र और स्वभाव की भी व्यजना 
करता है तथा कथावस्ठु को अ्ग्नसर होने में सहायता देता है | जहाँ कृष्ण 
के चरित्र में गौरव और स्नेहशीलता, मर्यादा और द्रवणशीलता का सम्सि- 
श्रण है, वहाँ गोपियों में तक और प्रेम-कातरता तथा आग्रह एवं दयनीयता 
का अनुपम संयोग है| अत में कृष्ण अपना सन्तव्य पूर्ण हुआ जान स्वय 
: ,द्वीन बनकर प्रेम का प्रतिदान करने को उत्सुक हो जाते हैं और आत्म- 
भर्त्सना करते हुए. गोषियों के प्रेम की सराहना करते हैं और इस प्रकार 
गोपियों को कृष्ण की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। इस प्रसग के उपरात 
सूरदास ने मौलिक रूप में राधा को मध्य में रखकर गोपियों के साथ 
कृष्ण की रास-क्रीडा के कभी खड रूप में ओर कभी सश्लिष्ट रूप में 
अनेक चिंत्र दिए हैं |” इस स्थल पर आकर खड कथानक एक 
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निश्चित विकास स्थिति प्राप्त करके ठह_र सा जाता है और कवि स्थिर होकर 
सोन्दयाकन में प्रवृत्त हो जाता है। रास-क्रीडा के अनेक पद इसी कारण 
फुटकर रूप में भी आस्वाद्य हैं, यद्यपि कथानक के अ्रतर्गत उनकी जो विशेष 
महत्ता है, वह स्फुट रूप में नहीं आँकी जा सकती | 


रास के मध्य में सूरदास ने पुनः मुरली का चराचर विमोहन 
व्यापक प्रभाव दिखाने के लिए अनेक पद रचे जिनमें वैकूंठ-स्थित 
नारायण और कमला भी सुरली-ध्वनि पर मुग्ध होकर बृन्दावन के 
सुख के लिए ललचाते दिखाए गए.।" चराचर प्रकृति की तो विपरीत 
गति हो ही जाती है, मुरली स्वय 'राधाप्ति? को स्ववश करके उनसे 
मनसाना नाच नचाती है। वे उसे अपना 'सर्वस्व अरपण” करके उसके 
हाथ बिक गए; और इस प्रकार रस रास में यह मुरली का राजसूय 
यज्ञ पूर्ण हुआ। रास के खड कथानक की यह छोटी सी घटना आगामी 
श्रीकृष्ण राधा-विवाद की भूमिका तैयार करती है। विवाह-वर्णन को न 
केवल रास के खड कथानक का मध्य स्थल, अपि ठ॒ सपूण कृष्णं- 
चरित का मध्य ब्रिंदु कह सकते हैं, क्‍योंकि उसी के द्वारा राधा- 
कृष्ण की वे सब रस-कीडाए, विहित होती हैं जो उसके नायक और 
नायिका के प्रेम-सबन्ध के चित्रण में कवि ने अनेक कथा-प्रसगों और 
वर्णनों मे दी हैं। सूरदास ने व्यास की साक्षी देकर राधा-कृष्ण के 
प्रेम-विंकास का सक्षिस्त इतिहास देते हुए वन भूमि के प्राकृतिक और सरेस 
वातावरण में उनके गधंव-विवाह का पूण यथार्थ ओर चित्रोपम 
वर्णन किया । विवाह के उपरांत पुनः रास-क्रोडा के अनेक चित्र 
दिए. गए जिनमें राधा की प्रधानता और अधिक लक्षित होती है।* 
इसी प्रधानता के कारण राधा को गव होजाता है और वह सममने लगती 
है कि 'मेरे समान और कोई स्त्री नहीं, मैंने ही गिरिधर को अपने वश में 
कर लिया | मैं जो कहती हूँ, वे वही करते हैं, मेरे ही कारण यह रास 
रचा गया ।”* गर्व के वशीभूत होकर उसने कत से कहा कि दृत्य करते 
करते में थक गई, अतः मेरा श्रम मिटाने के लिए मुझे कधे पर चढाओ ।”* 
गवनाश करने के लिए श्रीकृष्ण अतर्घान हो गए.। सूरदास ने गव॑ का 
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प्रकाशन केवल राधा के द्वारा कराया, परतु उसमें व्यजना गोपियों के गये 
की भी है| श्री कृष्ण-प्रेम में राधा के विशिष्ट स्थान के कारण कवि श्री: 
'कंष्ण को राधा के साथ अतर्धान होते दिखाता है।' गोपियों की बिरह-व्याकु- 
लता के चित्रण के उपरांत राधा को भी कृष्ण द्वारा वियुक्त होकर वियोग-कातर 
दिखाया गया जिसके रूप में गोपियों को अपनी विरह्ासक्ति का मूर्तिमान रूप 
प्रात हो गया ।* कृष्ण की अतर्धान अवस्था में गोपियों की अ्रत्यत दयनीय 
दशा हो जाती है | कवि ने काव्य-वर्णित वियोग की दशाश्रों का स्वाभाविक 
चित्रण करते हुए गोपिका-विरह के अनेक पदों में गीतात्मकता की तीत्र 
भावानुभूति के साथ कथात्मकता का अपूर्व सयोग किया है। छोटे छोटे विव- 
रणों की बहुलता ओर उनके परस्पर सबटन के कारण यह पद-समूह कथा- 
नक का अनिवार्य अग है और उसमें सुगुंफित प्रबधात्मकता है |? गये का 
नाश करके प्रेम-परीक्षा में उत्तीर्ण होकर गोपियाँ पुनः कृष्ण को प्राप्त करती 
हैं| प्रेम के वश्य कन्हाई अतर से प्रकट होकर युवतियों को मिलकर हर्ष 
देते हैं ।!* रात भर रसं-रास करने के उपरांत सवेरे यसुना में जल क्रीडा 
होती है ।" इस क्रीडा में भी राधा गोपियों के मध्य में विराजती है और 
कृष्ण का विशेष प्रेम प्राप्त करती है। रास-दत्य और जल-क्रीडा के 
द्वारा राधा-कृष्ण की सुरति लीलाओं की भूमिका तैयार हो जाती है | 
साथ ही गोपियों के सम्मिलित प्रेम-विकास के लिए भी मनोवैज्ञानिक 
पृष्ठ-भूमि का निर्माण हो जाता है |* पुनः वर्णनात्मक शैली में रास 
लीशा का विवरण-प्रधान प्रबध देकर ” सूरदास ने गोपियों की उत्पत्ति 
ओर महिमा का वर्णन किया । 
रास का यह लबा खड कथानक, जैसा कि उक्त विवेचन से स्पष्ट है, 

एक सम्यक प्रबंध है तथा क्ृष्ण-चरित की चरम सीमा उपस्थित करता 
है| रास के अतर्गत कृष्ण-विवाह में स्वय उसकी चरम सीमा सघ- 


टित हुई है । 
१३ राधा का मान * रास लीला में वर्णित राधा कृष्ण के एकान्त 
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प्रेम-सयोग का स्वामाविक विकास है। गये के सर्वथा नाश के उपरांत स्वय 
झृष्ण राधा के सयोग के लिए लालायित हो उठते हैं । प्रेम की पूर्णता में प्रेम 
की गति का प्रवाह एकांगी नहीं रहता । इसी को प्रदर्शित करने के लिए 
राधा को मान-लीलाओं का वर्णन किया गया। प्रस्तुत मान-लीला को सूर- 
दास ने एक स्वतः पूर्ण खड कथानक का रूप दिया । 
कृष्ण को किसी अन्य स्री में अनुरक्त समझ कर राधा मान कर बैठती 
है; कृष्ण हर तरह उसे अपने प्रेम का विश्वास दिलाते हैं, पर वह नहीं 
सानती ।* अनुनय-विनय, आराश्वासन-प्रतिशा आदि किसी उपाय से जब 
राधा नहीं मानती, तब कृष्ण अत्यत व्याकुल हो जाते हैं। सूरदास ने 
ऊष्ण की विरह-वेदना का भी तनन्‍्मयता के साथ चित्रण किया है," 
तहुपरान्त दूतिका के माध्यम का विशद्‌ चित्रण और उसी के अतर्गत राधा 
हठ और कृष्ण के विरह का वर्णन करते हुए. राधा कृष्ण का मिलन सपा- 
दित कराया गया है [१ जिस समय राधा दूती के साथ निकुज में कृष्ण से 
मिलने जाती है, उस समय सूरदास उसे कृष्ण के मूर्तिमान प्रेम के रूप में 
मदर्शित करते हैं। इसी भाव से उन्होंने राधा के रूप-सौन्दर्य और अभिनव 
अगार के श्रनेक चित्र दिए हैं [४ कृष्ण से मिलने के लिए जाती हुई राधा 
गिरिवर से उतरनी हुईं गगा के समान जान पड़ती है| गगा की निर्मल जल 
धारा के समान राधा के प्रेम की निर्मलता है तथा सागर की श्रोर गगा के 
स्वाभाविक, ज्षिप्र प्रवाह के समान राघा की मिलनोत्सुकता है ।" मिलन के 
> रात सूरदास ने राधा कृष्ण की सुरति के प्रथम बार इतने स्पष्ट चित्र दिए 
हैं।* सुरति समय ओर सुरति के अत में कृष्ण के प्रेम की व्यावहारिक 
अनुभूति के उपरात वे थुनः राधा के रूप का सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण 
करते हैं ४ सूरदास के भाव की गूढता तथा राधा कृष्ण के सुरति सयोग की 
हस्थात्मकेता इस चित्रण में उपयोजित कूय्शैली के द्वारा व्यंजित है। 
+४राधा जू का सान* शीर्षक से पुनः 'खडिता समय? के अ्रतर्गत 
ऊष्ण को प्रेम-घात का अपराधी पाकर राधा मान करके बैठ गई | उपयुक्त 
मानलीला की अपेक्षा यह मानलीला अधिक विस्तृत है । विश्वासघात का 
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प्रकाशन फेवल राधा के द्वारा कराया, परतु उसमें व्यजना गोपियों के गव॑ 
की भी है । भरी क्ृष्ण-प्रेस में राधा के विशिष्ट स्थान के कारण कवि भ्री- 
कृष्ण को राधा के साथ अ्रतर्धान होते दिखाता है।* गोपियों की विरह-व्याकु- 
लता के चित्रण के उपरात राधा को भी कृष्ण द्वारा वियुक्त होकर वियोग-कांतर 
दिखाया गया जिसके रूप में गोषियों को अपनी विरह्ासक्ति का मूर्तिमान रूप. 
आस हो गया ।* कृष्ण की अतर्धान अवस्था में गोपियों की अ्रत्यत दयनीय 
दर्शा हो जाती है | कवि ने काव्य-वर्णित वियोग की दशाश्रों का स्वाभाविक 
चित्रण करते हुए गोपिका-व्रिह के अनेक पदों में गीतात्मकता' की तीम 
भावानुभूति के साथ कथात्मकता का अपूर्व सयोग किया है। छोटे छोटे विव- 
रणों की बहुलता ओर उनके परस्पर सबटन के कारण यह पद-समूह कथा- 
नक का अनिवार्य अग है ओर उसमें सुगुफित प्रबधात्मकता है।* गर्व का 
नाश करके प्रेम-परीक्षा में उत्तीर्ण होकर गोपियाँ पुनः कृष्ण को प्राप्त करती 
हैँ | प्रेम के वश्य कन्हाई अतर से प्रकट होकर युवतियों को मिलकर हर्ष 
देते हैं !* रात भर रस-रास करने के उपरांत सवेरे यमुना में जल क्रीडा 
होती है ।* इस क्रीडा में भी राधा गोपियों के मध्य में विराजती है और 
कृष्ण का विशेष प्रेम प्रास करती है। रास-ढत्य और जल-क्रीडा के 
द्वारा राधा-कृष्ण की सुरति लीलाओं की भूमिका तैयार हो जाती है। 
साथ ही गोपियों के सम्सिलित प्रेस-विकास के लिए भी मनोवैज्ञानिक 
पुष्ठ-भूमि का निर्माण हो जाता है ।* पुनः वर्णुनात्मक शैली में रास 
लीश्ला का विवरण-प्रधान प्रबध देकर ” सूरदास ने गोपियों की उत्पत्ति 
ओर महिमा का वर्णन किया 

रास का यह लबा खड कथानक, जैसा कि उक्त विवेचन से स्पष्ट है, 
एक सम्यक्‌ प्रबंध है तथा ऋृष्ण-चरित की चरम सीसा उपस्थित करता 
है। रास के अतग्गंत कृष्ण-विवाह में स्वय उसकी चरम सीमा सघ- 


टित हुई है | 
१३ राधा का मान * रास लीला में वर्णित राधा कृष्ण के एकान्त 
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प्रेम-सयोग का स्वाभाविक विकास है। गवें के सबंथा नाश के उपरांत स्वय 
कृष्ण राधा के सयोग के लिए लालायित हो उठते हैं। प्रेम की पूर्णता में प्रेम 
की गति का प्रवाह एकागी नहीं रहता । इसी को प्रदर्शित करने के लिए, 
राधा की मान-लीलाओं का वर्णन किया गया । प्रस्तुत मान-लीला को सूर- 
दास ने एक स्वतः पूर्ण खड कथानक का रूप दिया । 


कृष्ण को किसी अन्य स्त्री में अनुरक्त समझ कर राधा मान कर बैठती 
है, कृष्ण हर तरह उसे अपने प्रेम का विश्वास दिलाते हैं, पर वह नहीं 
सानती ।* अनुनय-विनय, शआआश्वासन-प्रतिशा आदि किसी उपाय से जब 
राधा नहीं मानती, तब कृष्ण अत्यत व्याकुल हो जाते हैं। सूरदास ने 
कृष्ण की विरह-वेदना का भी तन्‍्मयता के साथ चित्रण किया है," 
तदुपरान्त वूतिका के माध्यम का विशद चित्रण और उसी के अतर्गत राधा 
के हठ ओर कृष्ण के विरह का वणन करते हुए राधा कृष्ण का मिलन सपा- 
दित कराया गया है।? जिस समय राधा दूती के साथ निकुज में कृष्ण से 
मिलने जाती है, उस समय सूरदास उसे कृष्ण के मूतिमान प्रेम के रूप में 
प्रदर्शित करते हैं । इसी भाव से उन्होंने राधा के रूप-सौन्द्य और अभिनव 
शार के श्रनेक चित्र दिए हैं ४ कृष्ण से मिलने के लिए जाती हुई राधा 
गिरिवर से उतरनी हुईं गगा के समान जान पड़ती है । गगा की निर्मल जल 
धारा के समान राधा के प्रेम की निर्मलता है तथा सागर की ओर गगा के 
स्वाभाविक, क्षिप्र प्रवाह के समान राधा की मिलनोत्सुकता है | मिलन के 
उपरात सूरदास ने राधा कृष्ण की सुरति के प्रथम बार इतने स्पष्ट चित्र दिए 
हैं।* झुरति समय और सुरतति के अत में कृष्ण के प्रेम की व्यावहारिक 
अनुभूति के उपरात वे पुनः राधा के रूप का सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण 
करते हैं | सूरदास के भाव की गूढता तथा राधा कृष्ण के सुरति संयोग की 
रहस्यात्मकतो इस चित्रण में उपयोजित कूठशैली के द्वारा व्यजित है। 

१४-राधा जू का मार्नन शीषक से पुनः खडिता समय? के अतगत 
कृष्ण को प्रेम-घात का अपराधी पाकर राधा सान करके बैठ गई। उपयुक्त 
सानलीला की अपेक्षा यह मानलीला अधिक विस्तृत है । विश्वासघात का 
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प्रत्यक्ष प्रसाण मिलने के कारण राधा की कह आलोचना में पर्यात 
वास्तविकता है, फलतः यह सान अधिक गभीर और हृढ है | उधर विरही 
कृष्ण की दयनीय दशा भी अधिक प्रभावोत्यादक है।' इसी कारण कृष्ण की 
ओर से दूती राधा को मान छोड़ने के लिए भाँति भाँति के उपायों से सम- 
फाती है ।* एक ओर वह कृष्ण की ओर से निवेदन करते हुए उनकी प्रेम- 
विवशता, उत्कट अनुरक्ति, महत्ता, गौरव और प्रेम के समक्ष उनकी श्रति 
द्रवणशीलता का वर्णन करती है और वूसरी ओर वह राधा को यौवन की 
क्षण भंगुरता, कृष्णु-प्रेम में ही उसकी सार्थक्तत और मान का अनौचित्य 
समझा कर मान छोड़ने का आग्रह करती है | परत राधा तभी मानती है 
जब स्वय कृष्ण विरह-व्यथा का श्रनुभव करने के बाद अपना अपराध स्वीकार 
करके क्षमा माँगने आते हैं।” सूरदास राधा के गौरव-रक्षार्थ उसे कृष्ण के 
साथ निकुज में नहीं भेजते, वरन्‌ कृष्ण जब वन-धाम चले जाते हैं और 
रति सेज सजा कर दूती के साथ राधा की प्रतीक्षा करते हुए अधीरता प्रकट 
करते हैं, तव आत्म गौरव का अनुभव करती हुई राधा धीरे धीरे अनुपम 
श्रज्ञार करती और मंद, सदिर गति से ललिता को साथ लिए कुज में 
पहुँचती है ।* सूरदास ने राधा-कृष्ण मिलन, सयोग-सुख़ और रति-विलास 
को अत्यत उत्फुल्ल चित्रण किया* और निकज-सुंख में लोक और परलोक, 
पृथ्वी और आकाश, स्वर्ग और पाताल को एकाकार कर दिया | 


१४, बड़ा भान समय" में पुनः नवीन कारणों, नवीन परिस्थितियों 
ओर नवीन विवरणों के साथ राधा के प्रेम का चित्रण किया गया | इस बार 
राधा ने कृष्ण को प्रातः काल यमुना-स्नान के लिए जाते समय किसी स्त्री 
के घर से निकलते देख लिया। यह उनके प्रेम-घात का असदिर्ध प्रमाण 
था अतः राधा के मान में और भी अधिक दृढता और गरभीरता दिखाई 
देती है | उसने चपल नयन की कोर से कृष्ण पर कटाक्ष पात करके उन्हे 
धराशायी कर दिया ।* इसी छोटी सी घटना को लेकर कवि ने राधा के 
रूप--विशेषतः नयनों के सौन्दय का अनेक पदों में प्रधानतया कूट शैली 
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में चित्रण किया जिससे उसका गूढ कृष्ण-प्रेम व्यजित होता है।" कृष्ण 
एक के बाद दूसरी दूती को भेज कर प्रेम निवेदन और क्षुमा-याचना करते 
हैं, परतु राधा किसी प्रकार नहीं मानती । इधर विरह में उसकी नवसी दशा 
हो रही है ओर उधर कृष्ण 'राधा राधा? रटते हुए घरनी पर अचेत पड़े हैं ।* 
दूतिया नए. नए उपायों से राधा को मनाने में अपनी कारय तत्परता दिखाती 
हैं| मानवती राधा के रूप-वर्णन में कवि अपनी उत्कृष्ट कल्पना की योजना 
करता है और मान की दृढता की अनुभूति में उपमाशओों उत्पेक्षाओं के ढेर 
लगा देता है।* गीत पद शैली में मान वर्णन के उपरात मनोहर वर्शनात्मक 
शैली में सानलीला का पूर्ण प्रबधात्मक वर्णन क्रिया गया जिसमें गोपियों 
द्वारा राधा के मनुहार के बाद राधा के मानने और कृष्ण के साथ सयोग- 
सुख करने का भी वर्णन है | 

इस कथानक में वणित राधा और कृष्ण के एकान्त रति-सुख के उपरात 
सूरदास गोपियों की सम्मिलित श्रानद क्रीडाओं का हिंडोल और होली के 
रूप में वशन करते हैं। 

१६ खांडिता समय “ के अतर्गतत यद्यपि राधा की मानलीला का 
व्यवधान उसकी एकता को भग् कर देता है, तथापि विषय की एकता तथा 
निश्चित उद्देश्य की स्पष्ठता के कारण इस प्रसग को भी किसी अश में 
खंड कथानक कहा जा सकता है। दक्षिण नायक कृष्ण का बहु रमणी-रमण 
रूप इस में प्रकट किया गया है जिसके प्रति गोपियाँ उत्कट अनुराग ओर 
अनन्य भाव व्यक्त करती हैं। ललिता, शीला, चन्द्रावली, सुखमा, वृदा, 
कामा, प्रमदा, कुमुदा--सभी कृष्ण पर अपना अपना एकाधिप्त्य रखना 
चाहती हैं ओर उन्हें किसी दूसरी पर अनुरक्त देख कर उनसे रुष्ट होती हें। 
कृष्ण उनकी चिरोरी बिनती करके उनका प्रेम प्राप्त करते हैं। गोपियाँ अपने 
को धन्य मानती हैं, कृष्ण के बहु नायिका-नायक होने से उनके प्रेम में कमी 
नहीं आती, उलटे वह विरह में ओर अधिक तीव्र होता है। प्रेम-पात्र के 
चारित्रिक और नैतिक गुणों का तिरस्कार करके प्रेम को शुद्ध एद्रिय प्रवृत्ति 
पर आश्रित चित्रित करना कवि का अभीष्ट जान पडता है | ऊपर उल्लिखित 
नायिकाशओों की प्रकृति, चरित्र, व्यापार, भाव और कथन श्रादि में बहुत कम 
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व्यक्तिगत लक्षण हैं तथा उनके प्रति कृष्ण के व्य्वहार में भी प्रायः समानता 
है, फिर भी विवरणों की बहुलता और सूक्ष्म अतरों के कारण खडिता समय 
का पद-समूह खड कथानक के निकट पहुँच सकता है। 


१७ हिंडोर लीला का खुख ? शीर्षक से वर्षा ऋत में यमुना- 
पुलिन पर गोपियों के साथ श्रीकृष्ण के भूला भूलने का वर्णन-चित्रण 
किया गया है। घटना का तो इसमें सर्वथा अमाव है ही, चरित्र 
ओर भाव का भी स्थिर चित्रण है, विकास नहीं | यह खरड- 
काव्य शब्द-चित्रों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है तथा उसमें कृष्ण-चरित के सुख- 
विलास का उत्फुल्ल रूप उपस्थित किया गया है जिसमें प्रकृति के उन्मुक्त 
वातावरण में गोपियों का अबाघ आनद मूर्तिमान हो उठा है। 


१८, बसंत लीला गोपियों की ध्म्मिलित सुख क्रीडाओं को चित्रित 
करने वाली श्रतिस खड-कथा है। आरभ में राधा के मान और वसत ऋतु के 
मादक वातावरण में उसके त्याग की आवश्यकता का उल्लेख करके कवि 
वसत के प्राकृतिक वातावरण का आदर्श चित्र श्रनेक सूक्ष्म विवरणों के साथ 
उपस्थित करता है । इन चित्रों की सपन्नता कवि के काव्य-कौशल की ही 
नहीं, उसके आनदमूलक हादिक भावातिरेक की भी परिचायक है | , जब वह 
कहता है, 'कोकिल बोली, वन वन फूल, मधुप गुंजारने लगे, जिन्हें मुनकर 
भोर हुआ ओर वदी जनों के रोर से मदन महीपति जाग गए, जो पहले 
दावामि से जल गए. थे, उन द्ुमों में नए दूने अकुर और पल्लव उग आए, 
मानों रति-पति ने रीक कर याचकों को वर्ण वर्ण के वस्त्र दिए हों, नई प्रीति, 
नई लता, नए, पुष्प, नए रसपागे नयन और नए नेह से हर्षित नव नागरी- 
सभी सुरग से अनुरंजित हो उठे?ः तब मानों व्रज का वह असीम सुख अपने 
पर्ण अखड रूप में व्यजित होता है जिसका आरभ कृष्ण जन्म के समय 
दिखाया गया था। वसत के उन्‍्मादकारी वातावरण में राधा को साथ लेकर 
गोपियाँ कृष्ण के साथ फाग और होली खेलती हैं जिसमें सार्वजनिक रूप में 
मर्यादा का अतिक्रमण करके राजा और रक, पंडित और वेश्या एक समान 
हो गए । यूरदास ने होली खेलने के अनेक विवरण दिए हैं जिनके द्वारा ब्रज 


के वार्षिक फाग उत्सव के सजीव चित्र सामने आजाते हैं । 


१, वही, पृ० ४१२-४१६ ९, बही, पृ० ४३०-४०९१ 
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राधा के नाम अलग अलग सदेश 
देश ल्लेकर उन्हीं जैसा रूप बनाकर, 
पाए. । इधर उद्धव के -गोकुल की ओर 

गोपियों के दर्ध हृदय में आशा के 


स सबसे पहले उद्धव के शझ्राने का 

दिलाते हैं। राधा को यह संदेश 

; ग्राप्ति के समान लगा। परंतु ब्रज 

: नवीन जीवन का संचार होगया। 
वर्ग पर क्‍या भिन्न भिन्न प्रभाव 
अकित किया ।* उद्धव के आससन की 
वखित सदेश की प्रतिक्रिया का चित्रण 
प्रतिक्रियाएँ स्थिरता प्राप्त करने लगीं 
या जिसके फलस्वरूप कबि गोपियों की 
ग़थ चित्रण करता है। इस चित्रण में 
कल्पना की गई है जिनके सहारे सूरदास 

से गभीर और सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव ढूँढ 
व्वभावतया सर्वथा अभाव है। भ्रमर गीत 
में लघु लद*, उच्ताल तरगें, समावात से 
से ज्वार और विहल करने वाली वड़वागमि 
पति, क्षिप्रता होती है, बह नहीं । विरह में 
चुका है, उद्धव आकर उसको चचल कर 
'णुक है। गोपियों के गभीर प्रेम का परिचय 
भूल जाते हैं और निगुृण का उपदेश छोड़ 
उथुरा आकर वे स्वय कृष्ण के सम्मुख ब्रज 
रते और कृष्ण की निठुराई की आलोचना 
ते का सूरदास द्वारा कल्पित उद्देश्य जिसे वे 

लाते हैं पूर्ण होजाता है। 
*., वही, पृ० ५०७ 
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9 58000 390॥# 9॥0॥ 3 6(॥09/५ (॥0॥9/॥09/५/(80॥79/॥.00॥॥ 


११० ] । [ वस्तु-विन्यास 


में सभी एकसार होगए |”! परंतु परिवा को मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा हो गई 
'और वर्ण-धर्म की सीमा का आदर होने लगा ।* फार्ग के बाद हसी प्रसग में 
फूलडोल का भी विस्तार के साथ वर्णन किया गया है |३ 


वसत लीला के उक्त परिचय से यह स्पष्ट है कि यह लीला वर्शनात्मक 
है, कथात्मक नहीं; अ्रतः खंड कथानक के समस्त लक्षण इसमें नहीं ' 
मिलते | | 
१६. भ्रमर गीत ४ की रचना सूरदास ने सबसे अधिक विस्तार और 
तन्‍्मयता के साथ की | न केवल आकार-विस्तार में यह कथा सूरसागर की 
सभी खंड कथाओं से बड़ी है, श्रपिं व कवित्व, भक्ति-भाव, और कवि की 
व्यक्तिगत तल्‍लीनता के विचार से भी इस खड कथा का स्थान सर्वोपरि है। 
कथा का स्वतत्र व्यक्तित्व उसके रूप और उसकी पुनराबृत्तियों से स्पष्ट है। 
सूरदास ने अपनी इस कथा का उद्देश्य आरभ में हीं स्पष्ट कर दिया | 
(उद्धव आगमन हेतु” शीषक से वे बताते हैं कि यदुपति को जब त्रज की याद 
आईं तब उन्होंने उद्धव को ब्रज भेजने का विचार किया | यद्यपि उद्धव उन्हीं 
के सखा कहलाते हैं फिर भी वे भाव की अनीति करते हैं। वे विरह-दुःख 
की महत्ता नहीं जानते और रूप, रेख, वर्ण से हीन का नेम धारण किए हुए 
हैं। वे सदेव योग की बातें करते रहते हैं जिसमें रस जल जाता है । ऐसे 
(निठुर योगी जग” सखा के भाव की अ्नीति दूर करने के लिए कृष्ण ने 
सोचा कि “इसके ज्ञान को स्थापित करके इसे ब्रज भेज दूँ यही एक उपाय है ।? 
ध्युवतियों की गुप्त प्रीति कह_ कर इसकी महत्ता दिखा दूँ तो यह ग्रोपियों क 
प्रवोध देने के लिए तुरत जाने को तैयार हो जाएगा | योगियों की भाँति यह 
मन में अति अमिमान करेगा |?” यह निश्चय करके हरि ने गोपियों के प्रेम 
की चर्चा की और व॒ज तथा वजवातियों--विशेषतः राधा और गोपियों के 
प्रति अपने अमिन्न सबंध का वर्णन किया और कहा, मेरे ब्रिना ज-बालाएं 
विरह भरी हैं ठुम जाकर उन्हें योग सुनाञ्रो, तुम पूर्ण ज्ञानी हो उनका प्रेम 
मिटा कर ज्ञान का प्रवोध दो। ठम अलख, अविनाशी पूर्ण ब्रह्म के जाता हो, 
ठुम उनसे जाकर कहट्दो कि ब्रह्म के बिना आ्रासक्ति नहीं हो सकती ।”'* कृष्ण 
ने यह संदेश देते हुए भी अपने हृदय के गूढ़ प्रेम को उद्धव के सामने व्यक्त 


*, वही, प्ू० ४४६ 
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किया और नद-यशोदा, गोपियों और राधा के नाम अलग अलग सदेश 
ओर पत्र दिए. ।" इस प्रकार कृष्ण का सदेश ल्लेकर उन्हीं जैसा रूप बनाकर, 
उन्हीं के रथ में बैठ कर उद्धव जज में आए. । इधर उद्धव के -गोकुल की ओर 
चलते ही त्रज में शुभ शकुन होने लगे, गोपियों के दग्ध द्वदय में आशा के 
अकुर उभने लगे।* 


भेंवरगीत के आ्रारभ में ही सूरदास सबसे पहले उद्धव के, श्राने का 
समाचार सखी द्वारा राधा कोही दिलाते हैं। राधा को यह संदेश 
मरती हुई मीन को अ्रगम जल की प्राप्ति के समान लगा। परंतु ब्रज 
के घर घर में इस सवाद से एक नवीन जीवन का संचार होगया। 
यशोदा, नद, संखा वर्ग, तजनारी वर्ग पर क्या भिन्न भिन्न ,प्रमाव 
पडा इसे सूरदास ने बड़ी दक्षता से अकित किया ।* उद्धव के आगमन की 
प्रथम प्रतिक्रिया के बाद कृष्ण के लिखित सदेश की प्रतिक्रिया का चित्रण 
किया गयाएँ और जब ये प्राथमिक प्रतिक्रियाएँ स्थिरता प्राप्त करने लगीं 
तब्र उद्धव ने अपना योग-सदेश सुनाया जिसके फलस्वरूप कवि गोपियों की 
विरहासक्ति का श्रनुपम प्रतिभा के साथ चित्रण करता है । इस चित्रण में 
यद्यपि श्रनेक छोटे छोंटे विवरणों की कल्पना की गईं है जिनके सहारे सूरदास 
ने मानव के भाव-लोक के गभीर से गभीर और सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव ढेँढ 
निकाले हैं, परतु कथा-प्रवाह का स्वभावतया सर्वथा अभाव है। भ्रमर गीत 
मधुर प्रेम का अथाह रुमुद्र है जिसमें लघु लहर, उत्ताल तरगें, कम्रावात से 
आलोड़ित विज्ञव, घेय॑ तोड़ने वात्ते ज्वार और विहल करने वाली वड़वामि 
तो है, पर सरिता में जो प्रवाह, गति, छ्षिप्रता होती है, वह नहीं । विरह में 
. गोपियों का प्रेम स्थिरता प्राप्त कर चुका है, उद्धव आकर उसको चचल कर 
देते हैं । परन्तु यह चचलता चऋ्णिक है। गोपियों के गंभीर प्रेम का परिचय 
प्राम करके उद्धव अपना ज्ञान भूल जाते हैं और निगण का उपदेश, छोड़ 
सगुण के चेरे बन जाते हैं |" मथुरा आकर वे स्वय कृष्ण के सम्मुख त्रज 
के प्रेम का मर्मस्पर्शी वशुन करते और कृष्ण की निठुराई की आलोचना 
करते हैं । इस प्रकार भ्रमर गीत का सूरदास द्वारा कल्पित उद्देश्य जिसे वे 
आरभ में कृष्ण के मुख से कहलाते हैं पूर्ण होजाता है । 


का 
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भ्रमर गीत के - एक मात्र आधार पर भी सूरदास की समस्त काव्य-विशे- 
पताएँ जिनमें उनकी कथा-प्रबध-रचना की विशेषता भी है प्रमाणित 
की जा सकती हैं । 

२०, कुरुक्षेत्र मिलन" प्रसग दशम स्कथ उत्तरांध॑ में 'कुरत्ेत्र यशो- 
मति गोपी मिलन, “गोपिका विरह?, “दक्सिणी वचन मगवान्‌ प्रति,” 'श्रीक्ष्ष्ए 
कुरुक्षेत्र आगमन,” 'सखी वचन राधिका प्रति शकुन विचार,” ' राधिका 
वचन सखी प्रति,” सखी वचन राधिका प्रति,” गोपी सदेश मगवान्‌ प्रति,” 
कुरुक्षेत्र भ्रीमगवान्‌ मिलन,” 'श्रीमगवान्‌ रुक्मिणी प्रत्युत्तर,” 'राधा वचन 
सखी प्रति,' श्रौर वचन अजवासी” शीषकों के नीचे दिया गया है। 

: पथिक के द्वारा यह सुन कर कि श्याम अब भशथुरा से द्वारका जा रहे हैं 
यशोदा श्रपना स्नेह-सदेश भेजती है। ब्रज के निवासी--विशेषतया यशोदा, 
गोपिया और राधा इस नई विपत्ति पर अपना दुःख प्रकट करती हैं। इधर गोपियाँ 
अपने हृदय की वेदना-व्यथा प्रकट करती हैं,' उधर रुक्मिणी के पूछने पर 
कि चंचल विशाल नयना राधा पर क्या देख कर रीक गए थे कृष्ण ब्रज 
आर त्रजबालाओं के प्रति अपना उत्कट अनुराग मर्मस्पर्शी वेदना के साथ 
प्रकट करते हैं |? श्रजवासियों के प्रेम का स्मरण करके मुरारी ने कुरुक्षेत्र 
स्नान का निश्चय किया ओर कुरुक्षेत्र आकर नद, यशोदा, गोपी, ग्वाल 
आदि को बुलाने के लिए दूत भेज दिया।४* दूत पहुँचने के पहले ही गोपियों 
को शुभ शकुन दिखाई देने लगे | (ूर्व दिशा में काक की गहगह्दी शुभ वाणी 
सुनाई दी, मानों उसने कहा कि भोली सखी राधिके सुन, आज ठमे श्याम 
सदर से मिलाउँगा | कुच, स्ुज, नयन, अधर फड़कते हैं और बिना वायु 
के अचल की ध्वजा फहराती है । विधि ने माग्य-दशा खोल दी और कहा कि 
सोच निवार कर मन में आनद करो। सखी के मुख से सुवचन सुन कर 
प्रेम की ' पुलक से चोली-बद टूट गए।” राधा ने दूत का सदेश सुना 
तो 'उसके मैन भर आए | वह सोचती है कि क्‍या करूँ और कैसे जाऊँ। 
फिर भो श्याम सुदर घन के दर्शन से तनु की ताप तो दूर हुईं ।”* गोपियों ने 
दूत के द्वारा करुणापूर्ण संदेश भेजा, (ुम्हारा विरुद भक्तवत्सल है, इससे 
तुमने हमें सनाथ किया । हमारे प्राण तो तुम्हारे साथ थे ही, अब हम भी 
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आ रहे हैं [”" श्रपने अपने शकट सजाकर सब ब्रजवासी 'अविनाशी' से 
मिलने चले । 'कोई गाता है” कोई वेशु बजाता है, कोई उतावली से दौड़ता 
है । विविध प्रकार से मोद मनाते हुए सभी हरि-दर्शान की लालसा लिए 
चले जा रहे हैं |» >< >( भगवान्‌ सबसे उस उस के भाव के अनुसार मिल्ले, 
जिसे देख कर देश देश के नृपति मानों प्राण खो बैठे ?* परत श्रीकृष्ण 
के इस मिलन में कुशल कवि ने त्रज के मिलन सुख का उल्था नहीं किया | 
देश, काल और परिस्थितियों के व्यवधान ने गोप-गोपियों के भावों में 
आत्मीयता के प्रकाशन की क्षमता नहीं रखी। उन्हें यह विस्मरण नहीं हो 
सका कि कृष्ण अब 'कुँवर कन्हाई” नहीं, 'महाराज यदुनाथ” हैं। परंतु फिर 
भी यह कठोर सत्य है कि जग में वे जीती इसी आशा से हैं जिससे वे अपना 
पुरातन प्रेम नया करने का अवसर पाती रहें | नहीं तो कहाँ सिंघु-तर्ट पर 
वसने वाले यदुनाथ और कहाँ गोकुलवासी | काल की चाल विलक्षण है । 
नहीं तो कहाँ वह वियोग ओर कहाँ अब यह मिलन !”3 कुरुक्षेत्र के मिलन 
में भी कथा का केन्द्र राधा है। रक्मिणी कृष्ण से पूछती है, इनमें दृषभानु- 
किशोरी कौन है १ तनिक हमें अपने बालापन की जोड़ी तो दिखाओ।।*४ 
परिचय हो जाने पर,राधा श्रोर रुक्सिणी इस प्रकार मिलीं जैसे बहुत दिनों 
की बिछुरी हुईं एक बाप की दो वेटियाँ हों ।/ और जब राधा-माघव की 
भेंट हुईं तो उनकी गति कीट-भज्ञ की होगईं | दोनों में किसी प्रकार का 
अंतर नहीं रहा ।* कृष्ण ने न केवल राधा के साथ अपनी ' अभिन्नता का 
कथन किया, वरन्‌ समस्त व्रजवासियों को आश्वासन दिया कि मैं कभी ठुमसे 
दुर नहीं रहता | “जो मुझे जिस भाँति भजता है मैं उसे उसी भाँति मजता 
हूँ, उसी प्रकार जैसे मुकुर में स्‍्वय अपना ही रूप दिखाई देता है ।? उन्होंने 
त्रजवासियों के अग छूकर सोगध खाई कि 'भेरे हृदय से गोकुल कभी नहीं 
टलता ।”* ब्रजवासी प्रेम, कृतशता, दीनता, हृषं प्रकट करते, कृष्ण की ब्ज- 
लीलाओं का स्मरण करते और ' नयनों के सा से प्रेम समुद्र बहाते हुए 

विदा हुए । 
कृष्ण चरित के इस अतिम खंड कथानक में घटनाओं की विविधता, सग- 
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कस का खेद मिट गया, भीतर बाहर के सभी व्यक्ति बधाश्याँ गा रहे हैं| , 
यशोदा रानी फूली है क्योंकि उसने शारगपाणि पुत्र उत्पन्न किया। उदार 
नदराज फूले हैं ।?! इस प्रकार कृष्ण के गोकुल में प्रकट होने से समस्त 
प्रकृति में उत्फुल्लता छा गई, चर ओर अचर सभी श्रानंदोल्लास की तरणों 
में प्रवाहित होने लगे | परमानद रूप कृष्ण की सुख लीलाओों का .केद्धीय 
भाव इस जनन्‍्मोत्सव के वर्णन में उपस्थित करके सूरदास क्ृष्ण-कथा का , 
सम्यकू आरभ करते हैं। 


इस कथा का सामान्य घटनात्मक रूप कृष्ण के विविध सस्कारों,उनकी 
आठ प्रहर की दिनचर्या तथा उनके उन मानव तथा अतिमानव कत्यों द्वारा 
निर्मित होता 'है जिन्हें खड कथ।नकों का व्यक्तिगत रूप नहीं दिया गया। 
परतु जैसा कहा जा चुका है खड कथानकों की कृष्ण लीलाएँ मी उसो प्रकार 
कृष्ण-चरित की श्रग हैं जिस प्रकार अन्य लीलाएँ | केवल उनमें कवि की 
विशेष रुचि होने के कारण उन्हें विशिष्ट रूप भी प्राम होगया.। कृष्ण-चरिते 
को इस प्रकार एक सश्लिष्ट रूप में देखने पर हमें वह कई धाराश्रों में प्रवा- 
हित होता दिखाई देता है। उसकी एक ,घारा में उसके वे विस्मयकारी सहार 
कार्य हैं जिनका पूतना से आरभ होकर जज के क्षेत्र में कस और उसके 
सहयोगियों के वध में अ्रत होता है | इस धारा में कृष्ण का चरित श्रति- 
लौकिक है, .यद्यपि उसकी श्रतिलौकिकता की प्रतीति व्रजवासियों को एक 
'विशेष ढंग से कराई गई है जिससे उनके मन में कृष्ण के प्रति श्रातक ओर 
गौरव की भावना जागरित होकरु मानवीय प्रेम सबधों के भाव को दवा न 
सके । कृष्ण के सहार कार्यों की धारा ब्रज की लीला के उपरात मथुरा 
द्वारका के क्षेत्रों तक जाती है, परन्ठ॒ उन क्षेत्रों की संहार लीलाओं के प्रति 
कवि की. भावना उदासीन है, क्योंकि सहार लीलाशों के प्रति ब्जवासियों का “ 
दृष्टिकोण जज में ही सीमित है। श्रज के सहार-कार्य लीला-कौतुक में होते 
हैं, जब कि मथुरा और द्वारका के संहार-कार्यों का उद्देश्य उद्धार धोषित 
किया गया है | बज में क्रीडा-विनोद करते हुए उन्होंने पूतना, काग, शकट, 
तृणावर्त, वत्स, वक, पेनुक, प्रलब, शखचूड, वृषभ, केशी, भौम, कस श्रादि 
का वध; श्रीधर ब्राह्मण का श्रय-भग; कालिय नाग का दमन; वहा शोर इृद्र 
* का गर्व खडन; दावानल का पान; गोवर्धन घारण करके बज की रक्षा; नंद 
की वरुण पाश से सुक्ति और गुरु के मृत पुत्रों को पुनर्जावित करके श्रपने अव- 
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तारी रूप का प्रदर्शन किया। कृष्ण के इन कार्यों से तज की सुख-क्रीडाओं 
को चमत्कार प्राप्त होता है और वजवासियों का प्रेम-सबध रहस्यात्मक 
शअ्लोकिकता प्राप्त करता है । 


कृष्ण-चरित की दूसरी धारा में कृष्ण का शुद्ध आनद रूप प्रकाशित हुआ 
आर उसमें कृष्ण की वे समस्त लीलाएँ हैं जिन्हें सुख क्रीडाएँ. कद सकते 
हैं | इन क्रीडाओं के नायक कृष्ण सहज मानवीय घरातल पर ब्रजवासियों के 
साथ विभिन्न सबधों में प्रकट होते हैं। कृष्ण के विभिन्न सरकार--जन्म, 
गोकुल में प्राकटय, नाल छेदन, छुटी, नामकरण, अन्नप्राशन, वर्षगाठ, 
कनछेदन आदि तथा उनके नित्य कर्म--पालना भूलना, घुटनों चलना, पैरों 
चलना, खेलना, चद्र-प्रस्ताव, कलेवा, भोजन, छाक, माटी भक्षण, माखन 
' चोरी, चकई भौंरा खेलना, गोचारण, वन से प्रत्यागमन आदि उनकी सुख- 
क्रीडाशों के अ्रग हैँ | कवि ने कृष्ण की सुख क्रीडाओं का भावात्मक विकास 
तीन प्रधान दिशाओं मे किया और उसकी पुष्टि के लिए. अनेक परिस्थितियों 
के वर्णन-चित्रण विषयक पद-समूहों और कथा-ग्रसगों की रचना कर डाली | 
न्यूनाधिक अश में शैशव-काल से ही कृष्ण चरित तीनों दिशाओं में प्रसरित 
होता दिखाई देता है | किन्तु यह स्वाभाविक है कि शैशव और बाल्य काल 
की लीलाओं में यशोदा के भाव को विकसित होने के अवसर अधिक हैं, 
तथा किशोर अ्रवस्था के चरित में गोपियों के भाव॑ फे लिए अपेक्षाकृत अधिक 
क्षेत्र हैं। सखाश्रों का भाव भी बाल्य काल में जितनी घनता प्राप्त करता है 
उतनी किशोर अवस्था में नहीं | किशोर अवस्था की लीलाओं का बीज बाल्य- 
काल में ही मिलता है जो धीरे धीरे अ्रकुरित, पोषित और पल्लवित होकर 
किशोरावस्था में कृष्ण-चरित को अच्छादित कर लेता है । 


बाल्य काल की माखन चोरी और चकई भौंरा खेलने की लीलाश्ों से 
कृष्ण के माघधुयं भाव व्यजक व्यक्तित्व की द्विविध क्रीडाओं का सूज़पात्र 
होता है। एक ओर गोपिया उनके प्रति अपना काम प्रेरित अनुराग 
व्यक्त करती हैं जिसे वे माखन चोरी, बृदावन-प्रवेश, मुरली-वादन, चीर- 
हरण, पनघट, दान, ग्रीष्म और यसुना-विह्ार लीलाओं से पुष्ट-करते हैं, दूसरी 
ओर राधा के साथ कृष्ण का स्वाभाविक प्रेम 'चकई भौरा खेलन समय! से 
आरंभ होकर, सुख विलास, श्याम-राधा खेलन समय, स्प-दश ग्रसग द्वारा 
विकसित होता हुआ पनघट, दान, ओऔष्म और यसुना-विद्दार लीलाश्ओों में 
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जब गोपियों को अपनी मनोहर हँसी के द्वारा वश में कर लेते हैं, तभी से 
गोपियाँ राधा को शअ्रपने माधुर्य भाव की आदर्श मानने लगती हैं। चीरहरण 
के बाद जब वे लोक-लाज का आशिक अतिक्रमण करने में ध्मर्थ हो जाती 
हैं, तब उन्हें पनघट, दान, श्रीष्प और यमुना विहार लीलाओं में राधा के 
साथ साथ अपने ग्रेम को व्यक्त और विकसित करने का अवसर मिलता है। 
अनुराग समय और ओअंखियाँ समय के असख्य पदों में सूरदास ने गोपियों 
और राधा के प्रेम का जो तुलनात्मक चित्रण किया, उसमें प्रेम की प्रकृति 
समान होते 'हुए. भी उन्होंने दोनों के भावों में पूर्णंता की प्राप्ति के प्रयास 
और पूर्णता की सफल प्राप्ति का सबध दिखाया है। रास लीला में प्रकट रूप 
से राधा गोपियों के मध्य में विराजती हुई कृष्ण-प्रेम की विशेषाधिकारिणी 
दिखाई देती है । अब तक--अ्रनुराग ओर ओखियाँ समय के पदों तक वह 
अपने परिपूर्ण अवस्था को प्रास्त हुए कृष्ण-प्रेम को छिपाती थी। रास लीला 
तक गोपियों के मन में गव॑ की_ स्थिति थी, रास लीला में उसका नाश हो 
जाता है | गव-नाश में सूरदास राधा को भी गोपियों के सामने आदर्श का 
प्रत्यकज्ञीकरण करने के लिए ग्ोपियों के समान व्यक्त और विरह व्यथित 
चित्रित करते हैं। रास लीला में सूरदास ने कृष्ण को केवल राधा के साथ 
रति-सुख के लिए प्रवृत्त दिखाया, भागवत्त की भाँति उनके गोपियों के साथ 
रमण करने का उल्लेख नहीं किया । राधा-कृष्ण का विवाह सपतन्न कराके 
राधा-कृष्ण प्रेम की चरम स्थिति व्यजित की गई जिसके उपरात राधा-कृष्ण 
रति का वणन करने की मानों उन्हें नेतिक स्वतत्रता प्राप्त हो गई। राधा- 
कृष्ण विवाह में प्रकृति-पुरुष रूप ब्रह्म के एकता व्यजक सयोग को कवि ने 
बज के प्रकट रूप में सम्पन्न कराया है। दूसरी ओर गोपियों की उत्तति के 
विषय में यह बताकर कि वे वेद की ऋचाए थीं और देवताओं के लिए भी 
दुर्लभ ब्रह्म के परमानद रूप से वचित रइने के कारण उसके आस्वादन 
के लिए उत्सुक थीं, गोपियों की कृष्ण ब्रह्म से अरभिन्नता व्यजित 
की | राधा और गोपियों के प्रेम में जो आदर्श और श्रनुकरण का अ्रतर 
है वह दोनों के वास्तविक रूप से सगति रखता है। रास लीला के बाद 
कृष्ण और राधा तथा कृष्ण और गोपियों के प्रेम में एक और विकास 
होता है । जहाँ अरब तेक राघा -पनघट वाली अथवा दान लीला 
वाली गोपियों के साथ रह कर अपना ग्रेम प्रकट करती थी और कृष्ण 
क्षमी सबके सामने और कभी अलग उसके साथ अपनी श्रमिन्‍नता 


का कथन करके आश्वासन दे देते ये, वहाँ अब वे स्वय राधा के 
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लिए विकल, मानवती राधा के सामने प्रेम-निवेदन करते हुए चित्रित 
किए. गए हैं। राधा कृष्ण रति के वर्णनों के साथ साथ राधा की 
मान लीलाआों मे प्रेम की उस उत्कृष्ट अवस्था का चित्रण है जब प्रेम-पात्र 
और प्रेमी एकाकार होकर परस्पर भाव विनिमय कर लेते हैं। खडिता-समय 
वर्णन में गोपिया भी आशिक रूप में इसी आदर्श की समीपता प्राप्त करती 
दिखाई गई हूँ | हिंडोल लीला में रास लीला से अधिक निर्बाध सम्मिलित 
सुख का चित्रण है। तदुपरांत बृदावन-विहार में त्रभ की उन सुख-क्रीडाओं 
का अतिम बार चित्रण किया गया है जो राधा, गोपियों, गोपों और यशोदा 
के प्रेम से सबधित हैं | साथ ही कृष्ण के श्रलोकिक व्यक्तित्व के व्यजक वध 
कार्यो भी उल्लेख है । ऐसा लगता है कि व्रजवासी कृष्ण के विविध रूप 
व्यक्तित्व का सम्मिलित चित्रण देकर कवि ने उसकी एकता की व्यजना की है । 
विद्याधर शाप मोचन” का चलता उल्लेख करके राधा कृष्ण रति का 
विशद चित्रण दिया गया,' फिर शखचूड वध का उसी प्रकार उल्लेख 
करके कृष्ण के प्रातः काल जागने और कल्लेक करने के विस्तृत वन 
किए गए। भोजन" के बाद गोचारण' का वन है जहाँ ग्वाल संखा 
“छबीले? से 'नेक? मुरली बजाने की प्रार्थना करते हैं।” सखाओं के करुण 
अनुरोध पर कृष्ण विधिवत मुरली बजाते हैं, जिसके लोक लोकान्तर व्यापी 
अद्भुत प्रभाव का वर्णन करके कवि सखाओं की कृतज्ञातापू् प्रशसा व्यक्त 
करता है । मुरली के मधुर नाद को सुनकर गोपियाँ आ्त्म-विस्मृत हो जाती 
हैं ओर वे मुरली के प्रति ईष्या और असूया के भाव प्रकट करती हैं।* 
नटवर वेष धर कर श्याम के ब्रज प्रवेश की शोभा और तज्जन्य त्रजवासी 
स्त्रियों के विविध भावों का कवि ने अतिम बार चित्रण किया |" वृन्दावन 
के गोचारण-समय ही कृष्ण वृषभ,” केशी** और भौस "३ असुरों का 
वध करते हैं । कवि इनके उल्लेख के साथ गोचारण-सुख, सखाओं के प्रेम _ 
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ओर उनकी कृतश्ञता का वर्णन करके यशोदा से भोजन आदि की परिचर्या 
कराके कृष्ण की उनकी राजधानी में रत्नजटित पलका पर पौढा कर 
सोता छोड देता है।* नित्य बृदावन धाम के महिसा गान के बाद यह 
प्रसग समाप्त होता है| अक्रूर प्रस्ताव और कृष्ण के मथुरा-गमन के पहले वसत 
झोर फाग के वर्णन में वजः का सम्मिलित सुख पूण मर्यादातिरेक के साथ 
अतिस बार चित्रित हुआ जिसमें सुख क्रीडा के स्वच्छद प्रवाह में भाव-मेद- 


भी विस्मृत हो गए | 


अक्रर आगमन के बाद कृष्ण-चरित की दोनों धाराए भिन्न गति से 
प्रवाहित होती हैं | जो कृष्ण लीला-कौठुक मात्र में असुरों का सहार कर डालते 
थे, वे कस-बध के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। यद्वपि सूरदास ने कस और 
उसके सहयोगियों के वध में कृष्ण के शौर्य और पराक्रम को प्रखर रूप में 
चित्रित नहीं कर पाया, फिर भी उनके इन आतकपूरण कत्यों के प्रति वज- 
वासियों का वह आत्म वचना का भाव नहीं है जो कृष्ण की मनोहर 
लीलाओं से पुष्ट होकर उन्हें गौरव भावना से अमिभूत नहीं होने 
देता था। श्रजवासी इन' दुरूह कत्यों के प्रति उदासीन हैं और इसी 
कारण सूरदास की भी रुचि उनके वणन में अपेक्षाकृत कम है।वेतो 
ब्रजवासियों के वियोग से अमिमत होकर कभी नंद, कभी गोपी, कभी 
गोप, कभी ययशोदा और कभी राधा के हृदय में पैठ कर उनके भावों को 
सकलित करते हैं। वियोग अवस्था में इन सभी के भाव एक द्वी रूप श्रौर 
प्रकार के हैं, अतर केवल उनकी गभीरता और तीत्रता में है। तज का सुख 
जो अपनी मद, मथर गति से प्रवाहित हो रहा था, जिसके विषय में गोप 
सखा तो कमी कभी आशकित होते थे, अन्य लोग उसमें इतने तल्लीन थे 
कि उन्हें कमी उसके आदि-अ्रत का ज्ञान भो नहीं होता था, अ्रक्कूर के आने 
से अचानक भग हो गया । कृष्ण ऐसे निद्ठर-से हो गए कि उनका व्यवहार 
परायों- जैसा लगने लगा । वे आराठुर होकर अक्रूर के साथ जाने को तैयार 
होगए । कृष्ण-चरित की धारा धयोग-प्रात्त दुघटना से उत्पन्न भावों के साथ 
क्षिप्र गति से महान्‌ दुःख के सागर में विलीन होगई | भ्रमर गीत के पहले 
ही 'नंद जज आगमन, यशोदा वचन नद प्रति,! * 'नद वचन यशोदा ग्रति”* 
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यशोदा वचन नद प्रति,” 'समूह त्रज लोग वचन,” 'ग्वाल वचन, 
गोपी वचन, क्ुुबिजा प्रति परस्पर तरक वदत,? ४ 'श्याम रग को तरक वदति?, * 
नंद यशोदा वचन परस्परः,* थी वाक्ष्य देवकी प्रति,” “गोपी विरह 
अवस्था परस्पर वर्णन,” 'मनैन प्रस्थाबु पद” 'स्वप्त दर्शन,'!” पावस 
समय," “चंद्र प्रति तरक वदति,?”* शीषेकों में जो अ्रसख्य पद-समूह 
हैं उनमें त्रज के दारुण ' दुःख का चित्रण सूरदास ने अनेक परिस्थितियों, 
अनेक सदर्भों ओर विविध भाव के व्यक्तियों के संबंध में किया । प्रकृति, 
स्वभाव और भाव की गभीर अनुमूति की दृष्टि से गोपियों के वियोग-वर्णन 
का अधिक विस्तार है। परतु जिस प्रकार वात्सल्य की प्रतीक यशोदा के 
भाव में मूक गंभीरता की प्रधानता है, उसी प्रकार माधुये की प्रतीक राधा 
की दारुण दशा भी सूरदास ने गरभीर मौन द्वारा ही विशेष व्यजित की । 
वस्तुतः वह तो यशोदा से भी अ्रधिक शात है, यद्यपि उसके भीतर वियोग की 
जो ज्वाला जल रही है उसकी समता करने वाला कोई दूसरा नहीं | राधा 
की वियोग-व्यथा गोषियों के द्वारा व्यक्त होती है । 


ह 

कैष्ण चरित काव्य इस प्रकार दुःख में समास होता दिखाई देता है। 
परन्तु सूरदास निराशा का वरण नहीं करते | उनके त्रजवासी अब भी आशा- 
'न्वित हैं कि कृष्ण कभी अवश्य मिलेंगे, यद्यपि उनके साथ अब उस ग्रकार 
का प्रेम नया नहीं किया जा सकता | उद्धव के आगमन के द्वारा 
उनकी शआआशा न्यूनाश में पूरी होती है। यद्यपि उद्धव का सदेश उन्हें घैर्य 
और सतोष के स्थान पर पीड़ा ही अधिक पहुँचाता है, परतु उन्हे यह विश्वास 
नहीं होता कि वह संदेश कृष्ण ने भेजा होगा। इसमें उन्हे कुब्जा की 
मलिनता और उद्धव की मूहता का आभास मिलता है। अत में उन्हें इस 
विचार से संतोष होता है कि कृष्ण-प्रेम के आगे उद्धव का ज्ञानन्योग का 
उपदेश हीन प्रमाणित होगया और स्वय उद्धव जो उनके गुरु बनने आए 


थे अपना पाडित्य भुला कर उनके चेले बन गए। वस्ठुतः कृष्ण-प्रेम की 
अर पक कम अललत  अ कक: 
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विजय दिखा कर कवि ने इस चरित-काव्य को दुःखान्त नहीं होने दिया। 
गोपिया विनय, दीनता और प्रेम के'साथ कृष्ण को सदेश मेजती हैं। यशोदा 
मुरली भेजती है परत राधा मौन, के ही द्वारा उद्धव , के हृदय पर श्रपना 
संदेश अकित कर देती है | मथुरा लौट कर उद्धव के द्वारा गोपियों के प्रेम 
की प्रशसा कराके तथा स्वयं श्रीकृष्ण द्वारा बज को कभी न भूलने की प्रतिशा 
कहला कर कवि प्रेम की मद्तत्ता व्यजित करता है | प्रेम की पूणता:वियोग 
में ही है, यह प्रमाणित करना भ्रमर गीत का सर्व प्रधान उद्देश्य है | 
कुरुक्षेत्र-मेंट 'के प्रसग में पुनः प्रेम की गभीरता और महत्ता दिखाई 
गई है तथा ब्रज के प्रति कृष्ण के उत्कट अनुराग, रुक्सिणी की अपेक्षा 
राधा के प्रति उनकी विशेष प्रवृत्ति श्र राधा-कृष्ण के तदाकार हो जाने 
का वर्णन करके सूरदास ने कृष्ण चरित का सुख में अत' किया, यद्यपि 
वह सुख भौतिकता से ऊपर है | सूरदास के कृष्ण-चरित के नायक तो कृष्ण 
हैं ही, उसकी नायिका राधा है यह कुरुक्षेत्र की अ्रतिम मेंट से प्रमाणित 
होता है | 
' यदि महाकाव्य की शास्त्रीय परिभाषा के अनुकूल उसके बाह्य लक्षणों 
का विचार न करें, तो सूरदास के कृष्णु-चरित को महाकाव्य कह सकते 
हैं | इसमें नायक, नाग्रिका, प्रतिनायक, सखा, सखी, विविध पात्र, प्रधान” , 
कथा, अनेक प्रासगिक कथाएं, कथाओं की एक सूत्रता, कथानक का आरम, 
विकास, चरस सीमा, और उसका निश्चित परिणाम में श्रत, बाह्य प्रकृति 
के चित्रण, आदि चरित काव्य के लक्षण उसे महाकाव्य की कोटि 
तक पहुँचाते हैं। इस काव्य की विलक्षण विशेषता यह है इसकी कथा 
वस्तु निर्मित करने वाले अनेक कथानक अलग अलग व्यक्तित्व रखते 
हुए भी संपूर्ण काव्य तथा एक दूसरे पर निर्भर तथा कथावस्तु को अग्रसर 


करने में सहायक हैं । 
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व्द 


चरिद्य-चित्रण--प्रधान चरित्र 


कृष्ण-चरित के विभिन्न पात्रों के चरित्र-चित्रण का अ्रध्ययन करने के 
पहले यह समझ लेने की आवश्यकता है कि काव्य के सपूर्ण कथानक में 
कृष्ण का व्यक्तित्व इस प्रकार परिव्याप्त है कि अन्य पात्र पूर्यतया उन्हीं पर 
निभर हैं । परन्तु इसके कारण विभिन्न पात्रों के चरित्र स्पष्ट और पूर्ण रूप से 
व्यक्तिगत न रहे हों ऐसी बात नहीं। वस्व॒ुतः कृष्ण का व्यक्तित्व कवि ने 
इतना अधिक विचित्र रूप चित्रित किया कि उस पर विभिन्न पान्नों की एक 
साथ निर्भरता से भी उनमें एकरूपता नहीं आने.पाई, ओर सभी पात्र अपने 
अपने भाव के अनुसार अपना अपना व्यक्तित्व स्वतंत्र रख सके। भक्ति के. 
भाव-मभेद के विवेचन में इन भावों का विस्तार के साथ विश्लेषण किया जा 
चुका है। काव्य के पान्न उन्हीं भावों में से किसी न किसी भाव के प्रतीक 
हैं | फलतः प्रवध काव्यों के पात्रों के चरित्रों में कार्य-व्यापार और घटना- 
वैभिन्य के द्वारा जो विकास, संघ और घात-प्रतिघात दिखाया जाता है, 
उसकी सभावना कृष्ण-चरित में बिल्कुल नहीं है। जहाँ कहीं चरित्रों में 
विकास दिखाई देता है, वह भावानुभूति का ही विकास है और तत्संबंधी 
घटनाओं की उद्धावना उसी अनुभूति के लिए हुई है। ऐसी दशा में चरित्र- 
चित्रण का अध्ययन एक प्रकार से अनिवारयतः कवि के भाव-चित्रण का 
अध्ययन हो जाता है| शञ्ागामी प्रृष्ठों में कृष्ण के विचित्ररूप व्यक्तित्ग के 
विश्लेषण के बाद बलराम, राधा, यशोदा और नन्‍्द के व्यक्तित्व का विवे- 
चन किया गया है, बलरास का व्यक्तित्व यद्यपि किसी भाव का अतीक 
नहीं है, फिर भी वे कृष्ण के व्यक्तित्त के एक अश-विशेष की पूत्ति 
श्रौर उनके अतिलौकिक रूप की व्याख्या करते हैं | राधा श्रौर यशोदा दो 
मिन्न भावों की प्रतीक हैं तथा नंद, यशोदा के साथ भावसाम्य रखते हुए भी 
भाव-तन्मयता में उनसे न्यून होने के कारण अपना स्वतत्र व्यक्तित्व प्रकट 
करते हैं। राधा और यशोदा के भावों को प्रकट करने वाले अन्य पार्न्‍्नों का 
उन्हीं में समाहार हो जाता है, उनमें जो भी स्वतन्नता और व्यक्तिगत लक्षण 


दिखाई; हे, के इतचे॥/ए हैं। क्रिवडुन के सितारा, जा ले ला 
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हो पाए, अ्रतः उनका विवेचन आगामी अध्याय में गौण चरित्रों में किया 
गया । सख्य भाव को प्रकट करने वाले पात्रों की भी यही स्थिति है। दास्य 
भाव का स्वतत्र रूप से प्रतिनिधित्व करने वाला काव्य में कोई पात्र नहीं; 
यों दीनता का भाव समी पात्रों में न्‍्यूनाधिक रूप में व्यक्त हुआ है और सब 
से अविक उसका प्रकाशन स्वय कवि ने अपने व्यक्तिगत्त रूप में किया है। 
परन्तु कवि की भावानुमूति का विवेचन एक स्वतत्र अध्याय में करके उसके 
व्यक्तित्व के सर्वप्रधान अग को सममने का प्रयत्ञ किया गया है| ' 


श्रीकृष्ण 


श्रीकृष्ण न केवल काव्य के प्रधान नायक हैं, वरन्‌ कवि के इष्टदेव भी । 
उनके स्वभाव की यह विशेषता है कि उन्हे जो जिस भाव से भजता है, उसे 
वे उसी भाव से प्राप्त होते हैं; फलतः भक्ति-भाव की विविधता के अनुरूप 
उनका उ्यक्तिल् भी बहु-रूपों में प्रकट हुआ और कवि ने अ्रपने इष्टदेव के 
प्रति दास्य, सख्य वात्सल्य ओर माघुय भाव की व्यजना की। दास्य भाव 
के आलबन कृष्ण पतितपावन, केरुणामय, भक्तवत्सल हैं। कृष्ण के इस रूप 
का विवेचन चोथे अध्याय में किया जा चुका है, दशम स्कथ में उनका 
भक्तवत्सल महिमसा-सडित रूप अत्यत गौण है| वात्सल्य माव के आलबन 
कृष्ण एक अनुपम शोभाशाली, अ्रबोध-शिशु एवं सुकुमार, मनोहर, क्रीडा- 
प्रिय, चचल, धृष्ठ बालक हैं। श्रज की संपूर्ण लीला में वे नद, यशोदा तथा 
वात्सल्य भाव के आश्रय स्वजन-परिजनों को निरतर इसी रूप में अपने 
विविध बाल-कौतुकों से सुख देते हैं।सखाओं के समक्ष वाल श्र पौगड 
कृष्ण प्रिय सुददद, सहचर, सहायक और छृदय-रजक हैं | अंतिम आर सब से 
महत्त्वपूर्ण कृष्ण का मधुर रति का आलवन रूप है । इस रूप में कृष्ण राधा 
के प्रेम के आलबन और आश्रय तथा गोपी प्रेम के आलंत्रन हैं। मथुरा श्रौर 
द्वारका के प्रवास-काल में उनका चरित्र मिन्न रूप में प्रदर्शित हुआ। इसके 
अतिरिक्त कवि ने स्थान-स्थान पर कृष्ण के उस व्यक्तित्व का भी प्रकाशन 
किया, जो उन्हें प्राकृत नायक से श्रवीत एव उनके चरित्र को ऐदट्विकता से 
उच्च प्रदर्शित करता है। आगामी पुष्ठों में इसी विविध-रूप व्यक्तित्व का विवे- 


चन किया गया है | 
नंदनंदन 


5ब्रजहिं,माशव कीके ह॥ के ग्र तिदाज त्रजबालियों को हवन क्षति 
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के द्वारा आकर्षित कर लेते हैं | कवि ने उनके एक एक हृत्य को जिसे लीला” 
* कहा गया है मानवीय स्वाभाविकता एवं व्यापक प्रभावोत्यादकता के साथ 
उपस्थित क्रिया है। कृष्ण के बाल-चरित के सबंध में एक सश्रान्‍्त आमीण 
परिवार के बालक के दैनिक जीवन से संबंधित कोई बात नहीं छोड़ी गई । 
पालने में कूलना, अगूठा चूसना, लोरियों के साथ सोना, प्रभातियों के साथ 
जागना, हँसना, क्रिलकना आदि शैशव सबधी प्रत्येक बात का कवि ने अ्रत्यत 
विस्तार और सूक्ष्म से सूह्रम ब्योरे के साथ वर्णन करके कृष्ण के शैशव के 
स्वाभाविक क्रियाकलाप की ऐसी प्रचुरता कर दी कि उनके वे अति- 
प्राकृत कृत्य जिनकी सख्या शैशव-काल में ही बहुत अधिक है उनके 
प्राकत बाल-चरित को अमिभूत नहीं कर सके। यही कारण है कि 
यशोदा उनके प्रति सदैव एक स्नेहपूर माता का ही सरल भाव रखती 
है, उनकी महिमा से आतकित हो कर उनके प्रति सम्रमपूर्ण भक्ति-भाव नहीं 
पैदा कर लेती | कृष्ण के जन्म, नालछेदन, नामकरण, . वर्षगाँठ आदि 
सस्कारों तथा उनके सोने, जागने, खाने, पीने, खेलने, हँसने आदि दैनिक 
कार्यो का वर्शन करके कबि उनके ग्राकृत बाल-चरित की पूर्श प्रतीति 
करा देता है । 
... शिशु कृष्ण अप्रतिम सौन्दर्यशाली हैं | कवि ने अनेक पदों में उनके 
शिशु रूप के सौन्दर्य का वर्णन किया हैः 'घूंघरवाली कुटिल अलकों?, हँसते 
समय दूध की दमकती हुई दतुलियों', “(विशाल स्ोल लोचनों, (विकट भ्रुक्ु- 
टियों' और (विशाल भाल पर मसिविंदु के तिलक! के साथ उनके मुख के 
अपार सौदय पर माता यशोदा तथा अन्य वजनारियाँ अपना तन-मन 
निछावर करती हैं।। 
वे अत्यत चंचल और विनोदी हैं | असुरों के वघ तथा अगूठा चूस कर 
समस्त चराचर प्रकृति में आन्दोलन उपस्थित करके भी सहजमाव से 
बाल लीला करते रहने के अतिरिक्त वे अपने प्राकृत चरित में भी अत्यत 
गतिमान्‌ और क्रियाशील हैं| यशोदा प्रातःकाल कृष्ण को लिया कर गह- 
काज? करने चली गई और नद को उनके पास भेज दिया | नद आतुर 
होकर आए और ताते का मुख देखकर हँसे | कृष्ण तुरन्त 'पगचद्॒राई? करके 
झटके के साथ और किलकारी मारते हुए. डल्टे हो गए। नन्‍्द यह छवि 
देखकर हूल-फूल में स्ट 'महरि? को बुला लाए ।'* यशोदा हर्षित होकर 


है 
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उनका मुख चूमने लगी। इस समय कृष्ण की अवस्था केवल “एक पाख 
शोर घट मास! की थो।" ह 


ज्यों-ज्यों कृष्ण बडे होते जाते हैं, उनके रूप की माधुरी और लीला की ' 
चपलता भी बढ़ती जाती है। घुटनों चलने के समय का एक चित्र हैः हु 
के समान मनोहर उनका वदन है, भाल पर लटकन लटक रहा है, कटि में 
मणि-माणिक युक्त किंकिणी बँधी है, कठ में केहरि-नख और बज्र प्रवाल की 
माल है, कर में पहुँची, पैरों में नूुपुर और शरीर पर पीतपट शोभा दे रहा है। 
इस प्रकार सुसज्जित श्याम मुख में नवनीत लपेटे हुए घुटनों के बल आंगन 
भर में खेलते फिरते हैं (* कभी किलक कर वे पिता का मुख देखते हैं, कभी 
हँस कर माता की श्रोर जाते हैं| दोनों अ्रपनी अपनी ओर बुला रहे हैं और 
श्याम को खिलौना बना कर आपस में 'होड़” कर रहे हैं|? कृष्ण 'खीमते 
जाते हैं और माखन खाते जाते हैं।लोचन अरुण और भौहें ठेड़ी हैं। 
कभी तो वे रुन झुन करते हुए घुटनों से चलते हैं, जिससे उनका शरीर धूल- 
धूसरित हो गया है और कभी मुक कर माता की श्रलके खींचते हैं। कमी 
तोतले बोल बोलते हैं ओर कभी 'तात” को बुलाते हैं ।४ 'मणिसय आँगन! 
में डोलते हुए वे अपना ही प्रतिब्िंब देख कर 'हुलास” के साथ हँस किलक 
कर उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और पीछे देख कर 'मैया-मैया” पुकारते 
हैं ५ टूटे फूटे शब्द को जोड़ कर वे बोलना चाहते हैँ पर अभी मुख से 
स्पष्ट बात नहीं फूटती इसलिए माखन माँगने के लिए वे सकेत से काम 


लेते हैं ।* 

धीरे धीरे कृष्ण चलना सीखते हैं पहले यशोदा 'शुजा पकड कर उन्हें 
खडा करती है, पर वे लडखड़ा कर गिर पडते हैं और घुटनों के बल 
दौड़-जाते हैं। फिर क्रम क्रम से भुजा टेक कर दो-दो पग चलते हैं ४ 
श्याम वर्ण शरीर पर पीत 'मेंगुलिया! और “चौतनी कुलहिया? धारण 
किए हुए. कृष्ण जब ठम्र॒क-ठुमुक चलते हैं, तो उनकी 'पैजनियाँ,, 
बजती है | वे उसी के चाव में चलते हैं ओर वार बार पैरों की ओर देखते 
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जाते हैं। छोटे से शरीर पर छोटी सी 'मिगुली,! कि में सूंदर किंकिणी, 
केहरि नख का “जन्न-हार,' रक्ष जटित पहुँची! और भाल पर तिलक 
ओर श्याम 'डिठोना” धारण किए हुए तथा छोटे से हाथ में नवनीत 


लिए. हुए कृष्ण की शोभा को देख कर यशोदा बार बार उनकी 'बलाई? 
लेती है ।' 


कृष्ण के स्वभाव की चपलता ओर बिनोद प्रियता शीघ्र ही अत्यत गति- 
शील हो कर उनके बाल-नत्य के रूप मे प्रकट हो जाती है | 'यशोदा उन्हें 
आंगन में नचाती है। कृष्ण ताली बजा बजा कर मृदु-सघुर वाणी से गाते हैं। 
पैरों में नूपुर बजते हैं, कटि में किंकिणी कूजती है। स्वय यशोदा भी ताली 
बजाती और गाती है ।?* यशोदा आँगन में बेठी दही बिलो रही है और 
हरि नन्‍हीं नन्‍्हीं देतियाँ दिखा कर हँसते खडे हैं| जननी कहती है कि नाचो 
तो तुम्हें नवनीत मिलेगा | मोहन तुरन्त नूपुर की 'रुनुक मुतुक करते हुए 
नाचने लगते हैं ।?३ “ज्यों-ज्यों रद घमर घमर होती हैं, त्यों-त्यों मोहन नाचते 
हैं। किंकिणी ओर पग नूपुरों की घुनि उसी सुर में सहज ही मिल 
जाती है ।?९ 


जब मोहन यशोरा से 'भैया मैया” नद महर से 'बाबा बाबा! और हल- 
धर से 'भेया? कहने लगे," तब उनके स्वभाव की चपलता वाणी के द्वारा 
प्रकट होने लगी | हरि हँसते-किलकते माखन खाते हुए स्वच्छ दधि-घट पकड़ 
कर खड़े होगए | उसमें अपना प्रतित्रिंब देखकर उन्होंने समझता कि कोई 
बालक घर में घुसकर बैठा है। बस, वे रूठ गए। मन में 'माष” करके कुछ 
कहते हुए नद बाबा के पास आए और कहने लगे कि उस घट में घुस कर 
किसी के लडके ने मेरा माखन खा लिया । महर उन्हें कठ से लगा कर उनका 
मुख पोंछते और चूमते हुए उसी स्थान पर आए.। अबकी बार श्याम ने 
दधि-घट में देखा कि नद उस लड़के को गोद में लिए हुए हैं। अ्रत्र तो उन्हें 
ओर भी क्रोध आया। तत्क्ुण उन्होंने यशोदा के पास जा कर कहा, 'जननीः 
मैं तेरा सुत हूँ, नंद ने आज किसी और को सुत बना लिया है, उन्होंने मेरा - 
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कुछ भी आदर नहीं किया। यशोदा मन में बाल-विनोद जान कर उसी 
जगह ले आई और घट कोहाथों से डुला कर दिखाया तो उसमें 
अतिबिंब नहीं दिखाई दिया। कृष्ण सतुष्ट होकर आननद-प्रेम-वश 
हँसने लगे |! 


श्याम ज्यों ज्यों बड़े होते जाते हैं, उनकी चचलता बढती जाती है। 
दोनों भाई दधि-घृत -मिठाई खाते हुए कगड़ते औ्रौर एक दूसरे की चोटी पक- 
ड़ते हैं * तथा मैया से माखन रोटी मॉगते हुए उसकी नासिका का मोती 
आर चोटी पकड कर मकमोरते हैं |! माता चोटी बढाने का प्रलोमन देकर 
कृष्ण को 'कजरी” का वाजा दूध पिलाती है | कृष्ण पीते जाते हैं, बाल ठठो- 
लते जाते हैं * और माता को भूठा बता कर कहते हैं कि मैं कितनी देर से दूध 
पी रहा हूँ और यह अब भी छोटी की छोटी ही है | म॒ुके जबरदस्ती कच्चा दूध 
पिलाती है श्रोर माखन रोटी खाने को नहीं देती | ” वे कहते हैं; 'मैया मुझे 
शीघ्र बड़ा करते | दूध, दही, घृत, मेवा मैं जो कुछ खाने को माँगूँ वह मुमे 
दे। जो जो मुझे रुचे वह वह मुर्भे खिला, मेरी कोई होंत बाकी न 
रख जिससे कि मैं शी्र सबसे अधिक सबल हो कर सदैव निर्मय रहूँ 
ओर रज़्भूमि में कस को पछाड दूँ, बैरी को घसीट कर बहा दूँ और 
मथुरा को जीत लूँ |” कृष्ण के ये गर्व-बचन इस श्रवस्था में केवल 
उनके चचल-स्वभाव के द्योतक हैं, भले ही उनमें गभीर व्यग्य की 


ध्वनि हो । ' ' 


कृष्ण की प्रत्येक गति में सौंदर्य, चचलता और विनोद भरा रहता है | 
“कभी वे मधुर स्वर में गांते हैं, कभी छोटे छोटे चरणों से नाचते हैं, कभी 
बॉह उठा कर कजरी-धौरी गायों को टेर कर बुलाते हैं, कभी नंद बबा को 
पुकारते हैं, कभी घर में आकर छोटे छोटे हाथों से स्वय माखन लेकर अपने 
मुँह में डालते हैं, कभी खमे में प्रतिबिंव देख कर उसे खिलाते हैं ।?” स्नान 
: भोजन, क्रीडा आ्रादि सभी कृत्यों में कृष्ण के सौंदर्य, चपल्ता और विनोद 
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की प्रधानता है।" चंद्र-प्रस्तावँ में बाल-ह_ठ का स्वाभाविक चित्रण भी 
वाल कृष्ण की चचल प्रोर विनोदी प्रकृति का ही द्योतक है | सोते समय भी 
वे शान्त ओर स्थिर नहीं रह सकते। यशोदा उन्हें 'पुरातन! कथाएं सुना कर 
सुला ती है। रामचेन्द्र की कथा में जब सीताहरण का प्रसंग आता है तो वे 
सोते से चोंककर जाग उठते हैं और लक्ष्मण को पुकार कर 'चाप-चापः 
चिल्लाने लगते हूँ [3 

सखाश्रों के साथ खेलने में कोतुक-प्रिय कृष्ण चतु॒रतापवक उर्न्ह हराना 
चाहते हैं जिससे हलधर तक रुष्ट हो कर उन्हें 'मोल का लिया हुआ, बिना 
मा-बाप का? कह कर खिसाते हूं | कृष्ण भैया! से 'दाऊ! के खिमाने की 
शिकायत करते हुए अपने सरल श्रवोध स्वभाव का परिचय देते हैं। 
यशोदा उन्हें श्राश्वासन देती है कि में ही त॒म्हारी माता हूँ और उनकी हर 
तरह से अम्यर्थना करके उन्‍हें प्रसन्न करने का यत्न करती है [७ इसी प्रकार 
ननन्‍्द भी कृष्ण का उपालभ सुन कर बलराम को डाँटते हैं ।* उनके स्वभाव 
की चपलता उत्तरोत्तर धृष्ठता के रूप में विकसित होती जाती है | महराने के 
पाडे का चौका और भोग बिगाड़ने में इसका सबसे पहले परिचय मिलता 
है ।* शालग्राम-प्रसग॒ में मी वे नन्‍्द के साथ इसी प्रकार का विनोद करते 
हैं ।* माटी भक्षण-प्रसस में कृष्ण की लिंगराई” इतनी अधिक बढ़ जाती है 
कि सखागण यशोदा के पास उनकी शिकायत ले आते हैं, पर कृष्ण उल्टे 
सखाश्रों पर झूठ बोलने का दोष लगाते हैं और मुँह खोल कर उसके भीतर 
अखिल ब्रह्माडखड की महिमाः दिखा देते हैं।* यशोदा यद्यपि गर्ग 
की वाणी का स्मरण करती है,*” फिर भी इसे कोई व्याधि समझ कर गोपाल 

लेकर घर घर 'हाथ दिखाती? फिरती है ।१)१ इस समय कृष्ण की अवस्था 
पाँच वर्ष की थी [१६ 


बाल-चरित में कृष्ण की धृष्ठता माखनचोरी"3 में पराकाष्ठा को पहुँच 
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जाती है। इस लम्बे प्रसग में कृष्ण की सुन्दरता, चपलता, चतुराई, छल्ल, 
बॉकपन श्रौर कौतुक प्रियता का प्रकाशन हुआ है । साखन चोरी का एक 
उदाहरण है: “सखाओं के सहित वे माखन चोरी के लिए गए। श्याम ने 
ववाक्ष-पथ” से देखा कि एक 'भोरी? दघि मथ रही है। उसने मथानी को 
हेर कर साठ के पास रखा ओर कमोरी माँगने चली गई; इधर हरि की घात 
लग गई | सखाश्रों के सहित वे सूने घर में घुस गए और सब ने मिल कर दघि 
माखन खाया | दधि की मटुकिया छू छी छोड़ कर सब हँस कर बाहर निकल 
आए | इतने में ग्वालिन कमोरी लेकर आई और उसने ग्वालों को पर से 
निकलते देखा । श्याम से उसने पूछा, त्रज-बालकों को संग लेकर कहाँ 
आए. थे ! मुँह में माखन कैसा लिपटा हुआ है? कृष्ण ने उत्तर दिया, 
“यह सखा खेलते खेलते उठकर भाग आया और इस घर मे छिप रहा', 
आर एक बालक की बाँह पकड़ कर आगे कर दिया तथा सब लोग व्रज की 
'खोरि! में निकल गए। सूरदास, ग्वालिनी ठगी रह गई, कृष्ण ने उसका 
मन 'अँजोर! कर हर लिया |” श्याम के माखन खाने की चर्चा श्रज भर 
में फेल गई और गोपियों में नवीन कुतूहल, उत्सुकता, अभिलाष और आशा 
का सचार हो गया | दही लिपटा हुआ मुख ओर गोरस की छोटों युक्त 
शरीर की शोभा उर्न्हं चकित करने लगी ।* माखन ' चुराने के लिए कृष्ण 
तरह तरह के उपाय करते हैं | कभी सखाओंं को लेकर सूने घरों में घुस जाते 
हैं या पिछवाड़े से फॉद जाते हैं और कभी श्रकेले ही अँधेरे घरों में घुस कर 
बतन भाँडे हू ढ़ते फिरते हैं ।? गोपी उन्हें श्रकेत्े धर में दधि-भाजन में हाथ 
डालते पकड़ लेती और समझती है कि अब वे कोई वहाना नहीं बना 
सकते | पर कृष्ण उसके लिए अत्यत चतुर हैं। वे कहते हैं, मैं समझता कि 
यह मेरा ही घर है | इसी धोखे में चला आया | मैंने गोरस 
में चींगी देखी उसी को निकालने के लिए हाथ डाला था। मददु-बचन सुन- 
कर तथा सुख-शोभा देखकर ग्वालिनी मुड़ कर मुसकाने लगी और कहने 
लगी कि सर-श्याम, ठुम अति-नागर हो, मैं तुम्हारी बात जान गई ।* 
कृष्ण इसी प्रकार तरह तरह के वंहाने बना कर ग़ोपियों को रिमाते हैं । चोरी 
के साथ उन्होंने चतुराई भी खूब सीख ली |” गोपियाँ यशोदा से शिका- 
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यत करती हैं, पर यशोदा की समझ में नहीं श्राता कि उनका 'तिनकन्सा 
गोपाल? जो अभी फेवल पाँच वर्ष और कुछ दिन का है, चोरी के योग्य कैसे 
हो गया !* श्रभी तो वह 'तुतरौंदी बतियाँ? बोलता है, श्रौर अच्छी तरद पैरों 
से चल तक नहीं सकता ।* उसकी छोटी छोटी भ्रुजाएँ छींके तक कैसें पहुँच 
सकती हैं ११ अवश्य ही ये 'यौवन मदमाती” ग्वालिनें इठलाती फिरती हैं 
और 'अ्नदोपे कान्ह' को देखने के बहाने व्यर्थ ही दोष देती फिरती हैं।* 
कृष्ण माखन चोरी के साथ साथ ग़ोपियों से 'सकुच की बातें? भी करने लगे। 
परन्तु यशोदा के सामने वे 'सकुच!ः कर 'तनकः से हो जाते हैं।* गोपियाँ 
बडे बडे नखों के चिह् दिखाती हैँ, पर यशोदा कभी विश्वास ही नहीं छर 
सकती कि ये उसके 'कुँवर” के नख-चिह होंगे, क्योंकि वे तो केवल पाँच वर्षे 
के हैं ।* बह यह नहीं जानती कि कृष्ण बाहर 'तरुण किशोर” हो जाते हैं । 
आश्चर्य यही है कि 'महरि” के आगे उनकी जीभ तुतलाने लगती है ।* 

यशोदा के विश्वास को दृढ रखन्ने के लिए कृष्ण चमत्कारपुर्ण कृत्य भी 
कर लेते हैं | ग्वालिनी चोरी करते हुए कृष्ण को पकड़ कर यशोदा के समक्ष 
लाती है, पर उसे उलटी गालियाँ खाने को मिलती हैं, क्योंकि कृष्ण बड़ी देर 
से यशोदा के आगे ही खेल रहे हैं।* इसी प्रकार कभी कोई गोपी कृष्ण 
को पकड़ लाती है, पर यशोदा के आगे लाकर देखती है कि वह ऋृष्ण के 
धोखे किसी गोप कन्या को ले आई।* 

परन्तु कृष्ण के उत्पात दिन दिन बढते ही जाते हैँ श्र श्रन्त में यशोदा 
को मानना पड़ता है कि कृष्ण चोरी अवश्य करते हैं | वह उन्हें कभी सम- 
मझाती, कमी डॉटली और कभी बाँध कर 'साटी? से 'पहुनाई” करने की 
धमकी देती है | वह यह सोच कर बहुत खीमती है कि घर का माखन-दचि 
और 'घट्रस-व्यजन”! छोड़ कर यह चोरी करके क्‍यों खाता द्ै।"” जिसके 
यहाँ नित्यप्रति सहलत्ल मथानी मथी जाती हों और दघि-साट की 
'घमर! का शब्द मेघ गजन की तरह सुन पड़ता हो, जिसके यहाँ कितने 
ही अद्दीर उपजीवित हों, जिसके यहाँ नव लाख गारयें नित्य प्रति ढुह्ी 
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जाती हों और दवि-माखन जहाँ तहाँ ढलका फिरता हो, जिस नंद महर का 
इतना बडा नाम हो, उसी का 'पूतः कहला कर कृष्ण घर घर माखन चोरी 
करें ।! किन्तु कृष्ण अपने को सदैव निदोंष बताते हैं और कहते हैं कि सब 
सखाओं ने मिल कर खेल खेल में मेरे मुख में माखन लपटा दिया है। तू ही 
देख, मैं किस प्रकार सींके पर रखा हुआ माखन पा सकता था ९? यह कहते- 
कहते चट उन्होंने अपने मुँह से दधि पोंछ लिया और 'दोना? पीठ पीछे छिपा 
लिया। यशोदा साँट फेंक कर मुसकाने लगी और उसने श्याम को कर्ठ 
सेलगा लिया , 

यशोदा की इस मनःस्थिति से लाभ उठा कर कृष्ण उसकी और अधिक 
सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ,एक कहानी गढ़ लेते हैं? “तेरी सों (सौगन्ध) 
मेरी मैया, सुन' सुन, मैं एक अटपटे रास्ते से आ रहा था । वहाँ एक 'गैया' 
मुझे मारने को दौड़ी, वह गाय 'हाल की ब्यानी? थी और बछड़े को चाट 
रही-थी । मुझे 'पतूखनि! में दूध पीते देख कर “बिजुक' ( चौंक ) गई। में 
दैया देया करके भागा। मैं इसके दोनों सीगों के बीच में से निकल कर 
आया हूँ । वहाँ कोई बचाने वाला भी नहीं था । बाबा नन्‍्द की दुह्वाई, तेरे 
पुण्य ने ही सहायता की, जिससे मैं उबर सका | न मानो तो सकर्षण भैया 
से पूछ लो ! सूरदास-स्वामी की जननी उन्हें हृदय से लगा कर हँस कर “बलैया” 
लेती है | 993 

यशोदा इधर शिकायठ करने वाली गोपियों को बुरा भला कहती है, 
उधर पत्र को समसझलाती और धमकाती है | पर जब शिकायतें बढती द्वी जाती 
हैं, तो उसके धैय और सहनशीलता का अंत हो जाता है और वह उन्हें पकड़ 
कर बाँध देती है।* न्‍ 

उल्ूखल मे बेचे हुए नन्‍्दनन्दन मे चपलता, विनोद, धृष्टता आदि 
कुछ भी नहीं है, वे अत्यत मोली सूरत बनाए बिलख बिलख कर रोते ह 
आर लम्बे लम्बे आँसू ढालते हैं, जिसे देख कर ब्रजनारियाँ द्रवित ही कर 
यशोदा की निठुर्ता और कठोरवा को लांछन लगाती और दया की प्रार्थना 
करती हैं |" वे कहती हैं : 'अरी नन्‍्दनन्दन की ओर देख | त्रास से चरतित-तन 
हरि तेरा मुँह देख रहे हैं ! वे ठुक से वार बार डरते ईं जिससे उनके वदन 
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का वर्ण फीका पड़ गया | लकुट के डर से सारा शरीर शोणित की तरह 
हो गया। यशोदा, हम बहुत-बहुत निहोरा करती हैं कि थोडी-सी करुणा 
करके मन से क्रोध मिटा दो और कठोर प्रकृति तजकर उर से लगा लो। 
सूर-श्याम भले ही माखन चोर हों, हैं मिलोक की निधि ।”” उलूखल बंधन" 
के प्रसग में श्याम की त्रास-बिकृत रूप -छुवि का ही वर्णन है, जिसे देख 
कर ब्रजनारियों और यशोदा के वे हार्दिक मनोभाव जिनमें उनकी 
विनोदपूर्ण चपलताओं श्लौर चत॒राई भरे नठखट कार्यों के फलस्वरूप तीज 
आदोलन उत्पन्न हो गया था, शान्त और स्थिर हो जाते हैं। पुनः श्याम के 
सुकुमार मनोहर सौन्दर्य के प्रति स्नेह उमड़ने लगता है | 

साखन चोरी में ही श्याम सखाओं के साथ क्रीडा-कौठ॒क करने 
लगे थे। श्रव॒ तो वे श्रधिकतर उन्हीं के साथ गोचारण में विशेष व्यस्त 
रहते हैं। परतु यशोदा के सामने उनका वहीं अबोध बालक का भाव 
बना रहता है। वन से लौटकर वे दूध पीने में ऋगड़ा करते 
'धौरी? का ही दूध पीने "का आग्रह करते और माता के बहुत 
समझाने पर पीते हैं तथा पीते पीते अधिक गर्म कह कर उसे डाल 
देते हैं ।! कालिय दह के जल पान से मरे हुए खाल जब उनके द्वारा जीवन- 
दान पाकर यशोदा के समक्ष श्याम के प्रति कृतशता प्रकाश करते हैं तो 
यशोदा सहज स्नेह से प्रेरित होकर उन्हें वन में गायें चराने जाने से मना 
करती है, पर श्यास अपने अतिलोकिक कार्य को बाल-सुलभ अबोध बातों 
से एक दम दबा देते हैं| माता के साथ सहमत होकर वे कहते हैं; "मैया, 
मैं गाय नहीं चराऊँगा। सब मुझी से घिराते हैं। मेरे तो 'पैर छुखने 
लगते हैं। मुझ पर विश्वास न हो तो अपनी सौगध देकर बलदाऊ से 
पूछ त्ते | १५ 

कालिय दमन जैसा भयंकर कार्य करने के बाद भी श्यास यशोदा को 
अपने कारये की गुरुता का आमास नहीं देना चाहते | कालिय को नाथ कर 
जब वे लौट आए, तो “जननी ने उन्हें कएठ से लगा लिया और रोम-पुल- 
कित अग एवं सुखद अश्रु के साथ गदगद वाणी से कहा कि हरि, मैं तो 
तुम्हें पहले ही रोक रही थी कि यम्ु॒ुना-तट पर न जाओ, पर ठुमने मेरा कहना 
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नहीं माना और खेलने चले आए । कृष्ण ने उत्तर दिया कि मैं तो इसी 
लिए डर गया था कि कस ने कमल मेंगा भेजे हैं। कल रात मैंने जो 
स्वप्न तुमसे कहा था वह सच्चा हो गया । मैं ग्वालों के साथ मिलकर खेलता 
खेलता यमुना तीर आया और यहाँ किसी ने मुझे पकड़ कर कालिय दह के 
जल में डाल दिया । उरग ने मुझसे पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है तो 
मैंने उत्तर दिया कि कस दप ने मुझे कमलों के लिए भेजा है। यह सुन करे 
उसने डर कर कमल दे दिए और म्ुके पीठ पर चढ़ा लिया। यह तो ठुभने 
भी आकर देखा था।सूर, कृष्ण ने यह कह कर जननी को समक्ता 
दिया |??? 


कृष्ण इसी प्रकार यशोदा को समझा देते हैं| राधा के साथ रति- 
विह्दर "करके वे पीताबर के स्थान पर 'लाल ढिगनिः ( किनारी ) की 
साड़ी पहने हुए आते हैं। पूछने पर वे इसमें भी एक नई कट्दानी गढ कर 
यशोदा को अपनी सरलता, निष्कपटता और त्रजयुवतियों की ढिठाई का विश्वास 
दिला देते हैं | इस प्रसग में भी उन्हें चमत्कार करना पड़ता है, जो उनके 
चचल विस्मय-विमुग्धकारी स्वभाव का एक अग है ।* फिर भी यशोदा 
को कृष्ण के प्रेम-व्यापार का कुछ सदेह अ्रवश्य हो जाता है। परन्ठ इसके 
लिए वह गोपियों को ही दोष देती है | कृष्ण यह जान कर कि माता को 
उनके प्रेम-व्यापार का किंचितू आभास मिल गया है, सकोच करके भाग 
जाते हैं |? माता के समक्ष वे सदेव शीलवान्‌ रहते हैँ | इसीसे यशोदा को 
गोपियों की शिकायतों पर कभी विश्वास नहीं होता ।* वह उन्हें सदेव श्रबोध 
बालक ही सममती रहती है | कृष्ण मथुरा से उद्धव के द्वारा सदेश भेजते 
हुए भी यशोदा के लिए ऐसी बातें कहते हैं जो उनके सरल वाल स्वभाव 
की द्योतक हैं ।* 


गोपाल 
घर मे कृष्ण के साथ खेलने वाले केवल हलधर थे | कुछ बडे होने पर 


१, वही, पद ११६८ 
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उन्हे अनेक साथी मिल गए, जिनमें सुबल ओर श्रीदासा मुख्य हैं। श्रीदामा 
के साथ उनकी विशेष होडा-होडी रहती है |" सखाओं के साथ खेलते खेलते 
वे खिसिया जाते हूँ * और चिढ़ कर यशोदा से शिकायत करते हैं। परन्तु 
यशोदा के मना करने पर भी वे सखाओं के साथ खेलना बद नहीं करते । 
अपने सहज विनोदी स्वभाव के अनुकूल वे फिर दूर खेलने चले जाते 
हैं ।१ खेलते समय उनके रूप की शोभा श्रत्यत आकर्षक हो जाती है। 


कृष्ण के स्वभाव की विनोद-प्रियता, चतुरता और चचलता का प्रकाशन 
खेल में प्रचुरता से होता है । हलघर, सुबल, श्रीदामा तथा अन्य सखाओं 
के साथ यशोदा के सामने आँख मिचौनी का खेल होता है। कृष्ण अपनी 
आँख मेँदवाते हैं। यशोदा उन्हे बलरास को पकड़ने के लिए कहती है और 
उनके छिपने का स्थान बता देती है । पर कृष्ण बलराम को छोड़ कर अपने 
प्रतिदन्द्दी शीदामा को बडे कौशल और चालाकी के साथ पकड़ कर चोर 
बना देते हैं| सब सखा कृष्ण की चतुरता और श्रीदामा की हार पर हँसकर 
ताली वजाते और शोर करते हैं ।५ 


अपने चपल स्वभाव के अनुकूल ग्वालों की टेर सुनते ही कृष्ण अति 
आपतुर होकर तत्परता के साथ 'चौगान बा? ज्ञेकर घर से निकल भागते 
हैं । सखाओं से परामर्श करके “चतुर शिरोमणि” श्याम, हलधर, सुबल, 
शीदामा, सुदामा आदि श्रनेक सखाओं के साथ घर से दूर 'धोष निकास? में 
खेलने जाते हैं | खेल में हार कर 'दाँव? देने में आगा-पीछा करने पर भी 
कृष्ण को विवश होकर दाँव देना पड़ता है [१ 


गोचारण-प्रसंग के अतिलौकिक कत्यों में भी कृष्ण सखाओं 
की सहायता की इच्छा करते हैं ।* कृष्ण सदैव यही प्रयत्ञ 
करते हैं कि उनके सखा उनके श्रतिलौकिक कार्यों को देख कर 
उनसे दूरी का अनुभव न करने लगें । कालिय दमन लीला 
तो प्रस्कक्ष रूप से सखाओं के साथ कदुक-क्रीडा से संबंधित है ही ।* 


१, सू० सा० (सभा), पद ८३१ + वही, पद ८३२-८३३ 
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3. वही, पद १०४४-१०४६ “४. वही, पद ११५०-३१ १४७ 


9 50000 390॥# 9॥0॥ 3 6(॥09/५ (0॥9/॥09/५9(80॥79/॥.00॥॥ 


३५६: | [ चरित्र-चित्रण--प्रधान चरित्र 


श्रीदामा के, सखा प्रेम जन्य रोष को ही इस महान कार्य के सपादन का 
श्रेय है | श्याम ने यह अति. लौकिक कार्य खेल-खेल में ही करके अपने 
उ्वर मस्तिष्क, तीक्षण बुद्धि, ऊपर से चचल और वस्तुतः स्थिर और धीर 
स्वभाव का परिचय दिया | इसी प्रसंग में उनके स्वभाव का विरोधाभास 
स्प्रष्ट रूप से प्रकट होता है। कष्ण के चरित्र में कोमलता और कठोरता, 
चचलता और घेर, सरलता और चाठुर्य तथा गभीरता और बिनोद का एव 
उनके रूप-सोंदर्य में सुकुमारता श्रौर सबलता तथा सम्मोहन और आतक का 
विलज्नण सयोग हुआ । 


कृष्ण अपने सुद्ददों को गोपियों के साथ की अपनी अन्तरज्ञ लीलाश्ों में 
भी सग रखते हैं| माखन चोरी में तो सखा उनके साथ ये ही, दानलीला भी 
वे सखाओं की सहायता से ही करते हैं ।* 


प्रवास काल में कृष्ण उद्धव के द्वारा जो सदेश मेजते हैं उसमें गोप- 
सखाओं का भी स्मरण करके उनके प्रति अपने हार्दिक अनुराग की व्यजना 
करते हैं ।* उद्धव के ब्रज से लौटने पर कृष्ण पुनः अपने सखाओं की याद 


करके दुखी होते हैं।* | 
रसिकशिरोमणि', 'रतिनागर'--राधावरलम 


माखनचोरी के प्रसग से कृष्ण बाल्यावस्था में ही गोपियों के मधुर अ्रनु- 
राग के आलबन बन गए ।* उसी तरह राधा को भी उन्होंने अपने वाल रूप 
के सौंदर्य तथा वाक्पटुता एवं क्रीडाप्रिय चपल विनोदी स्वभाव के द्वारा 
सहज ही मोहित कर लिया | अत्यत मनोवैज्ञानिक ढग से वे राधा के छृदय 
में तीव्र-प्रेम उत्पन्न कर लिया।" वे चतुर और रसिक-शिरोमणि हैं। यमुना 
तट पर अचानक राधा से मेंट हो जाने पर वे उससे पूँछते हैं, गोरी, व्‌ कौन 
है ! कहाँ रहती है ! किसकी बेटी है ! तुमे जजखोरी में कभी नहीं देखा !? 


१ सू० सा० ( बे० प्रे० ), ४० २३१४-२४६ 
२, वही, प० २०३ 
3, वही, प० ५६७, *६६ 
४. सू० सा० (समा ), पद ६४६ 
जा ४५ ६॥ क्षशी॥9९9६8-३ ९३६७7) १0॥क्ाा5॥0980॥9/॥.00॥॥ 
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राधा बताती है 'नन्‍्द ढोठा? की माखनचोरी की ढिठाई सुन सुन कर वह 
प्रज में आना ठीक नहीं समझती | इस पर कृष्ण पूछते हैं, 'हम तुम्हारा क्‍या 
चुरा लेंगे चलो जोड़ी मिलाकर खेले ।” भोली राधिका रसिक-शिरोमणि की 
बातों मआ गई ।" उनका रूप अत्यत मोहक है। राधा के नयनों पर 
प्रथम दशन में ही उसका प्रभाव पड़ गया और राधा उनके यहाँ प्रायः 
'फफ्ेरा! करने के लिए राजी हो गई ।* कृष्ण के छल, चाठुर्य और प्रेम के 
प्रभाव से राधा भी उनसे मिलने के बहाने निकालने लगी ।* कृष्ण अपने 
चंचल स्वभाव के अनुसार कभी राधा के नयन मूँद लेते हैं, तो कभी 
खिरिक' में गाय दुहते समय एक धार दोहनी में दुहते हैं और एक घार जहाँ 
प्यारी खडी है, वहाँ पहुँचाते हैं, कभी राधा के साथ निकुंज में रति क्रीडा- 
विलास करते हैं," तो कभी राधा को देख कर रतिनागर सारी नागरता मूल 
कर उत्तेटे सीधे काम करने लगते हैं, कभी गाय दुहने के बहाने या मुरली- 
वादन करके बुला कर राधा से मिलने की उत्सुकता और अधीरता प्रदर्शित 
करते हैं,” तो कभी राधा को देखकर किंचित्‌ हास की मोहनी डाल कर त्रज 
को चत्ते जाते हैं ।* 'रसिक-शिरोमणि, रतिनागर, गरुन आगर” श्यास की 
इन मोहक लीलाओं के फलस्वरूप राधा भी कृष्ण से मिलने के लिए साँप से 
काटे जाने का बहाना करके कृष्ण को गारुडी बनाकर बुला लेती है ।* कृष्ण 
गारुड़ी का अ्रमिनय भी सफलता के साथ करते हैं ओर सब लोगों की प्रशसा 
के भाजन बन जाते हैं | परन्तु गोपियाँ कृष्ण के इस स्वाग पर एक मीठा 
व्यग्य करती हैं | सनमोहन नागर हँस कर केवल एक दृष्टि-निशक्षेप के द्वारा 
म्रजयुवतियों का मन हर लेते हैं ।१" 


दानलीला में अन्य गोपियों के साथ राधा भी है। कृष्ण अंग- 
दान मांगते समय राधा के ही रूप का गूढ सकेत करते हैं ।'१ 


) वही, पद १२६१ २ वही, पद १२६२ 
3, बही, पद १२६४-१२६५ ४ वही, पद श्रध३.... 
5, वही, पद १३००-१३०६ ६. वही, पद ११३२५ 
> वही, पद १३४३ < वही, पद १३८ 
*. वही, पद १३५८-१३८१ १० बही, पद श१शे८र 


पते सू७ सा० (वें ० प्रें०), पु० २४५ 
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वे रसागार, रतिनागर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए प्रयक्ष करने 
लगती हैं |* 

चीर हरण के द्वारा कृष्ण गोषियों की कठोर वत-साधना को तो सफल 
करते ही हैं, इससे भी अधिक अपने सुंदर रूप, चचल और उद्धत स्वभाव, 
वाकू चाठुर्य ओर छल-बुद्धि का मोहक प्रभाव डाल कर गोपियों के प्रेम को 
एक मजिल और आगे बढा देते हैं। 


कृष्ण अपनी विनोद-प्रियता, ध्रष्ठता, चचलता, वाक्‌-चाठुर्य तथा रूप 
की मोहनी के द्वारा 'पनघट के प्रस्ताव? में पुनः गोपियों के अनन्य भावयुक्त 
. आत्मसमर्पण को प्राप्त करने का प्रयक्ष करते हैं| पनघट की 'अ्चगरी' 
पर मुग्ध होकर गोपियाँ 'कुल की कानि? मेट कर कुष्ण के प्रति पातित्रत 
पालन करने का निश्चय करती हैं ।* इस लीला में कृष्ण एक ढीठ रप्तिक 
के रूप में चित्रित किए गए हैं, जो पनधट पर एकत्र युवतियों को रसीली 
बातों से ही नहीं छेडता, वरन्‌ उनकी 'एऐंडरी! छीन कर, पड़ा फैलाकर, 
ककड़ी मार कर और अकेल्ते-दुकेले पकड़-धकड करके व्यावहारिक छेड छाड़ 
भी करता है | यह कृष्ण के रूप-छौंदर्य का आकर्षण तथा उनके प्रति पहले 
से उत्पन्न किया हुआ प्रेस भाव है जिसके कारण गोपियाँ उनकी इस 
_ बग्मारी” को बाह्य रूप में मला न समसते हुए भी हृदय से उसका अ्रमिन- 
न्दन करती हैं) 

कृष्ण के चरित्र की सबसे अधिक आकर्षक वात उनका संद्यः भाव- 
परिवर्तन है | अमी वे दघि-दान माँगते हैं ओर च्णभर बाद समस्त तिशुवन 
की श्री को तुच्छ बताते हैं, अभी वे गोपियों के रूप की प्रशता करते हैँ और 
दूसरे ही क्षण ऐसा भाव बना लेते हैं, मानों उनका मानवीय राग-विराग से 
कोई सबन्ध ही नहीं है | वद्यपि उनकी अवस्था केवल दश वर्ष के लगभग 
है, फिर भी वे गोषियों के साथ ऐसी बातें तथा इस प्रकार की व्यावहारिक 
छेड़-छाड करते हैं मानों कोई प्रगल्म प्रेमी, अनुभवी रसिक हो | गोपियाँ इन 
विस्मयजनक बातों पर खीक कर रीस जाती हैं । इस समस्त वाद-विवाद 
और प्रेम पूर्ण नोंक-मोंक के द्वारा कुष्ण गोपियों के मन को ही वश मे 
नहीं कर लेते, यह भी बता देते हैं क्रि स्त्रयं उन्हें गोपियों के गोरत की 
इच्छा है। यूढ शब्दों में वे बता देते हैं कि उन्हें काम इृपति ने भेजा है । 
उस उपति की आजा पालन करने को बे विवश हैं, क्योंकि उनका मत 


१ बह कक्षाएं रथ्आ आाधारादूआंप्याक ( वें गे 0धाभा१३१ कान. ०0ा। 
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उसी के वर्श में है। अपने को काम से प्रेरित बताकर वे गोपियों की कामे- 
च्छा पूर्ण करते हैं । 

दान लीला में कुष्ण के मानव-चरित्र के समी युण पृर्णरूप से प्रकाशित 
होते हैं, जिनके कारण उन्हें 'रस नागर”, 'गुन-श्लागर', रति-नागर! कहा 
जाता है | यहाँ उनकी वचन-विदग्धता, ब्यग्य-कौशल, चंचलता, गत्यात्मक 


क्रियाशोलता और आनन्द-पुर्ण विनोदशीलता अपनी पराक्राष्ठा में दिखाई 
देती है । 


पनघट प्रस्ताव की तरह गहाँ मी कष्ण एक ग्रामीण, 'छैलचिकनियाँ, 
रसिक के रूप में चित्रित किए गए. | परन्तु उनकी इन समस्त धृष्टताओं 
में एक भारी उत्तरदायित्व शोर चपल व्यवहारों में स्थिर उद्देश्य छिपा हुआ 
है । इसके बाद गोपियाँ स्वय कष्ण की रूप लिप्सा ओर उनके अग्र-संग की 
उत्कठा में व्यथित रहने लगीं | कृष्ण केवल कभी-कभी उन्हें दशन दे देते हैं 
या राधा के साथ रति ल्ीलाएँ करके गोपियों के हृदयों में राधा का अनुगमन 
करने की उत्कट स्पृह्य उत्पन्न कर देते हैं । 


रास लीला के आरमभ में भी कृष्ण अपने सहज विनोदी स्वभाव से 
गोपियों के प्रेम की परीक्षा लेते हैं ओर गोपियों के लौकिक प्रेम की अपेक्षा 
क्ृष्ण-प्रेम की महत्ता विलक्षण ढक्भ से व्यज्ञित करके पुन. उनके ऊपर अपने 
गूढ़ व्यक्तित्व का स्थायी प्रभाव अकित कर देते हैं। गोपियाँ कृष्ण प्रेम की 
याचना करती हैं और स्वय उसका रहस्य सममाती हैं। “जादू वही है 


जो सर पर चढ़ कर बोले! ओर कृष्ण सचमुच एक जादूगर के रूप में ही 
चित्रित किए गए. हैं। 


रास लीला में कृष्ण परमानन्द रूप होकर स्वर्गीय सुख का अनुभव 
कराते हैं । वे प्रेम के संपूर्ण रहस्य के ज्ञाता हैं, इसीलिए वे गोपियों को यह 
कभी अनुभव नहीं होने देते कि वे गोपियों के वश में हैं। रास क्रीडा के 
मध्य में ही अतर्धान होकर वे गोपियों का गर्व-सहार करते हैं और विरह् के 


द्वारा प्रेम की हठता संपादन करने के साथ साथ उन्हें प्रेम के वास्तविक 
रहस्य का परिचय कराते हैं | 


_ ऊष्ण राधा के साथ तो इस प्रकार व्यवहार करते ईं मानों उन्हें उसके 
प्रेस की वास्तविक इच्छा हो। परत योपियों के साथ उनका ऐसा भाव नहीं 
है। गोपियाँ कृष्ण के लिए विकल रहती हैं, क्रिंव कृष्ण कभी उनके पिरह में 


.. फी०--४६ _. का 70 
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व्यथित नहीं दिखाए गए | खश्डिता समय" के पदों में कवि ने कृष्ण को 
दक्षिण नायक के रुप में चित्रित करके उनके परम बिनोदी स्वभाव की 
व्यंजना के साथ उनकी निर्लिंसता का भी संकेत किया । यहाँ भी कृष्ण 
रसनागर, वाक्‌-पढ़, रति-रज्न-मरवीण और कोक-कला-व्युत्यन्न प्रदर्शित किए गए 
हैं। प्रेम के रहस्य को जानने वाले कृष्ण किसी स््री के यहाँ उस रात को 
नहीं जाते, जिस रात को आने का बचन दे आते हैं। वे उससे रात भर 
प्रतीक्षा करा के सवेरे रति-चिह्न-युक्त आ्रा उपस्थित होते हैं। कोई नायिका 
दो चार व्यग्य-वचनों से लज्ञित करके इसी को अपना परम सौभाग्य समझ 
कर उनका स्वागत-सत्कार करती ओर कोई कभी कभी थोड़ा-बहुत मान 
कर लेती है; पर शीघ्र ही कृष्ण की रूप-माधुरी के आकर्षण से विवश होकर 
आर वाक-चाठुर्य पर रीक कर उनके अग सग का लाम उठाती है| 


हिंडोल लीला और वसत लीला में कृष्ण पुनः गोपियों को सामूहिक 
रूप से अपने आनन्द-केलि का अवसर देते हैं। यहीं राधा-गोपी वल्लभ की 
बत्रजलीला का चरम विकास दिखाया गया है | इसके बाद कृष्ण का परम- 
बिनोदी परमानन्द रूप देखने को नहीं मिलता 


धनिठुर, नीरस! 

ब्रज की आनन्द-क्रीडाओं के उपरात कृष्ण के चरित्र-चित्रण में कवि की 
तन्‍्मयतां और सहानुमूति नहीं दिखाई देती। उसके छृृदय की प्रवृत्ति 
ब्रजवासियों की भावनाओं की ही समर्थक है। अतः कृष्ण के विषय में 
अधिकाश कथनों में तीत्र व्यग्य की प्रघधानता है। समी श्रजवासी उनके 
परिवर्तित व्यचह्वार की आलोचना करते हैं | परन्तु यह् आलोचना प्रेम-माव 
की ही प्रदर्शक है। यह स्पष्ट है कि कवि ने कृष्ण के उत्तरदायमित्वपूण 
क्तव्यपरायण जीवन की ओर विशेष रुचि नहीं दिखाई । यद्दी कारण है कि 
मथुरा और द्वारका की लीलाश्रों का जो वस्व॒तः श्रधिक बठना-बहुल हैं 
उसने शअ्रपेक्षाकृत श्रत्यत सत्तेप से वणन किया | 


कृष्ण सखाओं के साथ गाये चरा रहे थे, उसी समय अ्रक्रूर बज जाते 
हुए मिले ।* अक्रूर के बिना कह्दे दी कृष्ण स्वयं बोल उठे कि राजा ने हमें 
बुलाया और यह और भी अधिक कृपा की कि उन्होंने कल ही आने को 
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कह दिया । सग के सखा कृष्ण की बात सुन कर चकित रह गए, 
परत श्याम ने चतुरता पूर्वक सखाओं को मझलावा दे दिया। उन्होंने 
कहा, 'कल सब लोग चलकर न्वप को देखेंगे!। यह सुन कर सखाओं 
को किंचित्‌ हर्ष अवश्य हुआ, पर वे शकित भी बने रहे।” और, 
जब त्रज में यह बात सुनी गई, तो सब नरनारी अत्यन्त चकित होकर जो 
जैसे थे वैसे ही रह गए | नन्द और यशोदा मन में अत्यन्त व्याकुल होने 
लगे । सब लोग श्याम बलराम को 'सेन” दे दे कर बुलाते हैं पर 'मायातीत, 
अव्यक्त, श्रविनाशी परब्रह्म! ऐसा व्यवहार करते हैं, मानों उनसे कहीं की 
पहचान ही न हो। बोलना तो दूर, वे किसी की ओर देखते भी नहीं हैं। 
अक्रूर से तो हित दिखाते हैं, पर और कोई कुछ पूछता है तो यही उत्तर 
देते हैं कि हमें ह॒प ने हित करके बुला भेजा है | इस विलक्षण व्यवहार से 
सब लोग भयभीत हो गए ।* परन्तु श्याम इसकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं 
देते | उन्होंने बज का नवल नेह बिलकुल भुला दिया ।* 


यशोदा तथा गोपियाँ अत्यत व्यथित होकर विलाप करती हैं और 
कृष्ण से मथुरा न जाने की प्रार्थना करती हैं, ग्वाल-सखा भी अत्यंत व्या- 
कुल होते हैं, परत कृष्ण कठोर मौन धारण किए हुए सब कुछ सुनते रहते 
हैं | गोपियों की साथ चलने की प्रार्थना पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। 
इस समय कृष्ण का भाव सर्वथा अवैयक्तिक और वीतराग-जैसा हो जाता है। 
व्रज से कृष्ण की विदाई के दृश्य ने अक्रूर तक के दछृदय को द्ववित कर 
दिया, परतु कुंवर कन्हाई? ने महरि को “पुत्र पुत्र” चिल्लाकर तरु की भाति 
धरणी पर गिरते हुए देखकर भी उनकी ओर केवल एक बार दृष्टि-निक्षेप 
किया । सब युवतियाँ चित्रवत्‌ खडी देखती रहीं, श्याम अवधि बताकर? 
तनिक “मन देकर” हँस दिए. और कुछ नहीं बोले ।* चलते समय हरि ने 
ब्रज की ओर एक बार ओर देखा, अवधि की आशा देकर तनिक धीरज 
बेंधाया और नद से कहा कि ग्वाल सखाओं को लेकर तुरत आओ । इस 
प्रकार 'घरणी के हितकारी” ने देवों को सनाथ करने के लिए मधुवन के 
लिए, प्रस्थान किया ।* 
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, कृष्ण के इस अतिम व्यवहार में भी जिसमें कृष्ण धीर, उदाच और 
कतंव्य-परायण नायक के रूप में चित्रित किए गए हैं, कुछ ऐसा गौरवपूर्ण 
भाव है जिससे अजवासी लोग उनके प्रति और अधिक आकर्षण का अनु- 
भव करते हैं | फलतः इस नवीन परिस्थिति में उनका प्रेम तप कर और 
अधिक खरा हो जाता है। मथुरा-प्रवेश के समय पुरवासी उनके रूप से 
प्रभावित होते दिखाए, गए हैं |" परतु यहाँ कृष्ण गौरवान्वित और महिसा- 
शाली हो श्रधिक हैं | ख्याल सखा सदैव उनके साथ रहते हैं ओर वे कूबरी 
की मधुर भाव की भक्ति भी स्वीकार करते हैं ।* परतु अपने व्यवहार में 
किसी के साथ आत्मीयता प्रदर्शित करते हुए वे कमी नही दिख।ई देते | वसुदेव 
ओर देवकी के साथ भी नद-नदन? के परिचित स्वरूप की झलक नहीं 
दिखाई देती |? गोप सखाओ्ं को तो पक्के ही अनुभव हो गया कि ये अव- 
तारी हैं, इनसे भिन्न और कोई प्रभु नहीं है ।* नद, गोप और सब सखागण 
चकित द्ोकर देखते हैं कि यहाँ कृष्ण में 'यशुमति सुत” का भाव नहीं 
दिखाई देता। इनके यहाँ के साथी--उमग्रसेन, वसुदेव, उर्पेंग्सुत, सुक- 
लकसुत- सभी वैसे ही हैं | हरि ने जब गोपों से अपना सन यारा? कर 
लिया, तब उन्हें भी वस्त॒स्थिति का शान हो गया।" इतने में कृष्ण ने 
बह्वमयी निद्धर ज्योति? का आ्राभास देते हुए मधुर वाणी में नद से कहा 
कि 'ठुमने मेरा बहुत प्रतिपालन किया? | नद इस “निरस वाणी” को शअ्रचा- 
नक सुनकर एक क्षण को स्तमित रह गए | कृष्ण ने क्रभशः उनके मन में 
दूसरे भाव की प्रतोति करना श्रारम कर दिया । वे तो अह्म हैं, उनके कोन 
पिता और कौन माता, वे तो सभी में व्यास रहते हैं * “अ्रत में कृष्ण ने 
नद से मधुर वाणों में कहा, “गर्ग ने तुमसे कह दिया था, पर तुमने कदाचित्‌ 
उस पर विश्वास नहीं किया। मैं ससार में प्रृथ्वी का भार उतारने आया 
हूँ | तुमने मेरा प्रतिपालन किया, इसलिए तुम धन्य हो | उम्हारे अतिरिक्त 
भेरे और कोई माता-पिता नहीं हैं। एक बार ब्रजवासियों से फिर मिलूंगा | 
हिलना मिलना चार दिन का होता है, यह सब तोठम जानते दी हो। 
त॒मने मुझे अत्यत सुख दिया, उसे मैं कैसे बखानेँ |” मथुरा के नर-नारी घन 
रहे थे और देख रहे थे कि ब्जवासी कैसे व्याकुल हैं| यूर, मधुपुरी आकर ये 
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अविनाशी हो गए हैं|” कवि ने श्जवासियों और विशेष कर नद की 
विहलता और दयनीय दशा का कई पदो से चित्रण किया है । परतु कृष्ण 
के भाव में परिवर्तन नहीं होता । वे बार बार यही कहते जाते हैं, “नदराय, 
शीघ्र ्॒रज को लोट जाओ | हममे तुममे सुत-तात का नाता कुछ और ही थआा 
पड़ा है | तुमने मे बहुत प्रतिपाल किया यह मेरे जा से कभी नहीं जा सकता। 
जहाँ रहेंगे, वहाँ तुम्हारे कहलाएँगें। तुम भी मुझे न भ्रुला देना । माया, 
मोह, मिलन और वियोग यह तो जग का नियम है। सूर श्याम के निदुर 
वचन सुन कर नद के नयनों में आँसू मर आए |” नद तो व्याकुल हो 
गए,, गोप-सखा भी यह निठ्ठर वाणी सुन कर चकित हो गए. और एक दूसरे 
का मुख देखने लगे। उन्होंने समझा कि यह सब अक्रूर की करतूत है। 
अक्रर पर वे अत्यत क्रुद्ध हैं, पर हरि के चरणों पर गिर कर प्रार्थना करते हैं 
कि 'श्याम अब ब्रज चलो | कस समेत असुरों को मार कर सुरों का काम 
“कर चुके तथा वसुदेव को बधन से छुडाकर उन्हे राज्य दे दिया, पर देव, 
यशुमति के ब्रिना तुम्हे कौन जानेगा १? परतु कृष्ण ने इस प्रार्थना पर भी 
कोई ध्यान नहीं दिया | वे बार बार सासारिक मिक्षन-वियोग की क्षण मग्ुरता 
की ओर ध्यान दिखाकर घैर्य बैंधाते हैं और शीघ्र ही ब्रज जाने की सलाह 
देते हैँ [४ नद की व्याकुलता जब बढती ही गई तो कृष्ण ने अपनी माया से 
जड़ता पैदा कर दी और 'निढुर ठगोरा! लगा दी |" परठु फिर भी उन्‍्हंनि 
गोकुल के वास का मधुर स्मरण करके कहां कि 'मुमसे वही नाता माने 
रहना, सुख-दुख, लाम और हानि की ऐसी ही परपरा चली आती है । पर 
बाबा, हमारे ऊपर, अपना ही सुत समझ कर दया बनाए रखना |! इतनी कह 
कर माधव उठ गए और नद तथा गोपगण शिर नाचा करके अखों में 
आँसू भरके 'लट्पटाते! चरणों से चल दिए ।* यहाँ कृष्ण के व्ण्वहार में 
विनोद और चचलता के स्थान पर गमीरता और उच्तरदायवित्वपूर्ण कततेव्य 
की भावना है | इसी कारण उनकी वाणी पेंप्रेम की सरलता की अ्रपेक्षा 
की व्यवहार-कुशलता और गौरवपूर्ण सक्षितता अधिक जान 
पड | 
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कवि ने लगभग प्रत्येक पद में कभी उनके अतिलौकिकता सूचक विशे 
प्णों के द्वारा, कभी उनके मानव चरित से उनके वास्तविक स्वरूप का 
विस्मयकारी विरोधाभास प्रदर्शित करने के लिए और कभी स्पष्टतया 
उनके गुणातीत, अव्यक्त रूप” की व्यजना करने के लिए क्ृष्ण के 
ब्रह्मतसूचक कथन किए: हैं। इसलिए अयेत्वन करने पर भी उनके 
मानव-चरित की ऐसी रूपरेखा भी नहीं प्रस्तुत की जा सकती जिसमें 
उनका चरित अतिप्राकृत और लोकातीत प्रभावों से मर्वथा मुक्त 
हो | ऐसा जान पडता है कि कवि उनकी लीलाओं की पूर्णा भानवीयता 
के वनों और चित्रणों के साथ उनके वास्तविक रूप की ओर जान-बूम 
कर संकेत करता जाता है और इस प्रकार विरोधाभासमूलक रहस्यमयी 
विलक्षणता दिखा कर विस्मय की व्यजना करता है | 


« “« कृष्ण के मानव-चरित पर उसकी अलौकिकता से सर्वथा अलग करके 
“* विचार करने पर उसमें च्युत-मर्यादा श्रौर च्युत-सस्क्ृति दोष के अचुर उदा- 
हरण मिलेंगे, मानवीय स्वामाबिकता के तक के आधार पर उस का झौचित्य 
सिद्ध नहीं क्रिया जा सकता | ऐसा करना कम'से कम कवि के साथ अ्स्याय 
होगा | कवि तो उनके मानव-चरित को लोला-मात्र समझता है, उस लीला 
में कब मानवीय स्वाभाविकता का प्रदर्शन होता है और कब श्रतिमानव 
शक्तियों की सहायता ली जाती है, यह केवल भावानुभूति पर आश्रित कवि 
इच्छा पर निभर है। इतना अवश्य निश्चित है कि कवि ने ब्रह्म की बज 

लीला में इतनी अधिक स्वामाविक्रता का समावेश कर दिया जिससे उसके 
सर्वथा मानवीय होने में कम से कम सरल विश्वासी जजवासियों को विपरीत 
प्रमाण मिलते हुए भी सदेह नहीं होता । कृष्ण-चरित के चित्रण में निरतर 
सुखद व्यामोह का काव्यमय वातावरण बना रद्दता है| 


कृष्ण की लौंकिक लीलाओं के अतर्गत अतिलौकिक कथनों ओर 
उल्लेखों के अतिरिक्त उन लीलाशों का मी उनके चरित में समावेश है 
जिनमें उन्हे अछरों के सहार और भक्तों की रक्षा के लिए अ्रत््यव दुरूढ श्रौर 
भयावह कार्य करते हुए दिखाया गया है । पूतना-वध से लेकर भौमासुर 
वध तक व्ज मे श्रीकृष्ण ने अनेक राक्षुतों का सहार करके उनका उद्धार 
आर जज के सकटों का निवारण किया | इसके अतिरिक्त उन्होंने यमलाजुन 
को जड़-जीवन से मुक्त करके, ब्रह्म द्वारा श्रपद्दत बाल-चरत््तोँ के स्थान पर 
नवीन कष्थिपकरके कात 8 क्रम -बंच्हांगे) ऋलिय दमह्नाधीदा मोगरासत। ठत॒प्तव। की 
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अपने श्रतिप्राकृत व्यक्तित्व का परिचय दिया । परतु इन दुरूद्व कार्यो को 


करते हुए भी कृष्ण के सुकुमार, मनोहर, चपल और विनोदी स्वभाव में 
व्यतिक्रम नही आने पाया। 


अस्त, कवि की कल्पना के कृष्ण सदेव सुदर, सुकुमार, कोमल, मधुर, 
विनोदी, चचल, रसिक, क्रियाशील और गतिमान तथा अद्श्ृुत लीलाधारी हैं | 
बालकों के साथ खेलते खेलते कृष्ण कालिय दमन करने पहुँच गए। उनके" अत्यत 
कोमल शरीर को देखकर “उरगनारि” अकुला उठी ओर उसने बार बार कहा, 
अरे तू किसका बांलक है | भाग जा, नहीं तो श्रभी वह जाग उठेगा और 
ठ॒ुमे भस्म कर देगा !? उरगनारि की बात सुन कर आप मन ही मन सुस्क- 
राए श्रौर बोले, 'मुझे कस ने इसी को देखने के लिए भेजा , है। श्रव तू 
'इसे जगा दे।” उरगनारि ने किंचित्‌ खेद के साथ कहां, कंस इन्हें 
क्या दिखाता है! ये तो एक ही फूक में जल जाएगे !' कृष्ण ने 
क्रीडा-कोौठुक में ही कालिय को परास्त कर दिया ।* उरगनारियाँ 
परस्पर कहती हैं, इस बालक की बात तो देखो । यमुना का 
जल विष-ज्वाला से जल रहा है, पर इसके तन को गर्मी भी नहीं लगती | 
यह कुछ यत्र-मत्र जानता है। इसका गात अत्यन्त सुदर और कोमल है । 
यह महाविष-ज्वालामय अहिराज कितने सहर्ल फनों से आघात करता 
है, पर इसके तन में विष कहीं छू भी नहीं जाता! अब तक यह 
माता-पिता के पुण्य से बचा है। सूर-श्याम ने ऐसा दाँव बताया है कि 
काली का श्रग लपटता चला जाता है ।** श्याम उरग को नाथ कर यमुना 
से बाहर निकल आ्राए और उसके प्रति फनः पर उत्य करने लगे। वे दो याम 
तक जल के भीतर रहे, पर उनके तन का चदन भी नहीं मिटा, कटि में वही 
काछनी और पीताबर तथा सीस पर मुकुट अति शोभायमान है ह 

कवि ने कृष्ण का एक भी ऐसा चित्र नहीं दिया जो उनकी कोमलता, 
सुकुमारता और अमिनव सुदरता का व्यंजक न हो। अक्कूर के साथ अथुरा 
जाने वाल्ते कृष्ण भी अति कोमल और सुमन से भी हल्के हैं |?“ 
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/ बलराम 


काव्य में बलराम का स्थान गौण जान पड़ता है, क्योंकि कृष्ण की 
मधुर लीलाश्ों में वे कहीं नहीं दिखाई देते | पर वस्तुतः बलराम कृष्ण के 
अलोकिक व्यक्तित्व के एक अ्रश के प्रतीक हैं। “वे रोहिणीसुत राम हैं। 
'उनका रंग गौर है, लोचन सुरग ( लाल ) हैं, मानों उनमें प्रलय का क्रोध 
प्रकट हुआ हो। एक श्रवण में कुरडल धारण किए हुए हैं। 2८ ८ १८ अग 
पर नीलाबर पहलने हैं, वे श्याम की कामना पूर्ण करने वाले हैं | उन्होंने बाल- 
. पन में वत्स को मारकर ब्रह्म की कामना पूर्ण की | वे सूर-प्रशु को आकर्षित 
” करते हैं इससे उनका नाम सकषण है |”! खेल और गोचारण में थे कृष्ण 
“ के सहचर हैं, परंतु कृष्ण के उन सखाओं से वे भिन्न हैं, जो उनकी गुप्त 
लीलाओं में मी उनके साथ रहते हैं। वे अवस्था में कृष्ण से बड़े और उनके 
प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले हैं। किंतु बलराम के चरित्र की सबसे बडी 
विशेषता यह है कि वे कृष्ण के वास्तविक रूप से परिचित हैं और उनकी 
लीलाश्ों का रहस्य जानते हैं ५ वे प्रायः हरि की मानव-लीलाओओं को देखकर 
उनके अतिप्राकृत व्यक्तित्व की ओर सकेत करते हुए आश्चर्य प्रकट करते 
दिखाई देते हैं | यद्यपि बलराम श्याम की बाल्य और कैशोर लीलाओं में 
सर्वथा प्रकृत व्यवहार करते हैं, फिर भी उनके प्रायः सभी कार्यों और कथनों 
में कष्ण के वास्तविक स्वरूप की ओरे प्रत्यक्ष, किंवा परोक्ष सकेत रहता है | 


श्याम सुबल, हलधघर और श्रीदामा आदि ग्वालों के साथ खेलते हैं। 
सब ताली देकर होड़ करके दौड़ते हैं | हलघर ने श्याम से कद्दा कि त॒म्हारे 
'गोड़” में कहीं चोट न लग जाए, ठुम न दौड़ो | कृष्ण ने उत्तर दिया कि 
पं खूब दौड़ लेता हूँ, मेरे गात में बहुत बल है| श्रीदामा मेरी जोड़ी है ! 
श्रीदामा को ताली सार कर श्याम दौड़े, श्रीदासा ने पीछा क्रिया और पकड 
लिया । श्याम कहने लगे, “मैं तो जानकर खड़ा हो गया | मुझे कया छूते 
हो ।?* इस पर सखा कहने लगे कि श्याम खिसिया गए, इलधर भी कहने 
लगे कि यह ऐसा ही है । न तो इसके मा है और न वाप। यह हार जीत 
कुछ नहीं समझता । स्वय द्वार कर सखाओं से मंगड़ा करने लगता है ! 
श्याम रोते हुए घर पहुँचे ।? यशोदा ने दौड़ कर श्रागे आकर रोने का कारण 
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पूछा, तो श्याम ने बताया कि दाऊ मुझे बहुत खिस्लाते हैं और कहते-हैं 
कि तू मोल का लिया है। तेरा कौन पिता है और कौन माता १ नन्‍्द ओर 
यशोदा तो दोनों गोरे हैं। यदि तू उनका पुत्र होता तो 'श्यामगात” क्‍यों 
होता १ सभी, ग्वाल चुटकी - देकर हँसते श्रौर .मुसकाते हैं। तू भी सुमे ही 
मारती है। दाऊ को कभी नहीं खीमती | यशोदा ने मन ही मन रीमते 
हुए कह्दा कि 'बलभद्र तो ऐसा ही चबाई है। वह तो जन्म ही का ,धूत्त 
है। मैं।गोघन की सौंगथध खाकर कहती हूँ कि मैं माता हूँ और तू मेरा 
पूत हे !! है| 
कभी कभी बलराम श्याम को यह कह कर भी चिढ़ाते हैं कि 
तू वस्ठुतः वसुदेव और देवकी का पुत्र है। यहाँ पर तो तू मोल आया 
है। अब तू ननन्‍्द से बाबा और यशोदा से 'भैया” कहने लगा है। 
ननन्‍्द ऐसी बातें सुनकर हँसते हैं और बलराम को डाट कर हरि को 'हर्षित 
करते हैं ।* 
एक बार हरि सखाओं के साथ खेलते खेलते दूर निकल गए । नन्‍्द और 
यशोदा उनके लौटने में 'अबेर” होने के कारण व्याकुल होने लगे | जब 
श्याम लौट आए तो यशोदा ने उन्हे इर्षित होकर लिया और कहा कि तुम 
खेलने के लिए दूर क्‍यों जाते हो * मैंने सुना है कि वन में आज हाऊ 
आया है| श्याम ने जब यह बात सुनी तो बलराम को बुला लिया ।”४ 
कृष्ण ने माता से पुछा, "मैया हाऊ किसने पठाया है ” बलराम माता-पुन्र 
की ये स्वाभाविक बातें सुमकर तटस्थ होकर हँसते हैं और कृष्ण के भक्त हेतु 
अवतार धारण करके महा भयंकर कार्य करने का स्मरण करते हुए 
कृष्ण-चरित्र के विरोधाभास पर व्यग्य करते हैं|" कदाचित्‌ बलराम की 
वक्रोक्तियों और स्पष्टोक्तियों के कारण अथवा उनके प्रति सम्मान- 
। मदर्शनार्थ कृष्ण उनके साथ होड़ नहीं करते । भ्रीदामा ही उनके प्रतिद्वन्द्दी 
रहते हैं ।६ 
उलूखल बंधन के प्रसंग में बलराम का भातृ-स्नेह पूर्ण रूप से प्रकट 
हुआ | खवालिने जब यशोदा को समझा कर हार गईं, तो उन्होंने बलराम के 
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कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही उसके हृदय में 'गुप्त प्रीति! प्रकट करके उसके 
मन को इतना “अ्रुका? ( उलका ) लिया कि उसका चित्त चंचल रहने 
लगा और खान-पान मूल गया । कभी वह हँसती है, कभी विलपती है, कमी 
सकोच और लज्जा करती है। उसकी सिधाई में धीरे-धीरे चतुराई आने 
लगी और वह मोहन-मूर्ति को देखने के लिए गाय दुह्ने के बहाने 'मैया” 
से दोहनी लेकर 'खरिक? में जाने लगी |* 


श्याम नागर! के साथ राधा भी 'नागरी? बन गई और कृष्ण को भी 
अपनी चतुराई और व्यग्य-बिनोद से छकाने लगी | कृष्ण से वह कहती है, 
नन्‍द बबा की बांत सुनी १ अश्रगर मुझे छोड़ कर कहीं चले जाओ्रोगे, तो मैं 
तुम्हें पकड़ 'कर ले आउऊँगी। वह तुम्हें मुके ही सौंध कर गए हैं इसलिए मैं 
” तुम्हारी बाँह नहीं छोड़ सकती ।* 


कृष्णु के साथ सुरित-सुख करके राधा जब घर लौदी तो उसकी चेष्टाश्रों 
में उसकी माता ने विलक्षण परिवतन देखा | उसने समझा कदाचित्‌ राधा 
को किसी की 'दीठिः लग गई, तभी तो वह कुछ का कुछ करती और कुछ 
का कुछ कहती है । परन्तु राधिका अब इतनी चतुर हो गई है कि 'महतारी' 
को भी समझा सकती है। पूछने पर उसने बताया कि मेरे साथ की एक 
'बिटनियाँ? को 'काले' ने 'खा लिया । उसे धरती पर गिरते देख कर में अपने 
मन में बहुत डर गई । इतने में न जाने कहाँ का रहने वाला एक स्वास- 
बणु ढोटा”? आया | कहते सुना कि वह नन्‍्द का बालक है | उसने कुछ पढ 
कर.उस लड़की को 'काड' दिया। तभी से मेरा मन त्रास से भर गया 
श्रौर मुके कुछ श्रच्छा नहीं लगता ।* वृपभानुकुमारी दो भाइयों के बाद 
अ्रकेली पुत्री थी। अपनी स्नेहशील माता को उसने अ्रबोधता सूचक चदुर 
बातों से भुरमा कर केवल तात्कालिक लाभ ही नहीं उठा लिया,” वरन 
भविष्य के लिए भी एक सुन्दर मूमिका तैयार करली | माता के द्वारा की गई 
राधा की अमभ्यर्थना से राधा की अल्प वयस और भोले स्वभाव की व्यजना 
होती है । पर राधा कितनी यूढ है इसे उसकी माता नहीं जान पाती | 
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सूरदास ] [ ३७७ 


यशोदा से मिल कर पहली बार में ही 'नीकी छोटी” राधा ने अपने 
'(विशाल-नयन और श्रति सुद्र वदन तथा चतुराई की बातों से उसके हृदय 
में स्थान पा लिया जिससे यशोदा मन ही सन सविता से मनाने लगी 
कि श्याम के साथ इसकी जोटी अच्छी बनेगी ।?? व्यग्य-विनोद में राधा ने 
यशोदा को भी हरा दिया। यशोदा ने परिद्दास किया कि में तेरे पिता को 


जानती हूँ । वह तो बडा लगर? है। राधा बोल उठी, 'क्या बाबा ने कभी 
तुमसे ढिठाई की है ??* 


जिस प्रकार राधा के ध्यान में कृष्ण उलदे सीधे काम करने लगते हैं? 
उसी प्रकार राधा भी दथि मथने में यह ध्यान नहीं रखती कि कही मथनी 
है ओर कहीं माट | उसका चित्त तो और ही कहीं लगा हुआ है । राधा के 
ढंग देखकर यशोदा कहती है, “तेरा मुख देख कर शशि लजित होता है । 
तेरे नयन 'जलजजीत” ओर खजन से भी अधिक द्ृत्यशील हैं | तू चपला 
से भी अधिक चमकती है। प्यारी, तू श्याम का न जाने क्‍या करेगी ! 
सारा दिन इसी तरह गँवाती है | क्‍या तेरे घर कोई काम नहीं है ४ इसी 
प्रकार राधा को कृष्ण के ठगने का दोष दे कर यशोदा उससे कहती है, तू 
“'चितैबो?? (देखना) छोड़ दे | श्यामसुंदर के साथ हिल-मिल खेल कर काम 
में बाधा डालती रहती है । तू बन-ठन कर यहाँ क्‍यों आती है १ अपने ही घर 
क्यों नहीं रहती १ तू मृग-नयनी सोहन की ओर जब देख देख कर दुह्मती है 
तो कभी तो उनके हाथ से दोहनी गिर जाती है, कभी वे 'नोई” लगाना 
भूल जाते हैं, कभी वृषभ दुहने लगते हैं। न जाने मोहन को कया हो गया 
है १ तू कौन-सा यत्र जानती है जिसे पढ़ कर हरि के गात पर डालती है १ 
श्याम को गाय तो दुहने दे ।* राधा स्पष्ट कद्द देती है, अपने पुत्र को क्‍यों 
नहीं रोकतीं ? ये ही तो कहते हैं कि तुमे देखे बिना मेरा प्राण नहीं रहता । 
मुझे तो उन्हीं पर “छोह” लगता है तभी आती हूँ !!* राधा अवसर के 
अनुसार बातें करने में अत्यत कुशल है। राधा की वाल्यावस्था की चटु राई 
, सबसे अधिक सप दश वाले अमिनय में प्रकट हुई है ।* 


१. बही, पद १३२० *_ वही, पद १३२१ 
3 वही, पद १३३२५ ४. बही, पद १३३६ 
5, वही, पद १३३६ 5, वही, पद १३४४ 
० 


« वही, पद १३४८-१३२७८ 


5 पापा कक 9॥0॥ | 6|09/५ (६0॥क/2॥09/५9(90॥79/॥.00॥॥ 


र७८ | [ चरित्र-चित्रण--प्रधान चरित्र 


प्रेम-विवश, परम सुंदरी 


दान लीला में राघे ने श्याम को चतुराई और अ्चगरी” की बातें 
सुन कर उन्हे अलग बुलाया और सबके सामने ऐसी बाते करने से रोका, 
क्योंकि वह श्रमी माता-पिता की गालियों से डरती है |" परन्तु इससे विदित 
होता है कि कृष्ण के साथ उसका गुप्त प्रेम बराबर चलता रहा और अब 
अपनी विनोद-प्रियता को भूल कर विवशता और दैन्य की सीमा पर 
पहुँच गया है । 


दान लीला के बाद अन्य गोपियों के साथ राधा भी प्रेम-पागल हो कर, 
लोक-वेद को तृण के समान तोड़ कर डोलने लगी ।* श्याम ने उसकी 
विरह-वेदना देख कर उसकी प्रीति को सत्य समझा और उससे मिल कर विद्ार 
किया | इस मिलन के समय राधा' ने अपने हृदय की व्यथा कृष्ण को 
सुनाई । लोक की मर्यादा और माता, पिता, बन्धु आदि कुल के लोगों के 
त्रास से प्रेम के उन्मुक्त प्रवाह में जो बाधा पड़ती है उसे राधा ने श्याम के 
समक्ष श्रत्यत दीन भाव से रखा । कृष्ण ने राधा को अपने वास्तविक सबंध, 
प्रकृति पुरुष, को समझा कर लोक-लाज, कुल-कानि मानने और माता, पिता 
तथा बघु आदि से डरने की सलाह दी ।* 

राधा परम सुदरी है | यशोदा को बाल्यावस्था से ही जो कृष्ण के प्रति 
अ्राशका होगई थी, उसका कारण राधा के बदन की अतीव सुंदरता और 
उसके नयनों का विलक्षण आकर्षण ही था। कऋृष्ण-प्रेम की उत्फुल्लता में 
उसकी रूप-श्री में जो वृद्धि हो गई, उसे केवल उसकी सखियाँ कुछ-कुछ 
भाँप सकती हैं । कृष्ण-प्रेम को हृदय में छिपाए हुए राधा को देख कर सखी 
कहती है, (राधा तू कैसी फूली आरही है | जान पडता है कि तू माधव से 
अक भर कर मिल चुकी है, क्‍योंकि तेरा अ्रगाध-प्रेम 'प्रकट हो रहा है। 
भकुटी-धनुष पर नयन-शरों का संधान है और तेरा बदन श्रत्यत विकसित हो 
गया है | तेरे चारु अवलोकन में चचलता और चपलता है, मानों साज्षात्‌ 
काम नृत्य कर रहा हो ।* क्ृष्ण-प्रेम के रस में मप्त शाधा जब इधर-उधर 
बक दृष्टि से देखती है, तो निशापति भी फीका पड़ जाता है ।" 
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राधा के रूप का वर्णन कवि ने प्रधानतया दो प्रकार से किया--एक 
तो राधा के विरह और मान के समय दूती-द्वारा” ओर दूसरे क्ृष्ण-मिलन- 
सुख के बाद सखियों-द्वारा ।* सुरति-समय के रूप-बर्णन प्रायः युगल-शोभा 
के हैं, पर कुछ वर्णन केवल राधा-रूप के भी हैं।? राधा सहज रूप की 
राशि? और सुंदरता की पुंज है। ओर ख्रियाँ नख-शिख *इंगार करके भी 
उसकी समता नहीं कर सकतीं। रति,रभा, उर्वशी, रमा आदि उसे देख 
कर मन में भूरती हैं, क्योंकि ये सब्र 'कंत-सुहागिन! नहीं हैं और राधा 
कत को प्रिय है। 'रूप-निधान” राधा-नागरी के अगों पर भूषण और 
भी अधिक शोमित होते हैं मानों सुख-सोरभ और सुधा कनकलता- पर 
छाजते हों [४ 


मोहन की 'प्राण-प्रिया? के प्रत्येक अंग की शोभा अनुपमेय है। अपने 
सौन्दर्य को भूषणों से सुसज्जित करके कटि-किंकिणी की सरकार ध्वनि के साथ 
चुगल जधाओं पर रक्ष-जटित जेहरि” और “नितंब के भार से? गोरे शरीर 
पर नीले रग का लेंहगा पद्ििन कर जब वह “किशोरी रजहंस गति से 
चलती है” तो उसके 'सुअञ्रगों के सुगध समूह? के कारण '“भ्रमर गुजार करते 
हुए साथ-साथ उडते जाते हैं।" “'नवल-किशोरी को देख कर सखियों के 
हृदय में भी अत्यन्त आनद उपजता है” और मोहन का सन तो उसने 'ताटक 
रूपी मनोज के पास? से बाँध ही रखा है ।* मुग्धा राधा के शेशव में योवन- 
प्रवेश की शोभा देख कर मोहन इतने छुभा गए हैं कि चकोर की भांति 
उसका शशि-वदन एकटक देखते रहते हैं । उसने श्याम को तन-न-घन से 
जीत लिया । सूरदास भी उसकी विशद कीति का गान करके अपने समस्त 
दुःख दूर करते हैं ।४ 

राधा के शिखा से नख पर्यत सभी श्रंग अत्यन्त शोभमाशाली हैं, पर 
कवि ने उसके नयनों की सुन्दरता का विशेष रूप से उल्लेख किया है । 


- वही, पू० ३६८, रे८२, रे८६, ४०० 
« वही, ४० २६७,२७१, रे६०-३६१ 
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बाल्यावस्था में कृष्ण जब पीछे से आ कर आँख मीच लेते थे तभी उसके 
विशाल! चचल, अनियारे नयन उनके हाथों में नहीं समाते थे और 
सुभग उंगलियों के बीच विराजते हुए वे अति आधतुर दिखाई देते ये ।* 
उन्हीं नयनों को देख कर यशोदा ने कहा था कि तू “चितैबो? छोड़ दे! 
जब उन सरल नयनों में बकता आगई और अनुराग छलकने लगा तब 
तो वे बट्पारे मतवाले हो कर घूमने लगे !! अजन से सेवारे हुए प्रिय-मनरजन 
खजन-नयन मुसका कर श्यामसुंदर पर नठ की तरह नाचते हैं और उन्हें 
मुग्ध करते हैं। * सखी पूछती है, 'राघे तेरे नयन हैं या बान ९!” 3 तूने 
चपल नयन की कोर से देख कर दुसह अनियारे बाण से श्याम के हृदय को 
बेघ दिया | अत्यत व्याकुल हो कर वे धरणी पर गिर गए, मानों तरुण 
तमाल पवन के जोर से गिर. पड़ा हो । कहीं मुरली पड़ी है, कहीं मनोहर 
लकुटी, कहीं पट ओर कहीं मोरचद्रिका । विरह-रिंघु की हिलोंरों में वे कमी 
ड्बते हैं, कभी उछलते हैं। प्रेम-सलिल में पीला पट ऐसा भीण गया 
है कि अचल-छोर निचोडते-निचोड़ते फट गया, न तो मुँह से वचन 
निकलते हैं, न आँखें खुलती हैं, मानों कमलों के लिए अभी सवेरा ही न 
हुआ हो |? 

कृष्ण के साथ रति-सुख करने के उपरात जहाँ राधा की 'मरगजी सारी, 
फटा अग-वसत्र आलस भरे नैन और अटपटे बैन, उसके सहज निर्मल 
सौदर्य में किंचित्‌ व्यतिक्रम उपस्थित करते हैं, वहाँ रसिकेराय को रस-वश 
करने का आत्म-सतोष ओर उत्फुल्लता भी उसके अ्रग अ्रग से फूटी पडती 
है। " सुरति सुख-सम्पन्न अति रगभरी राघे हरि पिय के परस? को कैसे 
छिपा सकती है ? अधरों का रग, नयनों का अरस”? झ्ौर मन का अ्रति 
आनन्द सखियाँ त॒रत ताड़ लेती हैं।' सबसे अधिक तो छुमग रतनार 
नयन उसके मनोभाव को छिपाने में असमर्थ हैँ।” झ्रव भी न जाने 
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उनकी क्या गति है | “सुरग-रस-माते खजन-नयन--अश्रतिशय चारु विमल 
चचल दृग--पलकों के पिंजरे में समाते ही नहीं | ये और कहीं बसे हुए हैं, 
पर सखी यह बता कि यहाँ किस नाते रह गए ? श्रंव्णों के समीप चल-चल 
आते हैं, पर ताटक को फादने में श्रति सकोच करके रह जाते हैं। 
सूरदास, अजन-गुण से यदि ये अठके न होते, तो न जाने कब के उड़ 
गए थे १ 


रति-समय में राघा की शोभा का वर्णन करने में कवि ने उपमाओं का 
अत कर दिया।* अति सूक्ष्म कटि, विशद नितब, भारी पयोधर वाली 
सुकुमारी जब कदुक-फेलि करती है तो चचल अचल हट जाता है और फटी 
कचुकी ओर सटे कुच दिखाई देने लगते हैं। ऐसा जान पड़ता है "मानों 
नव-जलद ने विघधु को बधु बना लिया ओर नभ में अनियारी कला का | 
उदय होगया ।?* मोहन की प्यारी मोहिनी को मानों विधि ने रूप-उदधि 
सथ कर नवीन रग से रचा है | उसके कल्लेवर की समता चपक और कनक 
नहीं कर सकते और न वदन की समता शशि कर सकता है। उसके नयनों ने 
खजरीट, मुग और मीन सब की गुरुता को परास्त कर दिया । उसके सुदेश 
पर कुटिल भकुटी ऐसी शोमित होती है, मानों धनुष युक्त मदन हो । उसके 
विशाल भाल, कपोल, नासिका, अधर, दशन, ग्रीवा, बाहु, उरोज, नामि 
कटि, जानु, चरण, नख सभी अनुपमेय हैं | जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है वहीं 
वहीं उल्लक कर रह जाती है, देखते ही नहीं बनता | अग अंग ने श्याम को 
सुख दे कर रस-वश कर लिया ।४ 


जिस प्रकार राधा का बाह्य सौंदय उसके उर-अतर में भरे हुए प्रेम-रस 
का प्रत्तीक है, उसी प्रकार उसकी समस्त चेष्टाएँ, सारे व्यवहार कृष्ण के 
गभीर ग्रेस के सूचक हैं। बस्तुतः कृष्ण का प्रेम राधा के रूप में मूर्तिमान 


होकर प्रकट हुआ है । 
चतुर, गूढ, अत्तप्त परकीया 


आरम्भ से ही क॒ष्ण की सहायता से राघा प्रेम-चर्या में चठुर हो गई । 
पर प्रेम जैसे जैसे गभीर और स्थिर होता गया उसकी चतुराई भी गरभीर श्रौर 
गूढ होती गई । युप्त प्रेम का रहस्य समझने के बाद उसकी प्रखर बुद्धि, धीर 


), बही, पृ० रेह६२ ३, वही, पृ० ४१७-४१६ 
>, वही, ए० ४१७ 3, बही, पृ० ४९८ 
9 50000 3290] 35॥06॥ 3 €।09/५ (७॥॥0॥9/८॥09५80॥79/.00॥॥ 


५ 


श्े८२ ] [ चरित्र-चित्रण--प्रधान चरित्र 


मति और सावधानता का उपयोग प्रेम को छिपाने में ही हुआ | उसका प्रेम 
इतना उत्कट श्रीर तीब्र था कि उसे लोक-बेद, माता-पिता आदि किसी की 
चिंता नहीं थी | उसने कई बार सोचा और कृष्ण से कहा भी कि सब को 
तिलांजलि देकर वह खुल कर ग्रेम करने लगे, पर कृष्ण की इच्छा के अनु- 
सार वह प्रेम को सदेव छिपाए रही | सूरदास ने राधा को मतवाली मीरा नहीं 
बनने दिया | 
माता, पिता आदि ऐसे विमुख जनों के साथ राधा को भी रहना पड़ता 
है जो कृष्ण का 'नाम लेने से सकुचते हैं?, परन्तु वह 'गुरु परिजन की कानि 
मानियो” इस 'मुखबाणी” को कभी नहीं मूलती” और “अ्रति चतुर राधिका? 
तरह तरह की चतुराई के द्वारा माता को हरा देती है। माता उसकी सरल 
अबोधता में विश्वास करके कृष्ण-राघा विषयक अपवाद को मूठ मानने 
लगती है ।*राधा को केवल अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए ही चठुराई 
ओर बुद्धिमत्ता का उपयोग नहीं करना पडता, वरन्‌ कृष्ण से मिलने के लिए 
भी तो तरह तरह के ऐसे वहाने बनाने पड़ते हैं जिनसे उसके गुप्त प्रेम में 
किसी प्रकार का विध्न न पड़े । एक बार राधा को कोई ऐसा बहाना न सूझा 
ओर कृष्ण और राधा 'दोनों की विकलता बढने लगी। परन्ठ 'नागर के 
रँगराची? राधिका के चित्त में एक बुद्धि आ ही गई ओर उसे विश्वास हो 
गया कि “क्ृष्ण-प्रीति साँची ? है ।? उसने कट कठ से 'मोतिसरी” उतार कर 
ध्राचल! से बाँध ली और बड़े सवेरे उठ कर अकुला कर जाने लगी | इस 
प्रसंग में उसने ऐसा सफल अमिनय क्रिया कि उसे जाने के लिए माता की 
आज्ञा तुरन्त मिल गई। 'शुन मरी राधिका का कोई पार नहीं पा सकता! ।* 
हार के वहाने “चतुर प्रवीन राधा? कृष्ण को खुख दे कर और अपने मनोथ 
को पूर्ण करके घर लौट गई ।" 
गुण भरी? राधा की चठुरता सखियों के समक्ष भी अपनी गुप्त प्रीति 
छिपाने में प्रकट होती है । यद्यपि गोपियाँ माता की भाँति सरल विश्वात्ती 
नहीं हैं, क्योंकि वे स्वव राधा के ही पथ की अनुगामिनी हैं, फिर भी प्रत्यक्ष 
रूप से कृष्ण-प्रेम में ओत-प्रोत राधा अचुराग-रस छिपाने में असमर्थ होते 
हुए भी सखियों के सामने ऐसा भाव वना लेती है, मानों कृष्ण से उसकी 
* वही, ए० २६४-२६५ 
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पहचान ही न हो; उन्हे उसने कभी देखा ही न हो। वह पूछती है, श्याम 
कौन हैं ! काले हैं या गोरे ! और गभीर बन कर सखियों को ऐसी बेसिर-पैर 
की “लगने वाली? बातें कहने से मना करती है। सखियाँ सब कुछ जानते 
हुए भी राधा की गुस प्रीति को खोलने का प्रयक्ञ छोड देती हैं ओर उसके 
समक्ष स्वीकार कर लेती हैं कि राधा श्रोर कृष्ण में ऐसा सम्बन्ध कैसे हो 
सकता है ? उनके देखते देखते तो वह सयानी हुई है, श्रभी तक निरी बच्ची 
थी। फिर भी सखियाँ जानती हैं कि राधा-कान्ह हम से गोप करके एक हो 
गए (१, सखियों ने देखा कि दृन्दावन से लोटने पर उसका कुछ दूसरा ही 
भाव था । पहले तो वह मुसकराई, पर हरि-मिलन की बात पूछते ही रोष 
करके मुख फेर लिया ओर दूसरी बातें चलाने लगी । श्याम के मिलते ही वह 
अब सयानी हो गई है ।* राधा इस प्रकार निधरकः होकर सखियों के 
सदेहों का उत्तर देती है कि वे स्वयं सकुच जाती हैं। एक अत्यन्त 
चतुर सखी बड़े विश्वास के साथ राधा का भेद लेने जाती है। “चत॒र- 
चतुर की मेंट होती है?, पर बड़े गुरु की बुद्धि पढी हुई” राधा इस 
बार मौन धारण करके सरस विनोद और परिहास के वातावरण को और 
गभीर बना देती है ओर तभी बोलती है जब चतुर सखी अपनी परिहास- 
पूर्ण बातों को छोड़ कर गमीरतापूर्वक उसकी इस “नई रीति! और “निद्धरईः 
का कारण पूछती है| राधा कहती है, 'मुके यह बताओ ,कि तुम मेरी प्रीतम 
हो या बैरिन ? मैं उससे पूछती हूँ जो मुकसे कहती है कि मैं श्याम से मिल 
कर आई हूँ ओर मेरे अग की छबि कुछ और ही हो गई है । मैंने जिन्हे सपने 
में भी नहीं देखा उन्हीं की बात बार बार करती हो। मैं तुमसे क्या छुराव 
करूंगी ! कहाँ कान्ह और कहाँ मैं ” ओर सब तो कहते ही हैं, पर ठुम भी 
जब ऐसी बातें कहती हो, तो मुझे बुरा लगता है | मुझे तो इसीलिए क्रोध श्रा 
गया कि तुमने मेरा कुछ भी आदर नहीं किया ।? चतुर सखी की सारी चतु- 
राई भूल गई और वह राधा की ओर से और सखियों से लड़ने को तैयार हो 
गई । परन्तु जानती तो वह भी है कि राधा ने 'श्याम-नग? को हृदय में चुरा 
रखा है, क्योंकि 'नेह और' सुगध की चोरी? छिप नहीं सकती | वह राधा को 
सीख देती है कि 'लोग जो कुछ अपवाद करते हैं उन्हें करने दे | वे स्वय 
पापी हैं। उनके गिले की चिंता न कर !? परन्तु राघा 'दिनन की थोरी? अब- 


), वही, पृ० २६३-२६४ 5, वही, ए० २६५२ 
3, वही, ० २६६ 


97 50000 390] 39॥06॥ | 6।09/५ ॥॥॥60॥ 2० 0 (20 ()९॥(200७॥॥॥| 


रै८४ ] [ चरित्र-चित्रण--प्रधानचरित्र 


श्य है, पर इस नई चतुराई के फदे में पड़ कर वह श्रपना भेट नहीं दे सकती। 
वह पुछती है; 'नन्‍्द सुवन कन्हाई कैसे हैँ ? सदैव बज में रहते हुए भी मैंने 
उन्हे नयन भर कभी नहीं देखा | कहते सकुचती हूँ, पर किसी तरह यदि ठुम 
मुझे उनके दशन करा दो, तो बडा उपकार मानृगी | हे ईश्वर, मैं उपहास 
सहने-को तैयार हूँ, पर नन्दसुवन मिलें तो! इससे अधिक और क्या चाहिए ? 
सखियाँ राधा को नन्दनन्दन के दर्शन कराने का वचन देती हैं, पर राधा 
गूढ शब्दों में बताती है कि उनके दर्शन इतने सुलम नहीं हैं, 'ठमने उन्हें 
कहीं देखा भी है या सुनी-सुनाई बातें करती हो !? अत को सखियाँ 
मान जाती हैं कि राधा की चतुराई का पार पाना कठिन है। लेकिन 
वे कहती हैं कि कभी तो फदे में पड़ोगी ही ! राधा इस चुनौती को स्वीकार 
करके कहती है कि ऐसा हो तो श्याम का पीतांबर और मेरी 'ेसरि! 


छीन लेना ।' 

परन्तु जब एक दिन सखी ने सचमुच राधा कृष्ण को मिलते हुए देख 
लिया, तो “चतुर-वर-नागरी ने नई बुद्धि रची |” सखी ने पूर्व वचन की याद 
दिला कर बेसरि मॉगी | सखियाँ सममती थीं कि वह लज्जित हो जाएगी | 
पर उसने हँस कर कहा, 'इसी तरह बेसरि लोगी १ बड़ी भोली हो ! मैं मूख 
हूँ और ठम सब चतुर ! कौन कौन वेसरि लेगी १ पर यह तो बताओ पीतांबर 
कहाँ है ! पीताबर दिखा कर बेसरि ले जाओ और घर घर दिखाती फिरो | 
केवल बेसरि देख कर कौन विश्वास करेगा ? ताली एक ह्वाथ से थोडे ही 
बजती है।” सखियों को हार माननी पड़ी । जिसने गिरघारी को वश में कर 
लिया हो, उसके चरित कौन जान सकता है १ राधा की महतारी धन्य है 
विधना ने अग अग में कपट चदुरई भर कर इसे स्वय रचा है। राधा में 
जितनी बुद्धि है, उतनी श्याम में मी नहीं । गोषियाँ हर तरह से पूछती 
हैं, पर राधा अपना भेद नहीं बताती । वह कहती है कि 'मैं यमुना जा रही 
थी, उप्र से श्याम ग्वालों को बुलाते हुए आ निकले | मैं तो उनसे बोली 
भी नहीं, वे ही गवालों को पूछ कर उन्हीं को बुलाते हुए चले गए। 
'इसी पर ठुम 'सब मेरे ऊपर बेसरि के लिए टूट पड़ीं | ठुमने हम दोनों 
की बाँद साथ-साथ क्‍यों न पकड़ ली ?? इस प्रकार ग्ोपियों को सुन- 
आगरि, नागरि, छली नारि, के श्रति भोरी' होने का विश्वास हो 
गया ।* परन्तु राधा की चतुराई भरी बातें बड़ी गरूढ और रहस्यमयी 
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होती हैं। राधा ने कहा था कि मैंने तो श्याम को देखा भी नहीं | इस पर 
सख्ियों ने उसे श्याम-दर्शान कराने का वचन दिया। एक दिन अचानक 
यमुना-स्नान समय श्याम आ गए | राधा ने सखियों से दृष्टि चुरा कर रूप- 
रस का पान क्रिया | पर चतुर सखियाँ ताड़ गई । अब तो उन्होंने पूछना 
आरमभ किया कि तुमने श्याम को देखा या नहीं | राघा पहले तो मौन रही 
पर बहुत पूछने पर बोली, 'तुम कैसी अलेखी बात कहती हो ? मुकसे कहती 
हो कि तुमने श्याम देखे। तुम्हीं ने अच्छी तरह देखे होंगे | उनका वर्ण, 
वेश, रग, रूप कैसा है, मुझे भी बताओ | पर आश्चर्य है कि त॒म सूर-श्याम 
को जिनका वार-पार नही दो आँखों से देख लेती हो !! ” सखियाँ अपने ढग 
से श्याम के रूप का वर्शन करती हैं, पर राधा कहती है, मुझे तो विश्वास 
नही होता कि तुमने उन्हें देखा होगा। मैं तो समझती हूँ कि मेरी सी गति 
सबकी है | में तो अग अंग देखती हूँ, तो नयनों में पानी भर आता है| तुम 
'भलले ही अंग-प्रत्यग का अवलोकन कर लेती हो, पर मैं तो केवल कुडलों की 
सलक और कपोलों की श्राभा--बस इसी पर बिक गई हूँ । मैं सूर-श्यास 
को एकटक देखती रही; पर दोनों नयन रुँध गए, इससे उन्हे पहचान भी 
न सकी | * राधा सखियों के भाग्य की सराहना करती है, 'तुम तन्‍्मय हो, 
मैं तो कहीं उनके निकट भी नहीं। अपना अपना भाग्य है | किसी को षट्रस 
भी नहीं भाता और कोई भोजन तक को' बेहाल +फेरता है । तुम प्रभु की 
सगरिनि हो | तुम्हें उनके दर्शन मिल गए, इकलिए ठुम घन्य हो। मेरी तो 
चुद्धि-वासना पुरानी हो गई |? 3 राधा बार बार अपने लोचनों को दोष देती 
है, जिनके कारण उसने श्याम भली माँति देख भी न पाया 


एक बार सख्ियों ने प्रातःकाल ही कृष्ण को राधा के घर में से निकलते 
देख लिया । अब तो उनकी बन आई, सब सखियाँ मिल कर राधा के यहाँ 
पहुँचीं | परतु राधा ने इस अवसर पर भी मौन-ज्त घारण करके परिस्थिति 
सेभाली | सखियाँ राधा को मौन देख कर समक्त गई कि यह अभी कोई नई 
“चतुराई की बुद्धि! रच कर कुछ कह्देगी | बहुत पूछने पर जब उसका मौन 
हटा, तब उसने बताया कि आज सवेरे उसने एक ऐसा नया चरित देखा 
कि उसके सोच में उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उसने कहा कि 
आज अरुणोदय के समय मेरे नयनों को धोखा हो गया। मैं यह नहीं जान 
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सकी फि इस पथ से हरि निकल गए या श्याम जलद उमडा |” राधा की 
गूह बातों को सुन कर गोपियाँ उसके प्रेम की गम्भीरता तथा अपनी तुच्छुता 
का श्रनुमान करके लजित हो जाती हैं, उनकी व्यग्य-परिह्यास की मनोवृत्ति 
बदल जाती है और वे राधा के कृष्ण-प्रेम की प्रशसा करने लगती हैं | उन्हें 
स्वीकार करना पडता है कि प्रेम करने की बात तो दूर, उन्हें कृष्ण-रूप का 
दर्शान करना भी नहीं आता | कृष्ण-रूप के लिए राघा की आँखें चाहिए, 
जो सदेव उसी रूप-रस में छकी रहने पर भी किंचितू तृप्ति नहीं मानतीं। गोपियों 
को हृदय की दुविधा हटा कर कहना पड़ता है कि राधा परम निर्मल नारी 
है | श्याम को केवल उसी ने जान पाया और सब तो दुराचारिणी हैं। 
राधा पूर्ण घट के समान छलकने वाली नहीं, अधजल-घट ही छलकते हैं। 
वास्तविक धनी व्यक्ति अपने धन को दिखाते नहीं फिरते, बल्कि छिपा कर 
रखते हैं | राधा ने कृष्णु-रूप महानग प्रास कर लिया । वह उसे कैस प्रकट 
कर तकती है ? * सखियाँ कहती हैं? “राधा का स्वभाव ही कुछ और है। 
हम हरि को और ही ढग से देखती हैं, सत्य-भाव से यही निरखती है । यह 
सच्ची ओर निष्कलक है और हम कलक में सनी हुई हैं | हम हरि की दासी के 
समान भी नहीं और यह हरि की पटरानी है | हम इसकी स्तुति क्या करेंगी ! 
एक रसना से इसकी स्ठ॒ति नहीं हो सकती | यूर-श्याम को (राधा जैसे) भजन 
प्रताप के बिना कोई नहीं जान सकता ।??3 परन्तु शीलवती राधा सखियों की 
प्रशसा सूचक बातें सुन कर सकोच के साथ कहती है; “सजनी, मेरी एक बात 
सुनो । तुम मेरी बहुत अधिक बड़ाई करती हो, मेरा मन शरमाता है| ठ॒ुम 
हँसी में मुसे कहती हो कि श्याम और तुम एक ही हो, यह छुन कर मैं 
व्यथित होती हूँ । मैं तो उनके एक अग का भी पार नहीं पा सकती और 

भ्रमित और चकित हो जाती हूँ | सूर, विधना पर मुझे रोष आता है। उसे 

चाहिए था कि प्रति रोम में लोचन देता [?* राधा की समस्त चतुरता, बुद्धि- 

मत्ता, विनोद-प्रियता, सरसता और शील-- उसके सपूर्ण व्यक्तित्व का समा- 

हार उसके एक गुण में होता है। वह गुण है उसका अग्रतिम क्ृष्ण-प्रेम, जो 

उसके रोम-रोम में समाया हुआ है तथा वचन और कर्म के छोटे से छोटे 

प्रयास में प्रत्यक्ष या व्यंग्य रूप से प्रकट हो जाता है | कृष्ण-प्रेम में ही राधा 

के सौंदर्य और गुणों की पूर्णता है, उसके बिना राधा कुछ नहीं है। कृष्ण 
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का पल मात्र का वियोग उससे सहन नहीं हो सकता | उसके पास केवल दो 
लोचन हैं और वह भी सात्रित' नहीं हैं | क्षण मर भी बिना देखे उसे 'कल? 
नहीं पड़ती, पर 'निमिष? बार बार श्रोट कर लेते हैं। श्याम तो निष्ठुर 
हैं ही जो वह भली भाँति दशन नहीं देते, निमिष भी उन्हीं के 
साथी जान पड़ते हैं।' ऐसी अवस्था में हरि-दर्शन की साध ही मर 
गई । वह नयनों के साथ अञआ्राक की रुई की तरह उड़ी फिरती है। न 
जानें मन में वह मूर्ति कहाँ से उदय हो जाती है! कृष्ण को बिना 
देखे विरहिनी राधा की व्यथा इतनी अधिक बढ़ गई कि उसके 
तप्त शरीर को छुआ तक नहीं जाता | कुछ कहना चाहती है और कुछ 
मुँह से निकलता है। प्रेम-विभोर होने से उसे खेद और रोमाच हो रहा 
है ।) जिस दिन से श्याम उसकी दृष्टि पड़े ओर उसने उनसे प्रीति की 
उस दिन से नयनों के सुख, दुःख सब भूल गए, सन सदेव चाक पर 
चढा-सा रहता है और कुछ नहीं सुहाता | हर समय मिलने का ही विचार 
बना रहता है। रामा की प्रेम-व्यथा अचेत बालक की वेदना-जैसी है जो 
बिना कहे, चुपचाप सहनी पड़ती है | 


एक बार कृष्ण अचानक राधा के आँगन में आगए। दोनों में सकेतों 
द्वारा अमिवादन-विनिमय हुआ | परन्तु गुरुननों की लाज के कारण राधा 
कुछ बोल नहीं सकी । कृष्ण चत्ते गए और इधर राधा व्याकुल होकर डोलने 
लगी । उसे श्रत्यत सोच है कि हरि अंगना” में आए और उससे उनकी 
कुछ भी सेवा न बन सकी । ऐसी 'कुलकानि वह जाए? जिसके कारण अच्छी 
तरह देख भी न सकी | सखियाँ समम्राती हैँ कि 'हरि ने तेरी सेवा मान ली 
इसलिए ठुझे पछताने की आवश्यकता नहीं। गुरुजनों के मध्य में भाव की 
ही पूजा होनी चाहिए, कुंवर कन्हाई तेरे वश में होगए, तू हरि की प्यारी 
है ।? परन्तु राधा बार बार पश्चात्ाप करती है| माता-पिता वैरी होगए, कुल- 
कानि के डर से उसने कुछ सेवा नहीं कर पाई-। पश्चाचाप और विरह-वेदना 
से व्यथित हो कर वह सोचती है कि न जाने यदुराई लोक-लाज किस कारण 
मानते हैं । राधा को सखियाँ बहुत सममराती हैं, श्याम से उसके दृढ प्रेम की 
याद दिलाती हैं पर राधा को सतोष नहीं होता ।३ 
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श्रसुविधाजनक होते हैं, दूसरे, कृष्ण यद्यपि राघा के वश में हैं और राधा के 
लिए उनका प्रेम श्रप्रतिम है, फिर भी उनका बहुनायकत्व” राधा के एका- 
तिक तीत्र प्रेम की एकरसता को भग करने वाला और उसके अ्रसतोप को 
बढ़ाने वाला है | इन दो बाधाओं के कारण राधा के हृदय में कभी कमी 
भय उत्पन्न हो जाता है। 

मिलन-विनोद में एक वार राधा ने कृष्ण-रूप धारण करके उनकी मधुर 
मुरली बजा कर कृष्ण को रिक्ताने का सरस अभिनय किया | कृष्ण ने भी 
राधा-रूप धारण करके मान का श्रमिनय किया | कृष्ण-रूप राधा 'मनुहारः 
करती है पर मानवती नवीन राधा इतनी निठुर बन गई है कि हा-हा करने 
पर, चरण पड़ने पर भी नहीं मानती। राधा यह स्वाग देख कर हँसती है, 
पर उसे हृदय में भारी डर लग रहा है। कभी वह श्रक में भर लेती है, 
कभी श्रन्य प्रकार से 'मनुहारी”? करती है, पर जब कृष्ण किसी प्रकार नहीं 
मानते तो वह उसी विनोद में गरभीर स्वर से कह उठती है, 'ठुम मान करते 
अच्छे नहीं लगते, श्रब यह खेल दूर करो। नदलाल, ठुम तो ऐसे निठ्ठर हो 
गए हो कि राधा की श्रोर तनिक भी नहीं देखते |” राधा को विनोद में भी 
कृष्ण का वियोग सहन नहीं होता |" बात यह है कि कृष्ण-मिलन में राधा 
को आत्म-विस्मरण सा हो जाता है | एक बार कृष्ण ने पीछे से अचानक 
अआ्रा कर राघा की आँखें मूद लीं। राधा इतने में ही भाव-विभोर हो गई। 
सखियों से वह कहती है, “आज में फूली नहीं समाती। में गारऊँ या बजाऊँ 
या प्रेम-रस भर के नाचूँ अथवा तन-मन-धन निछावर कर डालूँ कुछ समस्त 
में नहीं आता । मेरे भाग्य, मेरा सौमाग्य, मेरा अनुराग और मेरे कन्दाई 
सभी धन्य हैं। आज रात्रि धन्य है | यह दिवस धन्य है। मेरा ण्ह, मेरी देह, 
मेरा शक्भार, वह प्रतिबिंव- सब धन्य हैं। सर-प्रश्म॒ धन्य हैं, उनका 
दृष्टि-निक्षेप, उनका आख मींचना और -वे स्वय सुखदायी प्रिय धन्य हैं ।”* 


मानवती, गौरवशालिनी--स्वकीया 

राधा के प्रेम की उपयुक्त दो बाधाए कृष्ण के प्रति उसके प्रेम को अधि- 
काधिक बढाने में सहायक हैं | कवि ने 'बहुनायक” कृष्ण के साथ राधा 
की गुप्त प्रीति का चित्रण करके जहां एक मनोवैज्ञानिक सत्य का दृष्टात 
उपस्थित किया, वहा राधा के चरित्र में भी भावनाओं की विविधता का 
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कहीं श्रन्यभ नहीं जाते, या तो 'महर सदन में रहते हैं या स्वयं उसी के यहाँ। 
पर जब एफ बार प्रातःकाल श्याम सुरतिचिह्रों के सहित आ उपस्थित हुए 
तो राधा को उनका विचित्र रूप देख कर हँसी झा गई | पर शीघ्र ही उसकी हँसी 
क्रमशः परिहास, कटाक्ष, तिरस्फार, रोप शरीर अन्त को मान में परिणत हो 
गई । कृष्ण ने हर तरह से अ्रपनी निर्दोषता सिद्ध करने का प्रय्ञ किया, पर 
उनके अपराध की पुष्टि स्वय उन्ही के व्यवह्वार से होती गई |" श्याम निराश 
होकर चले गए ओर इधर राधा मान ले कर बैठ गई | राधा के इस मान में 
कृष्ण की व्यथा के साथ मानिनी राधा भी विरह-व्याकुल दिखाई देती है।' 
सखियाँ राधा को इकृष्ण ओर क्ृष्ण-प्रेम की महत्ता तथा मान में यौवन काल के 
उपयुक्त श्रवसर को व्यर्थ खोने का स्मरण दिला कर उसे मनाना चाहती हैं, 
पर राधा का मान भग नहीं होता | स्वय कृष्ण अनेक प्रकार से दैन्य-प्रदर्शन 
करके मनाने का प्रयत्ञ करते हैं, राधा फिर भी नहीं मानती । परन्तु जब वे 
गुप्त चरित की बातों का कुशलतापूर्वऋ सकेतों के द्वारा स्मरण दिलाते हैं, 
तबाराधा का हृदय द्रवित होता है और वह वन धाम के निकुज्ज-सुख की 


अनुमति-दे देती है | 


राधा का बड़ा? मान सब से अधिक कठिन है || अबकी वार तो राधा 
ने स्वय श्रपनी श्राँखों से कृष्ण को प्रातःकाल किसी अन्य सञ्री के घर से 
निकलते देख लिया । उसने अपने तीक्षण 'नयन बान? से कृष्ण के हृदय को 
घेध कर उन्हें धराशायी कर दिया । राधा को मनाने के समस्त उपाय व्यर्थ 
जाते हैं। न तो वह अपनी. प्रशसा सुन कर रीमती, न कृष्ण की दीन दशा 
सुन कर. उसका हृदय पसीजता है, और न वर्षा ऋत,' पुष्प-गध खुवासित 
मन्द-सन्द वायु तथा प्रकृति की रति-बनुकूल अन्य मनोहर वस्तुएं उसके 
हृदय को मान छोडने पर विवश कर सकती हैं, यहाँ तक कि कृष्ण स्वय 
दूती का रूप धारण करके उसे मनाने जाते हैं, पर वह फिर भी नहीं मानती । 
“चाहे स्वर्ग डोल जाए, सुर और सुरपति सहित सुमेर डिग जाए, रात्रि में रवि 
आर दिन में चन्द्र उदय हो जाए, सब नक्षत्र अस्थिर हो जाए, सिंधु मर्यादा 
स्थाग दे, शेष-शिर डोल जाए, वध्या पुत्रवती हो जाए, उकठा काठ पल्‍्लवित 
आर विफल तर सफल हो जाए, चाहे मेघ हीन आ्राकाश से वर्षा होने लगे, पर 
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राधा का मान इतना अ्रचल है कि वह भग होता नहीं जीन पड़ता ।” 
कृष्ण हर तरह से राधा को मना कर हार गए, तब उन्होंने एक उपाय 
किया । उन्होंने एक मणि-दर्पण लाकर राधा के चरणों पर रख दिया और 
स्वयं पीछे खडे हो गए। प्रतिबिंब में दोनों के नयन मिल गए। राधा के 
नयनों मे किंचित मस्कान देख कर कृष्ण का चेहरा खिल उठा। राधा को 
विश्वास हो गया कि कृष्ण पर उसका कितना गहरा प्रमाव है। प्रेम के 
रस-प्रवाह में मान बह गया ।* 


सानवती राधा में प्रेम की गंभीरता, प्रेमिका के गौरव और एकांत प्रेम 
की महत्ता का प्रदर्शन करके राधा का कृष्ण प्रेस पर एकाधिकार व्यजित 
किया गया है । राधा को अब यह आशका नहीं होती कि 'बहुनायक? श्याम 
की उस जैसी कोटि स््रियाँ कृष्ण के हृदय को सतुष्ट करके उसे प्रेम से 
किंचित्‌ भी वचित कर सकती हैं| मान करके वह कष्ण को और अधिक 
अपने निकट लाने में समथ होती है। इसी कारण जो राधा साधारणतया 
कष्ण से मिलने को श्रत्यत व्याकुल रहा करती है, जिसे प्रेम से कभी 
परितृप्ति नहीं होती, जो प्रायः अत्यत दींन होकर कृष्ण-प्रेम की याचना 
करती देखी गई है, वही कृष्ण की ओर दृष्टि उठा कर नहीं देखती । 
जो राधा माता से तरह तरह के बहाने वना कर नद-सदन के पीछे से सकेत 
के द्वाया कृष्ण को बुलाती थी और सकेत-स्थान पर वासकसजा बनी प्रहरों 
कृष्ण के वियोग ओर मिलनोत्कठा में व्यग्म ओर आपतुर रहती थी, वही मान 
भंग होने पर पहले दूती को भेज कर आने का सदेश भेज देती है और फिर 
गोरव ओर गभीरता मिश्रित हष के साथ उठती है, श्रत्यंत सावधानी से 
वरत्राभूषण धारण करके श्य्गार सजाती और प्रेम को हृदय में समेटे हुए मंथर 
गति से “निकुंज-मवन? में पहुँचती है, जहाँ सुवासित सेज सँवारे हुए व्यग्र 
आर मिलनातुर कृष्ण उससे भेंट करते हैं ।? मान-विरह के उपरात संयोग-सुख 
दूना हो जाता है और राधा में पूर्ववत्‌ पूर्ण आनन्द और रस पूँजीभूत हो कर 
बरस पड़ता है, जहाँ गत वियोग की व्यथा और भावी वियोग की आशका 
किंचिन्मात्र भी रसानन्द को खंडित नहीं करती । 

जिस प्रकार राघा कृष्ण ने गोपियों के साथ मिल कर रासविद्ाार किया 
था, उसी प्रकार हिंडोल लीला में राधा कृष्ण के सुख की चरम परिणति 
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दिखाई गई है ।* ब्रज के सुंख का अतिम वर्णन बसंत लीला में है,* 
जहाँ कुछ समय के लिए. विधि-मर्यादा का अतिक्रमण करके राधा की परम 
विनोदी, परमानन्दमूलक, प्रकृति का उन्मुक्त और निर्वाध प्रदर्शन किया 
गया । 

'सयोग में राधा हर्ष, आनन्द, रस, विनोद, कौतुक तथा गूढ और गभीर 
प्रेम' की साकार मूर्ति दिखाई देती है | वास्तविक मिलन के अवसर पर हर्ष- 
विनोद में वह प्रायः मुखर ओर चचल हो जाती है। परन्तु कृष्ण के अतिरिक्त 
अन्य लोगों के समक्ष वह सदेव गूढ और गभीर रह कर अपने गुप्त प्रेम को 
प्रकट न होने देने का प्रयत्ञष करती है | मान-विरह के श्रवसरों पर उसके 
चरित्र की आत्म गोरव जनित गभीरता और हृढता का प्रकाशन श्रभी 
दिखाया जा चुका है | कृष्ण के मथुरा और द्वारका के प्रवास के समय राधा 
के गभीर प्रेम की वास्तविक परीक्षा होती है । ह 


गूढ, गंभीर, परम वियोगिनी 

इस वियोग काल में राधा की चद॒रता, विनोद, चचलता--उसके चरित्र 
के वे समस्त गुण जिनके कारण उसने श्याम को वश में कर रखा था तथा 
सखियों की कभी स्पद्धापूर्ण' और कभी अ्रद्धापूर्ण प्रशंसा प्रास की थी, 
किंचिन्मात्र भी नहीं दिखाई देते। कवि ने कदाचित्‌ जान-बूक कर उसे 
बहुत कम सामने लाने की ग्रावश्यकता समसझ्की, क्योंकि जब भी वह दिखाई 
देती है, उसके शरीर, शब्दों और क्रियाश्रों से उसके गभीर प्रेस की दयनीय 
परिणति की ही सूचना मिलती है । 


श्यास के मथुरा-गमन के समय गोंपियाँ “चित्र लिखी-सी? खडी दिखाई 
देती हैं, परन्ठु उनमें कवि राधा का नाम नहीं लेता और न उनके चले जाने 
के बाद गोपियों की विरह-व्यथा सूचक परस्पर बातों में उसकी बोली सुनाई 
देती है ।? श्याम के बिछुड़ने का दृश्य कवि के विचार से राधा के लिए 
असहनीय है और उसके विषय में कुछ कहना उसके लिए असभव । विर- 
हिनी राधा सबसे पहले गर्भीर सोच में मग्न, सिर नीचा, किए हुए नख से 
हरि का चित्र बनाती दिखाई देती है| डँगलियाँ श्याम के एक एक अग 
की शोभा को श्रकित करने में व्यस्त हैं और आँखें आय, ढालती जाती हैं | 
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मन में जो मधुर रूप अकित है, उसे चित्र द्वारा प्रदर्शित करके आँखों को 
किंचित्‌ संतोष दिया जा सकता है, पर मृदु वचनों के लिए भ्रवर्णों की आठु- 
रता तो ज्यों की त्यों बनी रहती है ।" कभी यह आपठुरता इतनी तीत्र हुई कि 
वहाँ की 'सुरति? करके वह रो उठी । एक पंथी मार्ग पर जाते देख कर राधा 
ने बुला लिया और उससे प्रणाम करके पूछा; 'भैया, कहाँसे आए हो ९ 
आदरपृ्वंक पथी को अपना दुःख कहने के लिए भीतर बुला कर बिठाया, 
परन्तु वह उससे कुछ भी न कह सकी, कठ गदृगद्‌ हो गया और हृदय भर 
शआ्राया। अभिराम सूर-श्याम का मन में बार बार ध्यान आने लगा और 
उसके हृदय की वेंदना उमड़ने लगी । किसी प्रकार अपने भावों को स्थिर 
करके उसने पथी को सदेश दिया । अपने नयनों की विकलता बता कर 
उसने" करुणासिंधु के पास विनती मिजवाई कि ब्रज के अनाथों--“गोपी 
ग्वाल गोसुत” की 'दीन मलीन! और'दिन-दिन छीजने” वाली देह पर दया 
करके, एक बार प्रज आ कर चरणु-कमल की नौका के सहारे ब्रज को ड्बने 
से बचा जाएँ और नहीं तो एक बार 'पतियाँ” ही भेज दें ३ ब्रज के चेतन 
जीवों की विरह-दशा का ही राधा ने हरि को स्मरण नहीं दिलाया, वरन्‌ विरह 
ज्वर से जली हुईं काली कालिंदी? की दयनीय दशा बता कर उसने हरि 
के प्रिय सपूण तन की ओर से यह सदेश भेजा |* परन्तु स्वर्य अपना दुःख 
उससे नहीं कहा गया । 


गोपियाँ अपनी “जाति-पाँति? से भिन्न परदेशी की प्रीति का 'पतियारा? 
( विश्वास ) करने पर व्यग्य करती हैं |“ इस पर राधा कहती है; 'सखी री, 
हरि को दोष न दो | ये बातें सुन कर मन में दुःख होता है। वास्तव में मेरा 
ही स्नेह कपट-पूर्णो दे, क्‍योंकि में अपने इन नयनों के विद्यमान रहते सूना 
गेह देखेती हूँ, तो भी अजनाथ के बिना हृदय फट नहीं जाता। पुरातन कथा 
कह-कह कर, सजनी, अब मारो मत [?९ 


कवि ने गोपियों के विरह का विशद और विस्तत वर्णन किया है। 
इसी वर्णन से राधा के वियोग-दुःख की भी व्यजना होती है | गोपियाँ अपने 
लिए तो एक बार मिलने का निवेदन करती ही हैं, राधा के लिए उन्हें विशेष 
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चिंता है, क्योंकि कृष्ण-दर्शन बिना राधा बहुत 'विलपती? है" वह कृष्ण के 
सोच में घुली जा रही है ।* विगत दिनों की याद कर करके उसे अपनी 
उन मूलों पर अत्यत पश्चात्ताप होता है, जब उसने मान के कारण या 
किन्हीं अन्य बाधाओं से रति-दान में किंचित्‌ भी देर की थी। यह 
व्यथापूर्ण स्मरण आते ही उसका दुःख असझह्य हो जाता और वह मूच्छित 
हो जाती है ३ 


कृष्ण उद्धव को त्रज भेजते समय मन में (ृषभानु सता सग 
के सुख” का भी स्मरण करते हैं, क्‍योंकि 'उनके चित्त से राधिका 
की प्रीति कभी नहीं टलती ।* परन्तु सदेश देते समय उनसे राधा का नाम 
नहीं लिया जाता । वृषभ्ानु महर से अपना समाचार कहने की शआआज्ञा देकर 
वे रुक जाते हैं |" राघा के विषय में कृष्ण उस समय भी मौन रहते हैं, जब 
उद्धव ब्रज से लोट कर मथुरा पहुँचते हैं और राधा की दयनीय दशा का 
चित्र उनके सामने रखते हैं। उद्धव द्वारा त्रज का हाल सुन कर उनकी 
श्वासें ऊध्वंगामी हो जाती हैं ओर उनके नेत्र भर आते हैं। वे ब्रज के सुख 
, की याद करते हैं, पर राघा का नाम नहीं लेते ।* 


राधा को जिस समय किसी सखी ने हृषित होकर बताया कि 'डसी' 
भार्ग से 'उसी? तरह की ध्वजा-पताका सहित वैसे ही? श्वेत रथ पर कोई 
चला आ रहा है और फिर कहा कि उसके मुकुट की कलक, कुंडल की 
श्राभा, पीतपट और श्यास अग की शोमा भी 'वैसी ही है, तो उसको यह 
सममक कर कि नन्दनन्दन आ गए, हर्ष हुआ, मानों मरते मीन को पानी 
मिल गया हो |* सब गोपियाँ आतुर हो कर उन्हें देखने को दौड़ीं। परलन्ठ 
राधा कपाट की ओट में श्रंघेरे में से ही बोली, 'श्रच्छा किया जो हरि आओ 
गए [? उसका तनु काँप रहा था; विरद् की व्याकुलता में हृदय की ध्ुुकधुरी! 
चल रही थी, उससे चला भी नहीं जाता था, चलने में गिर जाती थी, 
आँसुओं से सारा शरीर भीगा हुआ था, छूटे हुए शुजबध, फ्ूटी वलया; 
टूटी लर, फटी मीनी कचुकी! के साथ वह इस प्रकार देख रही थी, मानों 
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मणिहीन अ्रहि हो ।* राधा के इस चित्र में उसके गंभीर प्रेम, विनय और 
आत्म-गौरव फा सुन्दर समन्वय हुआ है। 


गोपियों ने उद्धव को अपने विरह-व्यथित मन का हाल सुनाया, 
उनके निर्गण उपदेश का अपने तकों, व्यग्य वचनों और सगुण प्रेम के 
प्रदशन द्वारा प्रत्युत्तर दिया, परन्तु इस विस्तृत विरह-बर्णन में राधा की 
वाणी एक बार भी नहीं सुनाई दी। उद्धव ने उसे निरन्तर माधों 
माधो? रठटते देखा। माधव माधव रटते रठटते जब वह सचमुच माधव 
रूप हो जाती थी तो राधा के पिरह में दहने लगती थी। उसे किसी प्रकार 
चैन नहीं था* उसके और छृष्ण के व्यक्तित्व की पूर्णता विनियम में नहीं, 
सम्मिलन में ही है। 


गोपी-उद्धव वाद-विवाद के समय वह सामने नहीं आई। गोपियों ने ही 
राधा की ओर से विरह-निवेदन किया और उसकी वेदना कह सुनाई |? 
उन्होंने उद्धव को 'मलीन वृषभानु कुमारी! की दशा दिखा कर कही कि 
“हरि वियोग के आँखुओं से उसका शरीर और वस्त्र भीग गए हैं, इसी लालच 
से वह सारी नहीं घुलाती | वह सदैव अधोमुख रहती है, कभी ऊपर नहीं 
देखती, मानों कोई स्वस्व हारा हुआ जुश्नारी हो । 

राधा से अत्यन्त सूक्ष्म भेंट होने पर भी उद्धव के मन पर ब्रज में सबसे 
अधिक प्रभाव उसी की वेदना का पड़ा | राधा के लिए उन्होंने कृष्ण को 
बार बार प्रज जाने को प्रेरित किया और उसकी दयनीय दशा का विस्तृत 
वर्णन करके कृष्ण के द्ृदय को द्रबिंत करने का यत्ञ किया |" उद्धव ने 
कृष्ण से कहा, “श्याम-प्रवीन, चित्त लगा कर सुनो । हरि, तुम्हारे विरह में 
मैंने राधा को अत्यन्त छीन देखा । उसने तेल, तमोल, भूषण आदि त्याग 
कर मलीन वसन धारण कर लिए हैं | जब वह सुंदरी सदेशा कहने मेरे पास 
आई, तो मुद्गरावली खस कर उसके चरणों में उलक गई और वह वलहदीन 
धरती पर गिर गई। उसके कठ से वचन निकला नहीं। उसका द्ृदय 
अत्यन्त ठुखी था। दीन आपत्ति में असित, वह नयनों में जल मर कर रो 
पड़ी । योद्धा की भाँति साइस करके वह फिर उठी। सूर-प्रभु, वह इस प्रकार 
आशालीन होकर जी रही है।”* उद्धव ने राधा के “र्ध्व श्वास 
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भरने”, (विशाल नयनों के उर्मेंगने', 'नयनों की नदी बढ़ने!, 'नयन घट 
के एक घरी भी न घटने,” 'अचेत लोचनो के चूने” के अनेक चित्र कृष्ण 
के सामने रखे ओर बताया कि गोपियाँ किसी प्रकार के उपाय कर करके 
राधा के प्राणों की रक्षा करती हैं | राधा यदि कुछ करती है तो या तो वह 
नीचा सिर किए कृष्ण का चित्र बनाती रहती है या सजल नयन, एकटक 
चकोर की भॉनि मार्ग देखती रहती है। रात दिन उसे हरि, हरि, हरि की ही 
रट लगी रहती है ।* 

श्रीकृष्ण मथुरा से 'कारे कोसनि? द्वारका चले गए। इधर राधा अपने 
दिन इसी प्रकार दर्शन की रट” लगाए. बिताती रही | एक दिन अचानक 
एक सखी ने श्राकर कहाः “आज मैंने पूर्व दिशा में वायस की 'गहगह्टी 
शुभ वाणी सुनी | राधिके सखी, आज में श्याम मनोहर को ठुमसे अवश्य 
मिलाऊँगी । कुच, भुजा, अधर और नयन फड़कते हैं और बिना बात अ्रचल- 
ध्वजा डोलती है। इसलिए सोच छोड़ कर मन प्रसन्न करो। बिधि ने, जान 
पड़ता है, भाग्य-दशा खोल दी | सखी के मुख से शुभ वचन सुनते ही प्रेम 
की पुलक में राधा की चोली 'तरक? ( फट ) गईं ।””* मिलन की क्षीण 
आशा से ही सारा वातावरण बदल गया | चारों ओर वसत ऋतु छा गई, 
द्रुम-वल्लरियाँ फूल उठीं । हर्षित होकर नारियों ने भी श्टंगार कर लिए ।* 
इतने में भगवान्‌ के दूत ने आ कर कुरुक्षेत्र में मिलने का निमत्रण दिया [* 
राधा के नयनों में नीर भर आया। उसने सखी से कहा, सखी, श्याम 
सुन्दर कब मिलेंगे १ में क्या करूँ ? किस माँति जाऊे १ उन्हें किस प्रकार 
देखूगी १? सुन्दर श्याम-घृन ने दर्शन दे कर तनु की 'तपन? तो बुझ्का दी," पर 
#हाराज यदुनाथ! से मिलना कैसा ? गोपियों के बीच में खड़ी हुई राधा भी 
प्रेम-भक्तिपूवंक दर्शन-सुख ले रही है। रुक्मिणी हरि से पूछती है, 'इन में 
वृषभानुंकिशोरी कौन है ? हमें एक बार अपने बालापन की जोड़ी दिखा दो | 
वह परम चठ॒र कौन है, जिसने अल्प वयस में ही बुद्धिबल, कला-विधि और 
चोरी सिखादी थी ” यह प्रश्न सुन कर कृष्ण को अपनी पुरातन प्रीति का 
स्मरण हो आया और द्वारका के महिमाशाली पद पर प्रतिष्ठित होते हुए भी 
उनके लोचन मर आए, गात शियिल हो यया, मति 'मोरी? होगई और कठ 
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अवरुद्ध हो गया |" इसी प्रकार रुक्मिणी ने एक बार पहिले भी पूछा था कि 
राधा सें क्या देख कर तुम रीक गए १ क्‍या उसके चचल विशाल नयनों ने 
इतना मोह लिया था १ उस समय भी कृष्ण के नयन भर आए थे ओर 
वे मौन हो गए थे | घोष की बात वे नहीं चलाना चाहते ।* रुक्मिणी के 
पूछने पर उन्होंने जज के सुखों का मार्मिक वर्शन किया और उसके समक्ष 
द्वारका के सुख-सभोग को तुच्छु बताया, पर राधा का नाम भी वेन ले 
सके | परन्तु इस बार तो राधा सामने ही थी--युवतिवृन्द में नील वसन 
पहिने हुए, गोरे रग की, जिसकी चितवन सबसे मिन्न थी उसी चितवन को 
देख कर कृष्ण की सति भोरी हो गई थी ४ 


राधा को देख कर कदाचित्‌ रुक्मिणी ने अपने प्रश्नों का उत्तर और 
सदेहों का समाधान पा लिया । दोनों इस प्रकार बैठ गईं मानों बहुत दिनों की 
बिछुड़ी हुई एक ही बाप की बेटियाँ हों | रक्मिणी ने उसे अपने भवन में ते 
जाकर बिधिपूवक 'पहुनाई! की। यहीं कृष्ण ने राधा से अ्रतिम भेंट 
की।” राधा-साधव की इस भेंट में दोनों का कीय-ऋक्ष की भाँति 
आध्यात्मिक मिलन हुआ | राधा माधव के रंग में और माधव राधा के 
रग में ऐसे रंग गए कि दोनों की पृथक्‌-पथक्‌ सत्ता ही नहीं जान 
पड़ती थी। दीध कालीन वियोग का सारा दुश्ख इस सूक्रम मिलन के 
रस-प्रवाह में बह गया | कृष्ण ने उससे विहस कर कहा कि हममें 
तुममें कोई अन्तर नहीं है ओर उसे त्रज के लिए विदा किया ।* 
वेचारी राघा इस मिलन के अवसर पर कुछ बोल भी न सकी । वह सखी से 
कहती है; आज कुछ करते ही न बना । हरि आए और में ठगी सी, चित्त- 
धनी जैंसी बनी रही। अपनी फैमल-कुटी में मैं हर्षित होकर उन्हें हृदय का ._ 
आसन भी नहीं दे सकी, उर की निछावर और जलधारा का श्र भी न 
दे पाई, कचुकी से कुच-कलश भी तनी तोड़ कर प्रकट न हो सके | अब 
अपनी करनी का स्मरण करके लाज लगती है । मुख देख कर भी मैं न्‍्यारी- 
सी बनी रही । सजनी, मेरी बुद्धि और मति नष्ट हो गई थी | तो भी 
सेरी यह जड़ता मगल सूचक समस्ती गई [* राघा के इस अतिम 
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व्यवहार से उसके प्रेम की महत्ता ओर स्वभाव की गभीरता प्रमाणित 
होती है | 
यशोदा 
जिस प्रकार राधा कृष्णु-प्रेम की साक्षातू-मूर्ति है, उसी प्रकार यशोदा 
का भी सपूरण व्यक्तित्व कृष्ण-स्नेह का प्रतीक है। मधुर दाम्पत्य भाव में राधा 
का श्रनुकरण ओर अनुगमन करेने वाली गोपियाँ हैं, परन्तु यशोदा के 
वात्सल्य भाव का इतना विस्तार कबि ने नहीं किया । सन, वचन और कर्म 
से यशोदा का वाह्माभ्यतर उसके स्नेहशील, सरल मातृत्व की सूचना देता 
है | सरलता ओर स्नेहशीलता उसके स्वभाव की दो प्रधान विशेषताएँ हैं । 
वह जज के सबसे अधिक सम्रात व्यक्ति की पत्नी है और कृष्ण जैसा पुत्र उसे 
मिला है फिर भी उसे किंचितू गव नहीं होता | वह श्रपने सुख में जज के 
समस्त नर-नारियों को प्रसन्नतापूवंक सम्मिलित करती है | जन्म के समय 
उसके यहाँ भाँति मॉँति के स्री-पुरुप आ कर नाना प्रकार से अपने हष का 
प्रकाशन करते हैं| उन सबके आनन्दोल्लास में यशोदा की हार्दिक भावनाप्रों 
का ही प्रकाशन है। यह श्रानन्द सखी-सहेलियों की बधाइयों और गीतों, 
दान और पुरस्कार माँगने वालों के कगड़ों ओर आशीव॑चनों, यशोदा 
शोर नन्‍्द के मुक्त हस्त दान तथा आबाल-वबृद्ध नर नारियों की विविध प्रकार 
की चहल-पहल के रूप में बहुमुखी ढग से प्रकट हुआ। ! , ह 
यशोदत किसी का अ्रविश्वास नहीं करती | पूतना कपट-रूप धर कर 
आती है और यशोदा उसे बैठने की पीढठा दे कर कुशल-प्रश्न करके उसे 
अत्यत निकट बुला लेती है। सरल यशोदा उस समय भी किसी कपट की 
आशंका नहीं करती, जब पूतना कृष्ण को गोद में उठा कर स्तन पान कराने 
लगती है | * पूतना के बाद भी कृष्ण पर अनेक “करबर” आते हैं, उन सब 
से यशोदा को पश्चात्ताप तथा मविष्य के लिए आशका होती है, पर सरल 
यशोदा एक सकेट के बाद दूसरे सकट के लिए सावधान रहने की इच्छा 
रहते हुए भी, सावधान नहीं रह पाती | चचल और चदुर श्याम कभी श्रपनी 
बाल-सुलभ सरलता का अभिनय करके और कभी छल-चाठर्य की बातों से 
उसकी आराशकाओं का समाधान कर देते हैं। इन सकटों का एक दूसरा पक्ष 
भी है, जो कृष्ण के अतिमानव घ्यक्तित्व की सूचना देता है। भयकर 
विपत्तियों के मध्य में से वे उनका आमूल विनाश करके आश्चर्यजनक ढग 
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से बच कर निकल आते हैं । यशोदा को एक नहीं अनेक प्रमाण मिलते हैं, 
जिनके श्राधार पर वह उनके अ्तिलोकिक व्यक्तित्व में विश्वास कर सकती 
है। परन्तु एक तो कृष्ण स्वयं महा भयानक ओर अकल्पनीय अतिप्राकृत 
कार्य करने के बाद स्वय इतने प्राकृत और मानवीय चरित करने लगते हैं 
कि सहसा विश्वास नहीं होता कि ये ऐसे ऐसे दुरूह कार्य भी कर सकेंगे, 
दूसरे यशोदा स्वय इतनी सरल-मति ओर स्नेहशील है कि वह कृष्ण 
के स्वाभाविक बाल-चरित्र देख कर उनके क्षण भर पहले के अविश्वस- 
नीय कार्यों की दुरूहता को भूल जाती है; केवल उसके हृदय पर दुःख 
ओर पश्चात्ताप के साथ विस्मय का भाव अकित रह जाता है । 
उदाहरण के लिए. तृणावते-वध के बाद यशोदा अत्यन्त दीन होकर 
सोचती है कि अब वह अपने प्यारे गोपाल को कभी अ्रकेला नहीं 
छोड़ेगी, चाहे घर का सारा काम यों ही पड़ा रहे। न जाने उस दुखिया 
को कितनी साधनाश्रों के बाद पुत्र खिलाने को मिला है। जिस सुख 
के लिए उसने शिव-गौरी की आराधना की तथा अनेक नियम-ब्रत 
साधे वह सुख श्याम के रूप में उसे रक की निधि के समान 'पैंडे? में 
पडा मिल गया ।" “हरि यशोदा की कनियाँ (गोद) में किलकने लगे | वह 
लाल का मुख बार बार देखती ओर कहती है (म्हीं मुझ निधनी के घन हो ।? 
श्याम का अति कोमल तन देख कर बार बार पछताती “ओर सोचती है कि 
तू तृणावर्त के घात से कैसे बच गया १ तेरी बलि जाऊँ।! न जाने कौन 
पुण्य से कौन सहायता कर लेता है ! पूतना ने वह किया था, इसने यह 
ओर किया !” साता को दुखित जान कर हरि नन्ही-नन्‍्हीं देंवुलियाँ दिखा कर 
विहंसे और इस प्रकार सूरदास-प्रभु ने माता के चित्त से दुख बिसरा डाला [”* 
“सुत-मुख देख कर यशोदा फूल गई ! दूध की देंतियाँ देख कर वह हर्षित 
होगई और प्रेम मंझ होकर तन की सुध भूल गई | तब उसने बाहर से नंद को 
बुलाया और कहा, 'झुन्दर सुखदाई? को तो देखो | तनक तनक सी दूध- 
देतुलियाँ देख कर नयनों को सर्फल करो | आनन्द-स्म्म सहर ने आ कर मुख 
देख कर दोनों नयनों को तृस्त किया । सूर-श्याम को क्रिलकते हुए उनके दाँतों 
को देखा, मानों कमल पर बिजली जमाई हो ३ दूसरे ही क्षण “हरि ने 
यशोदा की कनियाँ में किलकते-किलकते सुख में तीन लोक दिखलाए 
जिससे _ तरस नदरानी चकित हो गई। वह घर-घर 'हाथ दिलाती' डोलती है और 
- वही, पृ देह *, बही, पु०६६६ 
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गले में 'वंधनियाँ” वाँधती है |?” परन्तु इस अद्भुत लीला से यशोदा को 
विस्मय भर द्वोता है, वह इतनी सरल-प्रकृति है कि इन घटनाओं के तात्विक 
विचार की ओर उसका किंचिन्मात्र ध्यान नहीं जाता । 
नन्‍द को वरुण-पाश से छुड़ाने की घटना तो इतनी स्पष्ट थीकि 
नन्‍्द को कृष्ण के श्रल्लोकिक व्यक्तित्व की असंदिग्ध प्रतीत हो गईं | पर श्याम 
खेलते खेलते आए और उन्होंने कहा, 'माँ, हाथ में माखन दे |” यशोदा 
हाथ बढा कर माखन मॉगने वाले भोले श्याम को देख कर नन्‍्द की बताई हुई 
गाथा भूल गई और अपने कुंवर कन्हाई के लिए तुरन्त मथा हुआ माखन 
ला कर उनकी सेवा में लग गई और कहने लगी कि 'इसी प्रकार माग कर मेरी 
आँखों के सामने खाया करो, बाहर कभी न खाना; नहीं तो किसी की दृष्टि 
लग जाएगी | इसी तश्ह तनक तनक खाने लगो जिससे कि देह बढ़ जाए. 
श्रौर ठुम सयाने हो कर बेरियों के मुख खेह करो ।?* 
यशोदा की स्नेहशील सरलता के उदाहरण हरि की अत्येक अतिग्राकृंत 
लीला के साथ मिलते हैं। उनकी प्रति दिन की वाल-चर्या पर उसे कभी 
अविश्वास नहीं होता | उनकी बातों पर मी मोली माता शीघ्र विश्वास कर 
' ज्वेती' है । कालिय-दमन के बाद उन्होंने कितनी सरलता से यशोदा को समझा 
दियां था |? इसी प्रकार गोवर्धन धारण के बाद यशोदा ने कहा कन्हैया तेरी 
भुजाओं में बहुत बल है | तनक तनक सी भुजाएँ देख कर यशोदा मैया बार 
बार यही कहने लगी । श्याम कहते हैं कि मेरी श्रुजा तो 'पिरानी? नहीं क्‍्योंकि' 
ग्वालों ने सहायता कर ली थी। सबने और बाबा नन्दराय ने मिल कर 
लकुटों से टेक रखा था, नहीं तो इतना बडा भारी ग्रोवंधन' मुमसे कैसे रह 
सकता था ? सूर-श्याम ने माता को चकित देख कर यही कह कर ग्रवोध कर 
दिया ।”* सरल-हृदय माता ने शीघ्र ही उनकी बात पर विश्वास कर लिया | 
जिस प्रकार अतिप्राकृत चरित्रों के सम्बन्ध में यशोदा का सरल- 
मातृत्व अज्लुण्ण रहता है, उसी प्रकार कृष्ण की कैशोर लीलाओं को 
देख और सुन कर यशोदा अपने वत्सल स्नेह को नहीं छोड़ती श्रौर 
कृष्ण को सदैव एक नन्‍्दा-सा बालक ही समझती रहती है। माखन 
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चोरी, चीर हरण, पनघ्रट प्रस्ताव, दान लीला श्रादि से संबंधित उपालभ 
यशोदा के पास आते हैं, पर वह उलटे गोपियों को दोष देती और 
कृष्ण की निर्दोषता और अबोधता में कभी सदेह नही करती । 
यशोदा गोकुल के सबसे अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति--ग्राम-नायक की पत्नी 
है इसलिए गोपियों को कभी कभी ऐसा लगता है कि यशोदा अपनी 
उच्चता के गव से उनके उपालंभों पर ध्यान नहीं देती | पर वस्तुतः वह इतनी 
सीधी है कि उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि लोग उसके व्यवहार का कुछ 
का कुछ अर्थ लगा लेंगे। वह तो अध प्रेमी की भाति कृष्ण के बिषय में 
अपना मत बदलना ही नहीं चाहती । 
यशोदा जिस समय॑ जाग कर पुत्र मुख देखती है तो उसके हष की सीमा 
नहीं रहती--अग पुलकित हो जाता है, कठ गद्गद्‌ हो जाता है, वाणी 
अवरुद्ध हो जाती है; हृदय उमड़ने लगता है ओर हृर्षित हो कर वह पति को 
बुलाती है। यशोदा श्रौर नद का उस समय का सुख वर्णनातीत है ।' ऋृष्ण 
के जन्मोत्सव और परिचर्या में यशोदा के हर्ष और सुख के अनेक चित्र दे कर 
कवि ने दिखाया कि सरल-मत्ति, स्नेहशील यशोदा पुत्र-सुख में विभोर हो कर 
अपनी सुध-बुध भूल जाती है | पूतना की घटना यशोदा के इस सुख में सब 
से पहला व्याघात डालती हैः “यशोदा विक्ल हो जाती है । उसे क्षण भर को 
भी कल नहीं पडती और वह चिल्लाने लगती है कि मेरे सुभग साँवरे ललना 
को पूतना के उर पर से उठा लो | गोपी ने श्रखिल अखुर के दलने वाले को 
उठा कर यशोदा को दिया। यशोदा सूरदास-प्रभु को हृदय से लगा कर 
पलना पर लिटा कर उनका मुख चूमती है ।”?* इसी प्रकार कृष्ण पर अन्य 
सकट आते हैं और यशोदा का सरल मसातृ-हृदय आशका, भय, पश्चाचाप, 
चिंता, आश्चर्य आदि भावों से उद्देलित होता हुआ कृष्ण-स्नेह का विविध रूप 
से अनुभव करता है'। वह देवी-देवताओं की मानता” करतीर और प्रार्थना 
करती है कि कृष्ण शीघ्र ही बडे हो जाएँ, जिससे कि इस प्रकार के संकट 
आना बद हों | वह कृष्ण से कहती है, नन्हे गोपाल लाल, तू शीघ्र ही बड़ा 
क्यों नहीं हो जाता १ न जाने इस मुख से तू हँस कर मधुर वचन से मुझे 
जननी कब कहेगा ! मेरे जी में यह बहुत लालसा है, यदि जगदीश की कृपा 
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हो कि मेरे देखते कान्हा ऑगन में पैरों चलने लगे; इलधर के सग रुचि-रंग 
से खेलते देख कर में सुख पाऊँ ओर क्षण-क्ण पर ज्ञुधित जान कर दूध 
पिलाने के लिए, निकट बुलाऊँ (?* 

“दा? के लिए “बिरुकाने” कृष्ण को किसी प्रकार समझता बुझा कर वह 
पलका पर लिटाती ओर मधुर सुर से गा कर उन्हें सुलाती है ।* कथा सुनते 
सुनते कृष्ण सोने लगते हैं, पर राम-कथा के बीच जब वे चौंक पड़ते हैं और 
धजाप-चाप” बोल उठते हैं तो उसे बड़ा श्रम होता है|? वह सोच में पड 
जाती है; दृष्टि लगने की शंका करके वह 'राई लोन” उतारती, मत्रोपचार 
करती तथा बार बार हाथ जोड़ कर कुल-देव मनाती है। चिंता, आशंका 
और प्रार्थना के साथ वह कृष्ण के सुन्दर सुख को देख देख अपने भाग्य को 
सराहती जाती है ।* परन्तु सवेरा होता है और यशोदा हृदय को सकुचित 
करने वाले' भाव स्वथा भूल जाती और पुत्र के सुप्त सौन्दर्य को देख कर 'तन 
की गति' भूल कर अवाक्‌ खड़ी रह जाती है। जगाना चाहती है, पर 
नयनों की दर्शन-रचि के कारण, जगा नहीं सकती। यशोदा के सुख 
की राशि वर्णनातीत है।" ग्रातःकाल ही उसका सुख सुन्दर सुन्दर 
प्रभातियों के रूप में प्रस्फृटत हो जाता है ।* पुत्र को उठा कर 
उसके , 'कलेऊ! का प्रबध किया जाता है। कभी तो कृष्ण रुचि 
से खा लेते हैं, पर कभी मचल जाते हैँ और तब यशोदा उन्हें तरह 
तरह से फुसला कर मनाती और वे जो कुछ माँगते हैं, वही देती है ।* 
दोपहर को नद के साथ यशोदा भाँति भाँति के भोजन तैयार करके प्रेम- 
पृवंक खिलाती है |“ मोजन के समय यदि कभी देर हो जाती है तो वह 
आतुर हो कर निकल पडती है और व्रज के घर घर में उनको बुलाती फिरती 
है। न मिलने पर अत्यत आकुल हो कर चिंतित ओर व्यथित होने लगती 
है ।* जब वे आ जाते हैं, तब कहीं उसको शाति मिलती है । 

कभी कभी यशोदा श्याम को राम, खुबल, श्रीदामा आदि के साथ स्वय 
आँख-मिचौनी का खेल खिलाती है और श्याम को जिता कर सुखी होती 
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है।" कृष्ण बडे हो कर जब गोचारण के लिए वन में जाने लगे तब कृष्ण 
के क्रीडा-कोतुक के ज्षेत्र-विस्तार के साथ यशोदा के प्रेम भाव में भी विस्तृति 
आारई | कभी वन से लोट कर बलराम और दूसरे साथियों की शिकायत 
सुन कर यशोदा कृष्ण के प्रति और अधिक स्नेह-प्रदर्शन करती है तथा उन्हे 
वन जाने से मना करती है; कभी वन में घटित होने वाली भयंकर घटनाओं 
का समाचार सुन कर उसके हृदय में आन्दोलन ओर उद्देलन होने लगता है 
तथा उसका प्रेम अनेक प्रकार के भावों में व्यक्त होता है । 

हास, परिदह्यास और व्यग्य-विनोद के द्वारा भी यशोदा का वात्सल्य प्रकट 
हुआ है । यशोदा ने स्वय एक बार श्याम ओर बलराम से कहा कि तुम लोगों 
को तोमैंने गायें चराने के लिए मोल लिया है, इसीलिए तो मैं रात दिन तुम से 
टहल कराती रहती हूँ | श्याम यह सुन कर हँसने लगे और दाऊ'” से कहने 
लगे कि "मैया भक्ूठ कहती है, न!” यशोदा ने ठुरत दोनों को 
हृदय से लगा लिया और यह कह कर कि मैं चेरी हूँ, उनकी सेवा 
करने लगी।*. ' 

सध्या समय कृष्ण के खेल कर लोटने के समय तक यशोदा पुनः 
विकल हो जाती है और जब देर होने लगती है तो स्वय ढूँढ कर पकड़ 
लाती और विधिपूर्वक स्नान कराके “बियारी” कराती है |) उनको आलस 
के साथ कौर उठाते और जम्हाई लेते देख कर माता अपूर्व सुख का 
अनुभव करती है| 'बियारी! करा कर, दूध पिला कर, उज्वल, सुखदायी 
सेज तैयार की जाती है और उस पर लेटा कर वह पॉव 'पलोटतीः और 
मधुर मघुर गा कर सुलाती है । 

यशोदा का हृदय अ्रत्यत कोमल है। तनिक सी आशंका से वह व्याकुल 
हो उठती और तनिक से सुख से फूल जाती है। उसमें बालकों की भाँति 
भाव-प्रवणशता है। कृष्ण के लिए. उसके मन में घोर पक्तपात है। परत यह 
पक्षपात उसको दुःशीलता का परिचायक नहीं | वह कृष्ण और बलराम 
दोनों के साथ समान व्यवहार करती है और यह प्रकट नहीं होने देना 
चाहती कि कृष्ण के प्रति उसके हृदय में प्रेम अधिक है | बलराम सदैव 
कृष्ण के साथ सोते, कलेऊ करते, खेलते, गायें चराते, छाक खातें और 
बयारी करते हैं | स्वय कृष्ण क्रुद्ध हो कर कहते हैं कि'मैया तू मुझे ही मारती 
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हो कि भेरे देखते कान्हा आँगन में पैरों चलने लगे; हलधर के सग रुचि-रग 
से खेलते देख कर में सुख पाऊँ और क्षण-क्षण पर ज्ञधित जान कर दूध 
पिलाने के लिए निकट बुलाऊँ ।?* 

चदा? के लिए 'बिरुकाने! कृष्ण को किसी प्रकार समता बुका कर वह 
पलका पर लिटाती ओर मधुर सुर से गा कर उन्हें सुलाती है ।* कथा सुनते 
सुनते कृष्ण सोने लगते हैं, पर राम-कथा के बीच जब वे चौंक पडते हैं और 
“नचाप-चाप” बोल उठते हैं तो उसे बड़ा भ्रम होता है ।? वह सोच में पड 
जाती है, दृष्टि लगने की शंका करके वह 'राई लोन” उतारती, भत्रोपचार 
करती तथा वार बार हाथ जोड़ कर कुल्-देव मनाती है। चिंता, आशका 
और प्रार्थना के साथ वह कृष्ण के सुन्दर मुख को देख देख अपने भाग्य को 
सराहती जाती है [* परन्तु सवेरा होता है और यशोदा हृदय को सकुचित 
करने वाले भाव सर्वथा भूल जाती और पुत्र के सुम्र सौन्दर्य को देख कर तन 
की गति” भूल कर अवाक्‌ खड़ी रह जाती है। जगाना चाहती है, पर 
नयनों की दर्शन-रुचि के कारण, जगा नहीं सकती। यशोदा के सुख 
की राशि वर्णनातीत है।" आतःकाल ही उसका सुख सुन्दर सुन्दर 
प्रभातियों के रूप में प्रस्फटित हो जाता है ।* पुत्र को उठा कर 
उसके , 'कल्तेऊ” का प्रबध किया जाता है।« कभी तो कृष्ण रुचि 
से खा लेते हैं, पर कभी मचल जाते हैं और तब यशोदा उन्हें तरह 
तरह से फुसला कर मनाती और वे जो कुछ माँगते हैं, वही देती है ।* 
दोपहर को नद के साथ यशोदा भाँति भाँति के भोजन तैयार करके प्रेम- 
पृवंक खिलाती है ।* भोजन के समय यदि कभी देर हो जाती है तो वह 
आपतुर हो कर निकल पड़ती है और त्रज के घर घर में उनको बुलाती फिरती 
है। न मिलने पर अत्यत आकुल हो कर चिंतित और व्यथित होने लगती 
है ।* जब वे आ जाते हैं, तब कहीं उसको शांति मिलती है। 

कभी कभी यशोदा श्याम को राम, सुबल, श्रीदामा आदि के साथ स्वय 
आँख-मिचौनी का खेल खिलाती है और श्याम को जिता कर सुखी होती 
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है। कृष्ण बडे हो कर जब गोचारण के लिए वन में जाने लगे तब कृष्ण 
के क्रीदा-कोतुक के क्षेत्र-विस्तार के साथ यशोदा के प्रेम भाव में भी विस्तृति 
आागई। कभी वन से लौट कर बलराम ओर दूसरे साथियों की शिकायत 
सुन कर यशोदा कृष्ण के प्रति ओर अधिक स्नेह-प्रदर्शन करती है तथा उन्हे 
वन जाने से मना करती है, कभी वन में घटित होने वाली भयंकर घटनाओं 
का समाचार सुन कर उसके हृदय में आन्दोलन और उद्देलन होने लगता है 
तथा उसका प्रेम अनेक प्रकार के भावों में व्यक्त होता है | 

हास, परिहास ओर व्यग्य-विनोद के द्वारा मी यशोदा का वात्सल्य प्रकट 
हुआ है । यशोदा ने स्वय एक बार श्याम ओर बलराम से कहा कि त॒म लोगों 
को तो मैंने गायें चराने के लिए मोल लिया है, इसीलिए, तो मैं रात दिन तुम से 
यहल कराती रहती हूँ | श्याम यह सुन कर हँसने लगे और 'दाऊ' से कहने 
लगे कि "मैया क्रूठ कहती है, न | यशोदा ने तुरत दोनों को 
हृदय से लगा लिया और यह कह कर कि मैं चेरी हूँ, उनकी सेवा 
करने लगी ।* 

संध्या समय कृष्ण के खेल कर लोटने के समय तक यशोदा पुनः 
विकल हो जाती है और जब देर होने लगती है तो स्वय ढूँढ कर पकड़ 
लाती और विधिपूर्वक स्नान कराके “बियारी? कराती है ।१ उनको आलस 
के साथ कौर उठाते और जम्हाई लेते देख कर माता अपूव सुख का 
अनुभव करती है। “बियारी! करा कर, दूध पिला कर, उज्वल, सुखदायी 
सेज तैयार की जाती है और उस पर लेटा कर वह पॉव 'पलोटती” और 
मधुर मधुर गा कर सुलाती है 

यशोदा का हृदय अत्यत कोमल है। तनिक सी आशंका से वह व्याकुल 
हो उठती ओर तनिक से सुख से फूल जाती है। उसमें बालकों की भाँति 
भाव-प्रवणता है। कृष्ण के लिए, उसके मन में घोर पक्षपात है। परतु यह 
पत्षपात उसकी दुशशीलता का परिचायक नहीं | वह कृष्ण ओर वलराम 
दोनों के साथ समान व्यवहार करती है और यह प्रकट नहीं होने देना 
चाहती कि कृष्ण के प्रति उसके हृदय में प्रेम अधिक है। बलराम सदैव 
कृष्ण के साथ सोते, कलेंऊ करते, खेलते, गायें चराते, छाक खाते और 
बयारी करते हैं। स्वय कष्ण क्रुद्द हो कर कहते हैं कि'मैया तू मुझे ही मारती 
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रहती है, दाऊ को कभी नहीं खीकती |?” मथुरा से उद्धव को बज भेजने के 
समय 'हलधर यशोदा की प्रीति का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि 
रोहिणी इस तन से वह प्रेम ओर स्नेह के बोल नहीं पा सकती। एक 
दिन हरि ने मेरे साथ खेलते-खेलते झूगडा कर लिया। यशोदा ने दौड़ 
कर मुझे गोद में उठा लिया और इन्हें हाथ से ठेल दिया। तब 
नद बाबा ने कान्ह को गोद में उठा कर खीक कर कहा कि श्याम 
तेरा नान्हा भैया? है, तुके छोह नहीं आता ?”* परन्तु श्रन्य किसी 
के समक्ष वह कृष्ण के दोष नहीं देख सकती। फिर भी कभी कभी वह 
कृष्ण को समम्लाती है, कभी कभी डाटती है और जब उसके सामने 
ऊृष्ण की चोरी के ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाते हैं जिनका उत्तर देने में वह 
सवंथा असमर्थ हो जाती है, तो क्रोध भी करती है | क्रुद्ध यशोदा का उद्र 
रूप 'उलूखल बधन” प्रसग में प्रदशित किया गया है | जब वह कृष्ण की 
लेंगरई? से अत्यन्त दुखी हो गई तो उसने उन्हें पकड़ कर बाँध दिया | इस 
बार यशोदा का क्रोध कृष्ण का त्रासयुक्त दयनीय रूप देख कर तथा व्जना- 
रियों की सहानुभूतिपूर्ण प्राथनाओं और बलराम के तकों को सुन कर भी शात 
नहीं हुआ | वह बलराम से कहती है, 'म॒ुझे इनकी पूजा करने दो। चोरी में 
इन्होंने नाम कमा लिया, तुम्हीं बताओ, हमारे यहाँ किस चोज की कमी है ! 
धर में नव-निधि भरी पड़ी हैं | मैं मना करती हूँ कि वेटा तू कहीं न जाया कर | 
कह कह कर हार गई, पर यह मानता ही नहीं | तुमने भी मुझे अपराध 
लगाया । बताओ, सके माखन अधिक प्यारा है या श्याम ? हलधर ने माँ 
की शपथ खा कर कहा कि त्रज की बाम झूठे उलाहइने ले आती हैं ।* युत्र के 
“<दुन्द! मचाने 'एक छन! भी घर पर न रहने, कहना न मानने और अपनी 
धटेक करने? पर तो यशोदा 'रिस? करती ही है, सब से अधिक उसे ब्ज-बघुओरों 
के उलाहनों पर क्रोध आता है | वे ही वजनारियाँ जिन्होंने पकड़ कर श्याम 
को बैंधवा दिया, जब उनसे सहानुमूति दिखा कर यशोदा की कठोरता की 
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आलोचना करती हैँ तव उसका क्रोध ओर बढ जाता है और वह उनसे 
कहती है, 'जाओ, अपने अपने घर लोट जाओ | तुम्हीं सबने मिल कर ढीठ 
कर दिया और अब छुड़ाने झा गई । मुम्ते अपने बाबा की सौगंध है, कान्ह 
पर मैं झब कभी विश्वास न करूँगी | सब अपने अपने घर जाओ, में तुम्हारे 
पाँव लगती हूँ । कोई युवती मुझे न रोके ! अब हरि के खेल देखो ”! यशोदा 
का क्रोध तभी शात् होता है, जब यमलाजन के गिरने की दुघटना हो जाती 
है | बिना वयार के इतने भारी तस्श्नों के हूट कर , गिरने से उसे आश्चय तो 
होता ही है, आश्चय से' भी श्रधिक उसे पश्चाताप और आत्म-गलानि 
होती है | सुत को कठ से लगा कर वह चूमती, आँसू बहाती तथा कहती 
जाती है कि ऐसी '(रिस! जल जाए! मुझे 'बलाइ” लगे ! में मर जाऊं ! में 
कैसी महतारी हूँ ! नन्द सुनेगे तो मुझे क्‍या कहेँगे (९ 


राधा-कृष्ण के प्रसग में भी यशोदा की सरलता और स्नेहशीलता का 
प्रदर्शन हुआ है। राधा के साथ श्याम के बाल विनोद में आपधि जनक 
कार्यों को देख कर भी स्नेहशील माता मुसका कर दूसरे ओर चली जाती 
है ।३ श्याम को जब पीताबर के स्थान पर लाल ढिगनि! (किनारी) को 
साड़ी पहने हुए आता देखती है तो मुस्काने लगती है और उनसे पूछती है 
कि अपना पीताबर कहाँ छोड़ आए १ यद्यपि वह जानती है कि इसमें कृष्ण का 
भी कुछ न कुछ उत्तरदायित्व है, पर वह दोष व्रजयुवतियों को ही देती है जो 
उसके सुत को घर ले जा कर भुरमाती हैं।* 


यशोदा के सवेदनशील मन पर पहली भेंट में ही राधा के रूप, गुण और 
शील का प्रभाव पड़ गया | उस विशाल-नयना अत्यन्त सुन्दर वदन वाली 
नीकी? छोटी राधा को देख कर यशोदा सविता से विनय करती है कि श्यास 
की यह जोड़ी अच्छी बनेगी ।“ राधा से वह उसकी माँ और बाप को गाली 
दे कर परिहास भी करती है, पर सरल यशोदा चतुर राधा से परिहास 
में नहीं जीत सकती ।* घर लौटाने के पहले वह राधा के वाल सेंवार 
कर, माँग निकाल कर ओर वेनी गेंथ कर तथा नई 'फरिया?ः बना कर 
तिल, चाँवरी, बताशे और भेवा से गोद मर कर उसे विदा करती है। राधा- 
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कान्ह की जोडी देख कर वह मन ही मन प्रसन्न होती और उन्हे साथ साथ 
खेलने को कहती है ।"* न्‍ 

राधा को कान्ह के लिए उपयुक्त जोडी सममते हुए भी उसे-वाल्यावस्था 
में ही राधा के विशाल नयनों का अप्रतिम आकर्षण और उसके विलक्षण 
ढंग देख कर अत्यन्त आशका होने लगी। वह कहती है, 'न जाने श्याम का 
यह क्या करेगी !” यशोदा की सरलताः और राधा के रूप और स्वभाव की 
बकता में बहुत अतर है, इसी कारण यशोदा उससे कहती हैं कि “इस प्रकार 
बनठन कर न आया कर. क्‍योंकि तेरे कारण श्याम की सुध बुध खो जाती 
है? |* परन्तु चतुर राधा ने उसे बता दिया कि दोष उसका नहीं है । वह 
उसके पुत्र पर दया करके आती है, क्‍योंकि वे कहते हैं कि उसके 
बिना उनसे रहा नहीं जाता | सरल-मति यशोदा फिर हार जाती है 
ओर हँस कर राधा को प्रसन्न करने के लिए उसकी खुशामद |करने 
लगती है तथा पुत्र के ही लिए. वह उससे बराबर आते रहने का अनुरोध _ 


करती है । 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि गोपियों के 'तरुण कन्हाई? पर 
यशोंदा कभी विश्वास नहीं करती। चीर हरण, पनघट और दान 
लीलाओं में गोपियाँ कृष्ण की अचगरी? के उलाहने लाती हैं, पर दृढ स्नेह- 
मयी सरल माता स्वय गोपियों को बुरा भला कह कर लौटा देती है। कृष्ण 
उसके लिए सदैव निर्दोष बालक बने रहते हैं। 


कृष्ण के वजवास काल में यशोदा की चिंता, आशंका, विकलता और 
दुःख की तीत्रता कालिय-दमन प्रसग में सबसे अधिक प्रकट हुई।'" कवि ने 
अपशकुन ओर तज्जनित व्याकुलता का वणन करके क्ृष्ण-प्रेम की गहनता 
की व्यजना की है ।* यशोदा को जब मालूम हो गया कि कृष्ण कालिय- 
दह में कूद पडे, उस समय वह अत्यन्त विकल होकर विक्षिस्तों की तरह व्यव- 
हार करने लगी और उसका स्नेह देन्‍्य के रूप में प्रकट हुश्रा | जिन ब्रज 
वासियों को कृष्ण की अतिप्राकृत शक्तियों में विश्वास है, वे धीरज देते और 
समसाते हैं कि कालिय कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परन्धु यशोदा का 
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स्नेह इतना उत्कट है कि उसे धीरज नहीं आता और वह दीन हो कर विलाप 
करती है। ! 

कृष्ण के इस ज्ञणिक वियोग मे ही यशोदा जब इतनी विहल हो गईं, तो 
सथुरा-प्रवास के वियोग में तो उसकी दयनीय दशा की कल्पना करना भी दुस्तर 
है। कवि ने यशोदा की करुण दशा के चित्र दे कर उसके पत्र-स्नेह की 
व्यापकता और गभीरता की व्यजना की है | हु 


ऊंष्ण यशोदा के सर्वस्व हैं। कृष्ण के रहते वह किसी को नहीं 
गिनती थी, वही कृष्ण के बिछुडने की कल्पना से ही दीन और रस कर 
अक्ूर स ध्रा्थेना करने लगती है कि वे कृष्ण बलराम को अपने साथ न ले 
5 | वह कहती है, “इनका मधुपुरी में क्या काम है! ये राजसभा के 
नियम क्या जाने ! ये तो गुरुजनों और विप्रों को 'जुह्ारना? भी नहीं जानते | 
भधुरा में बड़े बडे कृपाणधारी योद्धा रहते हैं। इन्होंने अखाडे के मलल्‍्ल कभी 
4 कक | का बड़े यज्ञ से इन्हें दूध पिला कर पाला है। इन्हे तुम न ले 
आओ राज्य-अश का जो कुछ द्रव्य चाहो, वह ले सकते हो, और 
महरों को भी ले जाओ। नगर में लड़कों का क्‍या काम है! भेरे तो 
ये कं धन हैं, ये ही सब अग हैं। मुझ 'निधनी के धन? को मुमसे न 
हा | अक्रूर, तुम बडे के बेटे हो, कुलीन हो, मति-धीर हो, राजाश्रों 
सभा में बड़ों कै साथ बैठते हो, पर-पीर जानते हो । भेरे ऊपर 
अन्याय न करो |” सखियों तथा अन्य त्रजवासियों से भी वह 
अपना रोना रो कर कहती है कि कोई गोपाल को जाने से रोक ले | वह अपना 
पमस्त गोधन देने तथा स्वय बन्दी बनने को तैयार है, पर केवल इतना सुख 
चाहती है कि कमल-नयन उसकी आँखों के सामने खेलते रहें |३ अ्रन्त में 
है स्वय कृष्ण से दीन हो कर प्रार्थना करती है कि जननी को दुखी 
कह छोड़ कर मथुरा गमन न करो |” ननन्‍्द यशोदा को समसाते हैं कि धनुष-यश्ञ 
जला कर कृष्ण को वापस ले आएँगे, पर यशोदा को किसी प्रकार शाति 
नहीं मिलती | वह अंत्यत विहल हो रही है । 
चलते समय यशोदा फ़िर विल्ञाप करके गोपाल को रखने की प्रार्थना 
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कान्ह की जोडी देख कर वह मन ही मन प्रसन्न होती और उन्हें साथ साथ 
खेलने को कहती है|" 

राधा को कानन्‍ह के लिए उपयुक्त जोडी सममते हुए भी उसे बाल्यावस्था 
में ही राधा के विशाल नयनों का अग्रतिम आकर्षण और उसके विलक्षण 
ढय देख कर अत्यन्त आशका होने लगी। वह कहती है, 'न जाने श्याम का 
यह क्या करेगी ” यशोदा की सरलता* और राधा के रूप और स्वभाव की 
बकता में बहुत अतर है, इसी कारण यशोदा उससे कहती हैं कि 'इस प्रकार 
बनठन कर न आया कर. क्‍योंकि तेरे कारणं श्याम की सुध बुध खो जाती 
है? ।* परन्तु चतुर राधा ने उसे बता दिया कि दोष उसका नहीं है । वह 
उसके पुत्र पर दया करके श्राती है, क्‍योंकि वे कहते हैं कि उसके 
बिना उनसे रहा नहीं जाता ।? सरल-मति यशोदा फिर हार जाती है 
और हँस कर राधा को प्रसन्न करने के लिए उसकी खुशामद |करने 
लगती है तथा पुत्र के ही लिए. वह उससे बराबर आते रहने का अनुरोध _ 
करती है ।* 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि गोपियों के 'तरुण कन्हाई! पर 
यशोदा कभी विश्वास नहीं करती। चीर हरण, पनघट और दान 
लीलाओं में गोपियाँ कृष्ण की अचगरी” के उलाहने लाती हैं, पर दृढ स्नेह- 
मयी सरल माता स्वय गोपियों को बुरा भल्ला कह कर लौगा देती है। कृष्ण 
उसके लिए सदेव निर्देष बालक बने रहते हैं। 


कृष्ण के ब्रजवास काल में यशोदा की चिंता, आशंका, विकलता और 
दुःख की तीव्रता कालिय-दमन पसग में सबसे अधिक प्रकट हुई |" कवि ने 
अपशकुन और तज्जनित व्याकुलता का वर्णन करके क्ृष्ण-प्रेम की गहनता 
की व्यजना की है ।* यशोदा को जब मालूम हो गया कि कृष्ण कालिय- 
दह में कूद पड़े, उस समय वह अत्यन्त विकल होकर विज्षित्तों की तरह व्यव- 
हार करने लगी और उसका स्नेह देन्‍्य के रूप में प्रकट हुश्रा | जिन बज- 
वासियों को कृष्ण की अतिग्राकृत शक्तियों में विश्वास है, वे धीरज देते और 
समसाते हैं कि कालिय कृष्ण का कुछ नहीं ब्रिगाड़ सकता, परन्तु यशोदा का 
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स्नेह इतना उत्कट है कि उसे धीरज नहीं आता और वह दीन हो कर विलाप 
करती है। ' 

कृष्ण फे इस क्षणिक वियोग में ही यशोदा जब इतनी विहल हो गई, तो 
सथुरा-प्रवास के वियोग में तो उसकी दयनीय दशा की कल्पना करना भी दुस्तर 
है। कवि ने यशोदा की करुण दशा के चित्र दे कर उसके पुत्र-स्नेह की 
व्यापकता श्रौर गभीरता की व्यजना की है । 


कृष्ण यशोदा के सर्वस्व हैं। कृष्ण के रहते वह किसी को कुछ नहीं 
ग्रिनती थी, वही कृष्ण के विछुडने की कल्पना से ही दीन और कातर हो कर 
अक्र से प्रार्थना करने लगती है कि वे कृष्ण बलराम को अपने साथ न ले 
जाएँ । वह कहती है; “इनका मधघुपुरी में कया काम है? ये राजसभा के 
नियम क्‍या जानें १ ये तो शुरुजनों और विप्रों को 'जुहारना” भी नहीं जानते । 
सधुरा में बड़े बड़े कृपाणधारी योद्धा रहते हैं। इन्होंने अखाडे के मल्‍ल कभी 
नहीं देखे | मैंने बड़े यत्त से इन्हे दूध पिला कर पाला है। इन्हें तुम न ले 
जाओ। राज्य-अश का जो कुछ द्रव्य चाहो, वह ले सकते हो, और 
महरों को भी ले जाओ। नगर में लड़कों का क्‍या काम है * मेरे तो 
ये ही धन हैं, ये ही सब अग हैं। मुक 'निधनी के धन को मुझसे न 
छीनो | अक्रर, ठुम बडे के बेटे हो, कुलीन हो, मति-धीर हो, राजाश्रों 
की सभा में बड़ों के साथ बैठते हो, पर-पीर जानते हो । मेरे ऊपर 
अन्याय न करो [?* सख्ियों तथा अन्य ज्जवासियों से भी वह 
अपना रोना रो कर कहती है कि कोई गोपाल को जाने से रोक ले। वह अपना 
समस्त गोधन देने तथा स्वय बन्दी बनने को तैयार है, पर केवल इतना खुख 
चाहती है कि कमल-नयन उसकी आँखों के सामने खेलते रहें |? अ्रन्त में 
वह स्वय कृष्ण से दीन हो कर प्रार्थना करती है कि जननी को दुखी 
छोड़ कर मधुरा गसन न करो ।४ नन्‍्द यशोदा को समसाते हैं कि धनुष-यश्ञ 
दिखला कर कृष्ण को वापस ले आएँगे, पर यशोदा को किसी प्रकार शांति 
नहीं मिलती | वह अत्यत विहलल हो रही है | 

चलते समय यशोदा फ़िर विलाप करके गोपाल को रखने की प्रार्थना 
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करती है ।! पर जब कह्ृष्णःसचम्ृच चल देते हैं, तब वह करुण रर में 
पुकार उठती है; 'मोहन, तनिक मेरी ओर देख लो, मुझसे जननी का नाता 
न तोडो | तनिक खड़े हो कर अपने जन्म के खेड़े को एक बार दृष्टि भर 
देखते जाओ ।?* उधर अक्रूर रथ पर चढ़ते हैं, इधर यशोदा पुत्र का नाम 
ले कर शोर करती हुई तरु की भाँति पृथ्वी पर लोट जाती है | कवि 
यशोदा को यहीं छोड़ कर गोंपियों की विरहावस्था का वर्णन करने लगता 
है | बहुत बाद में पुनः यशोदा विलाप क़रती दिखाई देती है। वियोग-ब्यथा 
में यह आत्म-हत्या करने तक का विचार करने लगती है ।* नद के लौटने 
पर यशोदा का कृष्ण-प्रेम नन्‍्द के प्रति कट्ठ कठोर वाक्यों द्वारा व्यजित होता 
है| वह नद को बार बार घिक्कारती है कि तुम श्याम को छोड़ कर जीवित 
कैसे लौट आये ! दशरथ की भॉति वहीं प्राण क्‍यों न गंवा दिए १४ यशोदा 
को जब कभी श्याम की याद श्राती है तो उसे यह नहीं मूलता कि उसने 
उन्हे कैसे-कैसे दुःख दिए. थे। कभी वह नंद को छोड़ कर मधुपुरी जाने का 
विचार करती है, कभी यमुना में बहने का | 
, - क्ृष्ण-स्नेह की प्रतिमूर्ति यशोदा की सबसे करुण स्थिति वह हैं जब वह 
देवकी की धाय बन कर मधुपुरी मे बसने की इच्छा और कृष्ण से घाय के 
नाते देख जाने की प्रार्थना करती है ।* पथी के द्वारा वह धाय के नाते 
देवकी से कहला भेजती है कि कृष्ण को क्या-क्या अच्छा लगता हर 
यशोदा का स्नेह पुत्र की शुभाकाज्षा भर में निहित रह जाता है, उसमें 
उसका अपना कुछ भी सवा नहीं रहता । ह 

यशोदा के इस त्यागपूर्ण स्नेह के व्यजक करुण चित्र के वाद कवि 
उसकी वियोग-बेदना गम्भीर मौन के ही द्वारा सूचित करता है, वह कभी 
| विलाप करती सामने नहीं आती | ईंष्ण उद्धव को त्रज मेजते समय सबसे 
पहले यशोदा माता का ही नाम लेते हैं” आर जब उद्धव लौंद कर आते 
हैं तब भी यशोदा मैया के विषय में ही पहले पूछते हैं, सच कहो, तुम्हें 
मेरी सौगध है, मैया ने कुछ कहा था £ परतु उद्धव केवल इतना बताते हैं 
बार तुम्हारा नाम ले कर कुशल पूछी थी और उनकी दशा 
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कृष्ण-बलरास के बिना तृषित चातक जैसी थी । उन्होंने परम सुंदर विचित्र 
मुरली भेजी है |? कृष्ण ने वह मुरली उठा कर हृदय से लगा ली।' स्वय 
मुरली से प्रत्यक्ष प्रयोजन न रखते हुए भी यशोदा के द्वारा सुरली का भेजा 
जाना विशेष अर्थ रखता है। 


यशोदा का प्रेम ऐन्द्रिय नहीं था, अतः वियोग समय में वह शीघ्र ही 
उस श्रवस्था पर पहुँच गया जहाँ स्वस्व का त्याग, यहाँ तक कि प्रेमपात्र 
का त्याग ही सच्चा त्याग ओर सच्चा प्रेम माना जाता है। यही कारण है 
कि कुरुक्षेत्र की भेंट के अवसर पर भी यशोदा मौन ही रही ।* यशोदा के 
चरित्र में स्नेहशील, त्यागमयी सरल-प्रकृति माता का पूर्ण चित्र उपस्थित 
किया गया है । 
नंद 
नद गोकुल के सब से अधिक सश्रान्‍्त और संपन्न 'महर” तथा वहाँ के 
निवासी अहीरों के नायक हैं | राजा कस के प्रति राज्य-अश तथा अन्य 
प्रकार के करों का उत्तरदायित्व उन्हीं पर है | गोकुल के अन्य “महरों? को 
उपनद कहा गया है, जिससे सूचित होता है कि कदाचित्‌ “नद' कोई पदवी है। 
पर कवि ने नद एक नाम के ही अ्थी में प्रयुक्त किया है। गोकुल का समाज 
एक पचायती समाज है | नद उस समाज के मुखिया हैं। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न पर निशय करने के पहले वे सब गोपों को बुलाते हैं। कृष्ण जैसा पुत्र 
पा कर जहाँ उनकी प्रतिष्ठा और ख्याति में बृद्धि हो जाती है, वहाँ उन्हें 
पश्राए, दिन सकटों का सामना करना पड़ता है | 
जिस प्रकार यशोदा गोकुल के नायक की पत्नी होते हुए भी प्रत्येक 
स्थिति ओर अवस्था में कृष्ण की स्नेहशील माता के रूप में दिखाई देती है, 
उसी प्रकार नद भी ग्रत्येक अवस्था में कृष्ण के स्नेही पिता के ही रूप में 
सामने आते हैं | गोकुल के ग्रामीणों की जिस सरलता का सर्वोत्तम उदाहरण 
यशोदा के चरित्र में मिलता है, नद के चरित्र में भी उसका प्रर्याप्त प्रस्फुटन 
हुआ है । पुरुष और र््नी के स्वभावों के अनिवार्य अतर के साथ, नद और 
यशोदा के चरित्र में अधिकाश समानता है | 
हरि के गोकुल में प्रकट होने के समय से नंद का घर-द्वार विशेष रूप 
से समस्त प्रज के हषेल्लिास का केन्द्र हो गया । पुत्र-सुख देख कर नद के उर 
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में आनंद की सीमा नहीं रहती, उनका सुख अनिर्वचनीय है। जब वे 
प्रजवासियों के नाना प्रकार के आन॑दोत्सवों के रूप में अपने सुख का विस्तार 
देखते हैं, तब तो वह दोनों हाथों से सपत्ति ल्ुटाने ल्गते हैं |" उनके द्वार से 
कोई असत॒ष्ट नहीं लौठता, जो कोई उनसे जो कुछ माँगता है, उसे वे 
वही देते हैं । 


' कृष्ण के साहचर्य का जितना सुख यशोदा को प्रास होता है, उतना 
नंद को नहीं मिल सकता । परन्तु जब भी वे कृष्ण के समीप देखे जाते हैं, 
उनका हर्ष-सुख अनायास उनके मुख पर कलकने लगता है और उनकी 
वाणी और कर्म से प्रकट हो जाता है ।* यशोदा को तो केवल दिन में ही 
वियोग सहना पड़ता है, जब कृष्ण खेलने अथवा गोचारण के लिए वन में 
चले जाते हैं, परन्तु नंद को रात भी विरह के द्वन्द्व में बितानी पड़ती है, इसी 
से वे प्रातः होते ही आकुलता मिटाने के लिए सोते हुए सुत का वदन उधार 
कर देखने आते हैं |! दोपहर का भोजन नद और कृष्ण साथ साथ करते 
हैं | कृष्ण कुछ खाते ओर कुछ दोनों हाथों से लपटाते जाते हैं। जब वे 
तीक्ष्ण मिच खा कर रोने लगते हैं, तो माताएँ उन्हें अनेक उपायों से शात 
करती हैं और नद मीठा कौर दे कर उनका निहोरा करते हैं। 

शालग्राम प्रसग॒ में कृष्ण अपने चाठुर्य ओर चमत्कार के द्वारा सरल- 
स्वभाव नद को चकित-विस्मित कर देते हैं ।* पर कृष्ण के शअ्रतिप्राकृत 
व्यक्तित्व की उन्हें इतनी सरलता से प्रतीति नहीं होती । कालिय दह के 
पुष्पों के लिए जब कस की पाती? आती है, तब वे भयभीत हो जाते हैं, 
चिंता और श्राशंका से उनका मुख मुरका जाता है और वे सब गोपों को 
तुला कर विहल हो कर कहते हैं, “अब हम लोग निकल कर कहाँ जाए! 
अपने जीवन का तो मुके तनिक भी डर नहीं है। डर तो केवल 
कृष्ण और बलराम का है। इस सकट से कैसे उबार हो ?!४ पर 
जितनी जल्दी नद घबरा जाते हैं, उतनी ही जल्दी उन्हें शाति भी 
मिल जाती है। कृष्ण ने उन कुल-देवताओं की याद दिला कर 
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जिनको कृपा से अब तक अनेक 'करवर' टलते रहे हैं, नर और यशोदा का 
दुःख मेट दिया । 


जिस प्रकार यशोदा को कालिय दह के अनिष्ट की सूचना अपशकुनों के 
द्वारा मिल जाती है, उसी प्रकार नद के घर में घुसते ही बाँएँ छींक होती है, 
दाहिने 'धाहु? सुनाई पड़ता है, द्वार पर श्वान कान फटकाता और “गररी? 
लड़ते दिखाई देती है तथा माथे पर होकर काग उड़ जाता है। तुरन्त 
नन्‍द का हृदय आशका से भर जाता है। वे 'मन मारे! घर में 
घुसते हैं। यशोदा से उसके 'मुराए! हुए मुख का कारण तथा बल- 
सोहन' का पता पूछने पर जब वह भी अपने अपशकुनों का हाल उन्हें 
बताती है तब तो वे श्रत्यत व्याकुल हो जाते हैं और वार बार श्याम के 
विषय में अनेक प्रश्न करने लगते हैं।" नद और यशोदा व्याकुल हुए 
कभी भीतर जाते और कभी बाहर श्रातते हैं। इतने में रोते हुए गोप बालक 
आ कर उन्हे दुर्घटना का हाल सुना देते हैं। यशोदा मुरक्का कर पृथ्वी पर 
गिर पड़ती है, पर नद पुरुष होने के नाते दौड़ते हुए ठुरंत यमुना तट पर 
पहुँच जाते हूँ |* परतु वहाँ पर नंद का भी घैर्य समाप्त हो जाता है और 
वे मूच्छित हो कर गिर जाते हैं। 
कृष्ण को कालिय के फन पर नाचते हुए ओर उसकी पीठ पर कमल 
लादे हुए आते देख कर नद को जो सुख होता है वह उनके उर में नहीं 
समाता | जब कंस कमलों की भेंट स्वीकार करके नद के लिए सिरपाव 
ओर गोपों को पहरावने देता है और कहला भेजता है कि दोनों सुतों को 
देखने को बुलाऊँगा उस समय भी नद अत्यंत प्रसन्न होते हैं ।" उन्हें कस 
के इस प्रस्ताव में किसी घड्यत्र की गंध नहीं मिलती । अक्कूर जब श्यास- 
बलराम को लेने के लिए सचमुच आजाते हैं, उस समय भी नद को अपने 
परल स्वभाष के कारण कंस की इस चाल में कोई आशंका नहीं दिखाई 
देती | यशोदा अ्रतःप्रेरणा वश पुत्र के भावी वियोग में ग्लिाप करती है, 
_ड नंद उसे सम उसे समसाते हैं; 'कान्ह का मुझे भरोसा है। यशोदा, तू कस- 
* वही, पद ११५६-११६० 
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छद्य-वेशी अ्रसुरों के उत्पातों के समय यशोदा की सखियों के माव- 
विस्तार का कभी कभी उल्लेख हुआ है | जब तृणावत हरि को उडा ले गया 
ओर वे एक पाहन शिला पर पडे दिखाई दिए तो उन्हें ब्रजयुवतियाँ चूमती- 
चाटती उठा लाईं | घर घर बधाई बजने लगी और सब ख्ियाँ कृष्ण के ऊपर 
पानी वार-वार कर पीने लगीं । बाद में वे'महरि! के पास जा कर सारा हाल 
सुना कर कहती हैं, 'यशोदा, त॒म्हारी यह प्रकृति भली नहीं जो तुम इसे श्रकेला 
छोड़ कर चली जाती हो | क्या ग्रह का काज इससे भी अ्रधिक प्यारा है ! 
ठ॒म्हे नेक भी डर नही लगता ! भला हुआ कि हरि बच गए. । श्रब तो सुरति * 
सम्हालो | मन में ब्रिचारो तो |?" 

माखन चोरी और उलूखल बन्धन में नारी की प्रकृति का सुन्दर चित्रण 
हुआ है | व्र जनारियाँ यशोदा से उलाहना देती हैं, यशोदा कहाँ तक कानि 
करे ! रोज-रोज दूध दही की हानि कैसे सही जा सकती है, अगर अपने इस 
बालक की करनी ठुम श्रा कर देखो | स्वय गोरस खाता है, लडढकों को 
खिलाता है और फिर ऊपर से भाजनों को फोड कर भाग जाता है।* 
साँवरे को' तू क्‍यों नहीं बरजती १ विधाता ने तुमे बहुत दूध दही दिया, 
उसे तू पुत्र से छिपाती है ! तेरे कौन बहुत से बालक हैं ? एक कुबर कन्हाई 
और वह भी घर-घर माखन चुराता-खाता डोलता है |? यशोदा भी इन 
उपालभों-श्रमियोगों का उचित उत्तर देती है। पर अ्रत में जब वह 
पुत्र को पकड़ कर बांध देती है तब ये ही उलाहने देने वाली ग्वालिनें 
आरा आ कर उसके साथ सहानुमूति प्रकट कर के यशोदा की आलोचना 
करने लगती हैं, 'यशोदा इतना भी क्‍या क्रोध १ अपने ही पुत्र पर इतनी 
कठोरता |! देख, कमल-नयन तेरा मुख देख रहा है और हिचकियों से रोता 
है ! बधन छोड़ दे | माना कि तेरा सुत खरा अचगरा है, पर है तो कोख 
का जाया | 'तू कितना गोरस चाहती है १ हम अपने घर से ला दे !* तू 
नेक भी दर्द नहीं करती । तेरा द्वदय वज् से भी कठिन है । पुत्र से भी प्यारा 
कोई होता है ! तू तो मदिर के भीतर छाया में खुखपूर्वक बैठी दे और छुत 
घाम में दुख पाता है। तेरे जी में भली बुद्धि उपजी | अ्रब तो बूढ़ी हो चली, 
फिर भी ! जैसे-तैसे एक ढोटा हुआ । उसके भी न जाने कौन कौन करवर 
० .-+++-+ततत55 
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टले। उसी को तू अब भारती है। तेरेश्रर में कौन निरदई रह' सकता है। 
कौन तेरे घर में आ कर बैठेगा १ 


कवि ने वजनारियों के इस भाव-परिवत्तन द्वारा नारी-हृदय की कोमलता 
और परिस्थिति के अनुकुल सद्यःप्रभावशीलता का चित्रण किया है। 


दाई 


नाल छेदने वाली दाई यशोदा से कगड़ा करती और कहती है, “जसोदा, 
मैं तब तक नाल नही छेदने दूँगी, जब्र तक तुम मुझे अपने गले का मणिमय 
हार नहीं दोगी । औरो के तो बहुत से गोप-खरिक हैं, मेरे लिए तो बस तुम्हारा 
ही एक घर है । आज वहुत दिनों की आशा पूर्ण हुई!” यशोदा ने मन ही 
मन हँस कर उसे गले का हार दे दिया |?* उसने समझता होगा कि सस्ती 
छूट गई । परतु दाई ने अपना झगड़ा समास नहीं किया और मोतियों के 
थाल के लिए फैल गई | यशोदा कहती है, 'ऋंगरिनी, तूने मुझे बहुत 
खिक्राया । कचन-हार देने पर भी नही मानती तू ही एक अनोखी दाई है ! 
वालक का नाल शीम्र ही छेद; बयार भरी जाती है। मैं तेरे पावों पड़ती हूँ। 
तेरा भला मनाऊँगी। तू मन में नडर |” पर 'सगरिनि!ः ऐसी बातों में 
नहीं आती | वह बार वार कहती है, माई मैं नार नहीं छीनूँगी। आधी 
रात को उठ कर आई हूँ। मुझे कगड़ने का अवसर मिला, तो क्‍यों न 
करगड़, ६ क्या यह अवसर बार बार आता है ! मेरा सनचीता हुआ, इसलिए 
अपना मनभाया लूंगी। मैं कल साँक की आई हैँ, सके विदा दो, अपने 
घर जाऊं ! अन्त में नदरानी ने आनंदित हो कर नद को बुलाया और 
उससे सलाह करके जब दाई को कंचन के आमरण दिए तथा रोहिणी ने 
"ज् का हार दिया तब उसने हँस हँस कर नाल छीना और बधाई देती हुई 
लौट गई ।३ 
रोहिणी और देवकी 


कीन्य को वयस्क नारियों में यशोदा के पश्चात्‌ देवकी, रोहिणी और 
वृषभानुपत्षी का नामोल्लेख हुआ है। रोहिणी का व्यक्तित्व तो यशोदा की 
छायामात्र है। कृष्ण और बलराम की परिचर्या में उसका उल्लेख एक-दो 
बार ही हुआ। बलरास का यह कथन कि रोहिणी यशोदा जैसा स्नेह नहीं 


कायम पका मल 
| 
* वही, पद ६८६ २ बही, पद 5३३ 
5 कही; पंदरशई४०६ ६ थे 6|09/५ ॥48॥0॥9/5॥09/५090॥4/.00॥॥ 


४४८ ] सामान्य स्वभाव-चित्रण और गौर चरित्र 


कर सकती," कदाचित्‌ देवकी के विषय में प्रतीत होता है, क्योंकि मथुरा 
में बलराम द्वारा रोहिणी की आलोचना में विशेष सगति नहीं है| 


देवकी कृष्ण की असली माता है, परन्तु उसके स्वभाव में कवि ने 
मातृत्व का विशेष चित्रण नहीं किया । कृष्ण के जन्म के पहले ही से उसे 
उनके शअ्रतिप्राकृत व्यक्तित्व के विषय में ज्ञान था; फिर भी जन्म समय के 
अतिप्राकृत चिह्न देख कर कस के डर से वह कृष्ण से 'पराकृतः होने की प्रार्थना 
करती है* और अपने पति को बरुधि, बल, छल, कल' से बालक की रक्षा का 
उपाय करने की सल्लाह देती है ।! इस अवसर पर कवि ने माता-पिता की 
चिंता और व्यग्रता का किंचित्‌ आ्राभास दिया है | 


मथुरा में कृष्ण वसुदेव देवकी के समक्ष अपने गौरव और ऐ्वर्य के 
साथ उपस्थित होते हैं। वे उन्हें बधन से छुड़ा कर बताते हैं कि 'मैं सुत हूँ 
आर ठुस पिठु-मात, अब तुम क्‍यों पछताते हो ९? देवकी यह सुन कर रोने 
लगी और कहने लगी कि बारह वर्ष तक तुम कहाँ रहे ! मैंने तो तुम्हँ गोद में 
भी नहीं खिला पाया ।? परतु कृष्ण माता को आश्वासन देते हुए कहते हैं 
कि जिसके ऐसा पुत्र हो उसे सोच की क्या आवश्यकता-! श्रष्ट सिद्धियाँ 
- और नव निधियाँ मथुरा के घर-घर में लाई जा सकती हैं, रमा को 
देवकी की सेवा के लिए नियुक्त किया जा सकता है शोर माता-पिता 
के लिए कृष्ण गगन, धरणी ओर पाताल कहीं भी जाने में सकोच नहीं 
कर सकते [४ 


बलराम भी अपने को शेषरूप कह कर कृष्ण के कथन की पुष्टि करते 
हैं। ऐसी परिस्थिति में यह सम्मव नहीं कि देवकी के हृदय में सहज मातृत्व 
का भाव उत्पन्न हो सके। कृष्ण के ऐश्वर्य-श्ञान के कारण देवकी उनके ग्रति 
वात्सल्य प्रकट करने के स्थान पर भक्ति-भावना प्रकट करती और दीन- 
दयालु” कस-दुख-भंजन, उम्रसेन-दुखहरन, मेरे माथे पर चरण रखो” कह 
कर उनके चरणों पर ग्रिर पड़ती है और अपने दोषों के मेटने श्रौर गोकुल 
में ले जा कर शरण देने की प्रार्थना करती है, जिससे कि वह भव-जल से 
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तर जाए।" कृष्ण देवकी के झत पुत्रों की ला कर अपने वचन को 
प्रमाणित करते हैं ।* 


त्तपभानुपल्ी 


वृषभानु महरि के चरित्र में विस्तार-सकोच और स्नेह के आलबन के 
महत्त्वपूर्ण अतरों के साथ यशोदा की स्नेहशीलता और सरलता का किंचित्‌ 
समावेश किया गया। जिस प्रकार यशोदा कृष्ण की बातों पर शीघ्र ही 
विश्वास कर लेती है, उसी प्रकार राधा भी देर से घर लौट कर अपनी 
माता को शीघ्र ही समझा देती है, जिससे वह उसकी देरी पर सदेह नहीं 
कर पाती ।* कृष्ण से मिलने जाने के लिए नए नए बहाने बना कर माता 
की सफलतापूर्वक धोखा दे देना भी शधा की चतुरता के साथ उसकी माता 
की सरलता का द्योतक है ।* एक बार कृष्ण से मिल कर देर से लौटने पर 
राधा ने किसी लड़की के सॉप से काटे जाने की कहानी गढ कर स्नेहमयी 
सरल माता को अपनी निर्दोषता का विश्वास दिला दिया |" पर वह राधा 
पर क्रोध भी करती है। “वृषभानु-धरिनी कुवरि से कहती है कि तू 'नेक” भी 
घर में नहीं रहती । तुकसे कितना कहती हूँ, पर तू मुझे 'रिस!ः से जलाती 
ही रहती है । वन की 'हिरनी हो गई। सबके घर में लड़कियाँ हैं, पर 
तेरी जैसी निडर कोई नहीं | धरती पर नहीं देखती ! 'करबर” टल गई जो 
सांप से उबर गई | बात कह्दती हू तो ठुके आग सी लगती है, 'लिखी? 
कौन मेट सकता है १ जो कर्त्ता करता है वही होता है | जो होनहार है वही 
होगा | यह कह कर उसने सुता को हृदय से लगा लिया और उसकी ओर 
देख कर बार बार पछताने लगी। सूर, राधा डर से कुम्हला गई [”६ 
इतनी भत्सना के बाद माता ने राधा को नहलाया, वस्त्र पहनाए, भोजन 


कराया और समम्माया कि अपने ही घर में खेला कर, खरिक की ओर न 
जाया कर ।९ 


पहली बार जब राधा यशोदा से परिचय और आदर-प्रेम पा कर घर 
लौटी और उसने अपनी माता को यशोदा के सविता से गोद पसारने! और 
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ओर बाबा? से शिकायत करने की धमकी देती है। वह कहती है ! 'जिन 
कान्ह से सदैव मेरी छठी-आठ रहती है उनके विषय में ऐसी बातें !? राधा 
का अमष देख कर माता फिर ठढी पड जाती है और सोचने लगती है कि 
इतनी बडी हो गईं, पर लरिकाई नहीं गई | आज़ तक इसके ढंग वारे की 
तरह हैं| सदा ' अपनी टेक रखती है, माता ने यह सोच केर कि कहीं यह 
मचल गई तो मेरे मनाए नहीं मानेगी, हार मान ली और हँस कर उसे प्रेम- 
पूर्वक कठ से लगा लिया ।* ह॒ 
राधा इसी प्रकार माता की सरलता से लाभ उठाती रहती है कृष्ण 
से मिलने का जब और कोई उपाय उसे न सूझ्ता तो 'मोतिसरी” के खोने का 
बहाना बना लिया । भोली जननी बड़ी हानि सुन कर व्यथित हो उठी। 
वह कद्दती हैः राधा, अब मैं कभी तेरे ऊपर विश्वास नहीं करूगी। दूसरा 
हार, चौकी, ' हमेल अब कुछ मी मैं तेरे कंठ में नहीं डालूंगी । वूने जो 
लाख टका की हानि की, वह ठ॒ुकी से लूगी | हार बिना लाए मैं ठुझे घर 
में नहीं पैठने दूँगी। गले में मोतिसरी देखे बिना मैं शात नहीं हो सकती। 
हार नहीं लाएगी तो मैं जन्म भर तेरा नाम नहीं लूंगी ।”* माता की सरलता 
से लाभ उठा कर राधा ने काम बना लिया। उधर राधा कृष्ण के साथ 
रस-केलि में मप्न है और इधर उसकी माता अवसेर” करती है। वह सोचती 
है कि 'प्रातःकाल से सारा 'दिन हो गया और एक याम निशि बीत गई, न 
जाने मेरी बारी कहाँ चली गई ।हार के च्रास में मैंने उसे बहुत त्रास दिया | 
कदाचित्‌ वह डर के मारे घर नहीं आई। में कहाँ जाऊँ? न जाने वह 
रूठ कर कहाँ रह गई। ऐसा हार वह जाए ! सुता के नाम से मेरे तो 
एक वही है | अभी महर सुनेंगे तो मुके बुरा भला कहेगे | वह सखियों से 
पूछती है कि उन्होंने तो राधा क्रो कहीं नहीं देखा ।! राधा जब डरती 
डरती घर लौटी तो 'कीरति  महतारी” ने उसे देखते ही हषपूर्वक छृदय 
से लगा लिया और उसे च्वास देने का स्मरण करके बार बार पछताने 
लगी । 
इसके बाद काव्य में कीर्ति का उल्लेख नहीं मिलता। पर इतने ही 
में कवि ने स्नेहशील, सरल माता के हृदय का स्वाभाविक चित्र पूर्ण रूप 
में उपस्थित कर दिया। 


ऐा बह्दी, छु० २६४ 
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कवि ने इन समस्त नारियों के भावों का चित्रण करके नारी हृदय 
की कोमलता, सरलता ओर सहज स्नेहशीलता का प्रदर्शन किया है । 


गोपियाँ 


यों तो जाति और पेशे के विचार से जज की समस्त नारियाँ गोपियाँ हैं, 
परंतु इस शब्द का प्रयोग अधिकतर उन किशोर कुमारियों ओर नवोढाश्ों 
के लिए होता है जिनके हृदय काम द्वारा उद्देलित हैं ओर जो क्ृष्ण के 
प्रति प्रेमिका का भाव रखती हैं। अवस्था, परिस्थिति ओर भाव-प्रवण॒ता 
के भेद से इनमें भले ही अतर हो, पर भावना की दृष्टि से वे सब समान 
हैं। कवि ने गोपियों का सामूहिक रूप से भी चित्रण किया और 
कतिपय नामोल्लेख भी किए हैं | परतु गोपियों के व्यक्तित्व में व्यक्ति- 
गत विशेषताएँ कोई महत्व नहीं रखतीं। वे भावना-सम्पन्न व्यक्ति 
की दृश्तरूप हैं। यह अवश्य है कि कवि ने गोपियों को भिन्न मिन्न 
परिस्थितियों में रख कर उनमे सजीवता पैदा कर दी तथा उनके द्वारा 
ग्रामीण समाज के यथार्थ चित्र उपस्थित किए। 
वयस्क नारियों में जहाँ हार्दिक भावना की प्रधानता है, वहाँ गोपियों 
में ऐंद्रिय सवेदना प्रधान है। सरलता दोनों में है” पर वयस्क नारियों की 
सरलता उनके स्नेहशील हृदय का स्वाभाविक शुण है और गोपियों की 
सरलता उनके ज्ञान और अनुभव की न्यूनता तथा अवस्था की अल्हड़ता 
की सूचक है । दोनों की प्रकृतियों के इस भेद के कारण ही दोनों की शरामीण 
निश्छलता भिन्न मिन्न रूप में प्रकट हुई। जहाँ वयस्क नारियाँ गभीरता और 
करुणा का रूप बन जाती हैं, वहाँ गोपियाँ अपने भावों को कक्रोक्तियों, 
व्याजोक्तियों और व्यग्यों के रूप में व्यक्त कर सकती हैं | गोपियों के स्वभाव 
का बॉकपन, अल्हड़ता, विनोदप्रियता, उत्ताह और सजगता उनकी नई 
अवस्था और प्रेम के नवीन अनुमव तथा उसकी तीव्रता की द्योतक हैं| 
स्वभाव की इन विशेषताओं में ऊढा और अनूढा दोंनों प्रकार की गोपियाँ 
समान हैं । 
कुमारी किशोरियाँ जिनके हृदय में प्रेम का बीज श्रमी अ्रकुरित नहीं हुआ 
इतनी भाव-प्रवण और विमुग्ध दृष्टि-सपन्न हैं कि कृष्ण के बाल रूप को 
देखते ही वे भाव-विभोर हो जाती हैं और उनकी सुध-बुघ विस्मरण हो 
जाती है। कृष्ण के रूप और लीलाओं की मोहकता का प्रमाव गोपियों 


पर इतना पड़ता है कि माखन चोर बाल कृष्ण के ही प्रति उनके हृदय में 
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कामेच्छा जागरित हो जाती है । कृष्ण की प्रत्येक लीला का प्रभाव सीधा 
गोपियों की ज्ञानेद्धियों ओर सन पर इस प्रकार पड़ता है कि वे कृष्ण-प्रेम 
के समच्ष अन्य समस्त वस्तुओं, विचारों और भावों का पूर्ण परित्याग कर 
देती हैं। इस प्रक्रार गोपियों की प्रकृति की सर्वोपरि विशेषता हैः उनका 
उत्फट कृष्ण-प्रेम | उनमें क्ृष्ण॒-प्रेम की जो तीव्रता और दृढता प्रदर्शित 
की गई, उसके लिए सरलता की अत्यत आ्रावश्यकता थी | यह उनके स्वभाव 
की सरलता का ही ब्योतक है कि वे कृष्ण को पति रूप सें प्राप्त करने का 
निश्चय करके उसके लिए शिव और सूर्य को आराधना में तत्पर हो 
जाती हैं। | 


चीर दरण के प्रसग में उस अवस्था का चित्रण दिया गया है जब कुमारी 
गोपियाँ प्रेस की अमिलाषा करते हुए भी प्रेम से सर्वथा अपरिचित हैं। 
लज्जा के कारण वे प्रेम पथ पर चलने में कठिनाई का अनुभव करती हैं। 
इसी कारण कृष्ण जब जल के भीतर ही पीठ मींजते हुए उन्हे दर्शन देते 
हैं, तब वे हृदय में गुदयुदी का अनुभव करते हुए भी यशोदा से उलाहना 
देने चली जाती हैं | उल्लाहना देने में गोपियों को कृष्ण के दर्शन का सुख- 
लाभ होता है। इसी प्रकार यमुना-स्नान के लिए जाने में गोपियों को 
लज्जा और सुख दोनों का साथ-साथ अनुभव होता है । गोषियो के द्वदय में 
कास और लज्जा का इन्द्र प्रदर्शित करके कवि ने उनकी नव वयस, सरल- 
स्वभाव और काम प्रवृत्ति की व्यजना की है। चीर हरण करके कृष्ण 
उनकी लज्जा को किंचित्‌ कम करने और प्रेम के दृढ़ करने में सफल होते 
हैं | बस्र लेने के लिए कृष्ण जब गोपियों से निपट नम्म होने का श्रनुरोध 
करते हैं, तब गोपियों के नारी-सुलभ सकोच का प्रदर्शन करके कवि ने पुनः 
उनके सरल स्वभाव और निश्छुल सति की सूचना दी ।* 


कवि ने आगामी लीलाओं में जिन गोपियों का चित्रण किया है 
उनमें ऊढा और अ्रनूढा एवं किशोरी और वयस्क का विभेद करना 
कठिन है। पनघट लीला की गोपियों में चीर हरण की गोपियों की 
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श्रपेत्ना प्रगल्मता की श्रधिकता ओर सकोच की न्यूनता है। परन्तु इन 
गोषियों में कदाचित्‌ कुमारियों की ही प्रधानता है। कृष्ण द्वारा छीनी 
हुई 'गेंडरी' माँगते हुए गोपी कहती है कि 'भौजाई मुझसे गेंडुरी के 
लिए लडेगी, इसलिए, गेंडरी मुके लोटा दो ।!” इसी कारण ऐसा श्रनुमान 
होता है कि कवि ने किशोरी गोपियों के प्रेम-विकास के विचार से चीर हरण 
के बाद पनघट लीला को रखा है। चीर हरण की गोपियों की भाँति 'पनघट' 
की गोपियाँ भी यमुना तट पर जाने में कृष्ण की 'लगराई” और “अचगरी? 
के भय से सकोच करती हैं | पर यह सकोच उतना मुग्धता-मिश्रित नहीं है; 
श्याम की 'अ्रचगरी” के अनुरूप गोपियों में भी चदुरता आ गई। ग्वालिन 
भरा घट शीश पर ले कर घर को चली; कृष्ण ने पीछे से श्रा कर घट फेला 
दिया । 'चतुर ख्वालिन! ने श्याम का ह्मथ पकड़ लिया ओर 'कनक लकुटिया' 
छीन ली ! श्याम उसे 'रीती गागरि! लौठाने लगे, पर गोपी ने गागर को 
भर कर देने का अनुरोध किया ।* उसने कहा; “कर की लक्कुट मैं तब दूँगी 
जब मेरा घट भर दोगे। क्‍या हुआ जो नन्‍्द बडे हैं, वषभानु की श्रान है, 
हम भी मिल कर तुम्हारी वराबरी कर सकती हैं। एक गाँव और उठाँव का 
वास है, फिर तुम एक कहोगे तो में कैसे सहूँगी ! सूर-श्याम, में तुमसे डर्रूगी 
नहीं, जवाब का जवाब दूँगी |”? 3 ये गोपियाँ कृष्ण से तक-वितक करती हैं, उनके 
ऊपर ठगी का लाछन लगातीं और प्रमाण माँगने पर बताती हैं कि कृष्ण सृदु 
मुसकान से मन चुराते और "नैन-सेन! दे कर तथा अगर त्रिभग? करके चलते 
हैं।* गेंडुरी न देने पर ग्वालिनें कुंड बना कर यशोदा के पास जाती और 
कृष्ण को चुनौती देती जाती हैं कि यहीं रहना तब ठम्हें देखेंगी।* “रसमरी, 
यौवन मद की माती? ग्वालिनें यशोदा से तक करके उसे कृष्ण की अचगरी 
का विश्वास दिलाने में किंचित्‌ सफल हो जाती हैं ।* लौटते हुए गोपियों को 
कृष्ण घर आते हुए मिल जाते हैं। कृष्ण उन्हें देख कर लज्जित हो जाते 
हैं। युवतियाँ उनसे कहती हैं; 'कान्हा, घर जाओ, तुम्हें महतारी बुला रही 
है। हम तुम्हारी बड़ाई कर आई हैं !?* शोपियों की यह प्रगल्मता उनके 
उत्कट प्रेम की सूचक है। पर मेम की तीवता के आगे उनकी सारी चतुराई 


वही, पु० २०४ *, बही, पु० २०३ ह 
वही, पु० २० ४, वही, पृ० २०३ 
वही २०४ ६. वही, एु० २०४ 


वही ७ २७० 
59०३१ 9॥0॥ | 6।09/५ (60॥क/2॥09/५9(90॥79/॥.00॥॥ 


4 


४२६ ] [ सामान्य स्वभाव-चित्रण और गौण चरित्र ' 


समास हो गई और वे लोक-लज्जा, विधि-मर्यादा सभी को तिलांजलि, दे 
कर अम-प्रथ का अनुसरण करने को तत्पर हो गईं ।* दान लीला में गोपियों 
की प्रगल्मता और अधिक स्पष्ट रूप में प्रकट हुई है |* 


गोपियों सहज रूपवती हैं ओर मॉति-माँति के आज्ञार सजा कर अपने 
रूप के आकषण को ओर श्रधिक बढा लेती हैं : “युवती श्रगों में शज्ञार 
सँंवारती है | वेणी गूँथ कर मोतियों की माँग बनाती और शीशफूल सिर पर 
धारण करतीः है । गोरे भाल पर सेंदुर की बिंदी श्रौर उस पर जडाऊ टीका 
तथा चद्र-वदन पर रवि-तारागण धारण किए हुए है, मानों वे स्वभावतः ही 
उदय! हो गएं हों'। सुभग भ्रवर्णों पर मणि-भूषित | 'तरिवन! की उपमा नहीं 
दी जा सकती, मानों कामदेव ने नन्‍्द-कुमार के लिए ही फद रचे हों | नासा ' 
में नथ है जिसके मुक्ता की शोभा अधर तट पर विराजती है, मानों शुक 
दाड़िम-कण लेने में असफल' हो कर स्वय कनक के फद में पड़ गया हो। 
अरुण दशन दसकते हैं ओर चिबुक पर डिठौना भ्राजता है! गल्ले 
में 'दुलरी? श्रोर 'तिलरी' तथा उस पर सुभग 'हमेल” विराजती है। 
कुचों पर कचुकी तथा मोतियों का ह्वार और भुजाओं में 'बिजयठे? 
शोमित हैं । कलाइओं में चूड़ियाँ और 'ुदना” ऐसे लगते हैं 
मानों कर्ज के पास अलि दिखाई देते हों। 'कटि में 'छुद्रघटिका! और 
रंगीन लहँगा तथा तन पर तनसुख की सारी पहन कर सूर, खालिन 
दधि बेचने निकली है | उसके परों के नूपुरों की भारी ध्वनि हो रही है ।??3 
गोपी के इस रूप-बर्णन से उसके हार्दिक भाव की भी व्यंजना होती है ! 
वस्तुतः वह यौवनोन्मच है, इठलाना और इतराना उसका अवस्था जन्य 
स्वभाव है तथा लज्जा, लोकनिंदा का भय, मिमकक, श्राशका, 
विश्वास और आतरिक प्रेमजन्य मधुर सुख उसके प्रेम की नवीनता, 
परिचय की: न्यूनता और प्रेमी-जीवन की आनदानुभूति के अपूर्य जान के 
द्योतक हैं। कवि ने कृष्ण के ही मुख से उनकी समस्त लोकातीत शक्तियों 
की गर्वोक्तियाँ करा कर तथा गोपियों को उनसे श्रप्रमावित दिखा कर 
गोपियों के सरल आमीण स्वभाव का परिचय दिया है। विश्वासी गोपियाँ 
जहाँ कृष्ण पर अपना सन-वचन-कर्म से आत्म-समर्पण कर देती हैं, वहाँ 
उनका कामोद्वेलित हृदय 'कृष्ण के इंद्रियानुभूत रूप में इतना अधिक 
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आसक्त है कि उन्हें कृष्ण की साक्षी पर भी विश्वास नहीं होता। कवि ने गोपियों 
के चरित्र के द्वारा यह प्रदशित किया कि सरल, शुद्ध विश्वास की हृढता 
तक, बुद्धि और शान से दिलाई नहीं ज्ञा सकती। यही कारण है कि गोपियों 
"ने उद्धव की बातों को हँसी हँसी में टाल दिया और स्वय उद्धव को बुद्धि-पक्त 
छोड़ कर भावना-पक्ष का समर्थक बना लिया। गोपिया भावना पत्कष की 
साक्षात-मूत्ति हैं । 

वाकचात॒र्य में वे कम नहीं हैं। वे कृष्ण के बराबर “जवाब का जबाब! 
देती हं। वे जानती हैं कि ब्रज में कस का राज्य है, उसके रहते किसी को 
दान लेने का अधिकार नहीं । यदि कस की ओर से कृष्ण 'जगाती”? बनाए 
गए हैं, तो उनके पास कस की “छाप! होनी चाहिए. । यदि ऐसा नहीं है, तो 
कृष्ण को युवतियों के साथ यह दुष्येवहार नहीं करना चाहिए; उन्हें 
वैसी ही चाल चलना चाहिए, जैसी उनके 'बाप” चलते आए हैं। गोपियों 
की ये बातें यद्यपि 'कोरे तक हैं, क्‍योंकि कृष्ण से विवाद बढ़ाने 
में भी उन्हें सुख ही मिलता है, पर हैं ऐसे तक जिनका उत्तर कृष्ण के 
पास कुछ नहीं | वे तक छोड कर गोपियों को आतकित क़रने पर उतारूँ - 
हो जाते हैं । 


दान लीला की गोपियाँ किशोरियाँ और नव तरुणियाँ हैं। योवन-सुख 
से वे अभी पूर्णरूप से परिचित नहीं । कृष्ण उन्हे अपने व्यवहार के द्वारा 
अनन्य प्रेम में दीक्षित करके लोक-मर्यादा की उपेक्षा करने वाली प्रेमिका 
बना देते हैं । दान लीला के बाद गोपियाँ श्रीकृष्ण-प्रेम में उन्‍्मत्त, भावुक 
प्रेमिका के रूप में चित्रित की गई, लोक-लज्जा का उन्हें तनिक भी भय 
नहीं, घर, स्वजन, परिजन, सब से उन्हें विरक्ति होगई । गोपियों के 
विज्तिस प्रेम के चित्रण में कवि ने उनकी जिस भाव-दशा का प्रदर्शन किया 
उससे उनके प्रकृति-वैचित््य अथवा स्वभाव-वैभिन्य का ज्ञान नहीं हो सकता । 
केवल उनकी भावना-प्रधान प्रकृति और तीव्र भावकता का परिचय 
मिलता है ।* 


. ग्ोपियों का यही उत्कट प्रेम उन्हें कृष्ण का सुरली-वादन छुन कर जैसी 
की तैती वन की ओर प्रस्थान करने को विवश करता है । रास की गोपियाँ 
प्रेमाठुर, ओनद की अमिलाषिणी और कृष्ण-प्रेम में गर्वीली चित्रित की 
गई हैं | इन गोपियों में विवाहित औ अविवाहित दोनों श्रेणियों की गोपियाँ 
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हैं, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें घर लौट कर पति की परमेश्वर की तरह पूजा 
करने का उपदेश दिया और गोपियों ने क्ृष्ण-प्रेम के समक्ष पति, 
छत, माता, पिता अदि सभी संबधियों का प्रत्याख्यान किया ।* इस 
प्रसंग में स्री गोपियों की भाव-प्रवणता और हार्दिक कोमलंता का परिचय 
मिलता, है, + , 


गोपियों की प्रगल्मता, मुखरता, चचलता, वसंत और फाग के 
वर्णन में चरम सीमा को पहुँच जाती श्रौर अवसर के उपयुक्त निलज्जता 
में परिणत हो जाती है। हरि के सग फाग खेलने के बहाने गोपियाँ 
उर-अतर का अनुराग प्रकट करती हैं। सुंदर रंग की सारी पहन 
कर, कंचुकी कंस 'कर ओर नयनों में काजल लगा कर माधव, 
की वाणी सुनते ही वे बनठन कर निकल आईं। डफ, बाँसरी, रुज, 
महुअरि और ताल-मृदंग बजते हैं; अति आनन्दपूर्वक सब मनोहर वाणी 
से गति हैं और तरंग उठाते हैं। एक ओर गोविंद और सब ग्वाल तथा 
एक ओर जअजनारियाँ हैं | संकोच छोड़ कर सब मनमानी गालियाँ देती हैं। 
दस पाँच: सखियाँ मिल कर बल और कृष्ण को पकड़ कर उठा लाती और 
कनक-घट में श्ररगजा ओर अबीर भर कर शीश पर से डाल देती हैं। 
वे कुमकुमा, फेसर छिड़कती और बंदन-धूल 'भुरकती” हैं ।* 


कवि ने 'मदमाती”? 'रग भीजी” ग्वालिनों के मत्त-करिनियों की भाँति 
ब्रज-बोधियों में डोलने और 'रगभीने! श्याम-गज से मिल कर स्वच्छुद 
फाग्र-केलि करने का विस्तृत चित्रण किया | श्याम तो किंचित्‌ सकोच भी 
करते हैं, पर गोपियाँ प्रोति को प्रकट” करके किसी प्रकार का 'दुराव” नहीं 
करतीं; उनके केश छुट जाते हैं, कचुकी-बन्द हूठ जाते हैं भोर मन में 
किसी प्रकार की "मर्यादा? शेष नहीं रहती। वे कृष्ण से 'फणुवा! माँगने 
जाती और उन्हें पकड़ कर राधा के वच्राभूषणों से सज्जित करती तथा 
अन्य प्रकार की दुर्गति करके उन्हें राधा के चरण छूने को विवश करती 
हैं| गोपियाँ ऋष्ण की ही नहीं श्रन्य मर्यादावादी गुरुजनों तक की डुर्दशा 
करके पूर्ण स्वच्छदता का परिचय देती हैं| कोटि कलश ,भर वाबुणी श्रौर 
मिठाई के भोग के बाद यमुना में जलकेलि द्वोती है। वर्ण-धर्म. की म्रिति 
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नष्ट करके ज्जवासी वसतोत्सव मनाते ईं और उनके केन्द्र में गोपियाँ 
विराजती हैं।* 


विरह में गोपियों के सामाजिक अथवा व्यक्तिगत व्यवहार की विशेषताएँ 
नहीं दिखाई देतीं, केवल उनकी ऋष्ण-प्रीति की तीवता और भावुक स्वभाव 
का प्रकाशन होता है | परतु जहाँ राधा का प्रेम विरह में अधिकतर मौन 
रह कर श्रपनी गरभीरता की व्यंजना करता है, वहाँ गोपियाँ नाना प्रकार की 
उत्तियों के द्वारा उसका प्रकाशन करती हैं ।* वे प्रीति करके 'गले पर छुरी' 
चलाने के लिए “माधो की मित्राई! की निंदा करती! तथा परदेसी का 
पतियारा” करने पर अपने को दोष देती हैं।* कभी वे प्राकृतिक वस्वुश्रों के 
साय श्रपने हृदय का सामजस्य स्थापित करती हैं, कभी विपरीत व्यवहार 
देख कर प्रकृति को दोष देती हैं | इस प्रकार गोपियों का विरह अवस्था 
विशेष के अनुसार श्रमिव्यजित हुआ है | उद्धव के समक्ष तो उन्हें अपनी 
वाचालता और वाक॒चातुर्य के द्वारा अपने हार्दिक प्रेमामिभूत भावों को 
व्यक्त करने का श्रौर अधिक अवसर प्राप्त हो जाता है। 


परन्तु श्रपनी समस्त वाकचतुरता और मुखरवाणी के होते हुए भी 
गोपियों की प्रकृति अनिवार्यतः सरल, निश्छुल और ग्रामीण है । राधा की 
भाँति उनमें नागरता नहीं है। कृष्ण जब तक त्रज से मथुरा चले नहीं 
जाते, तब॒ तक सरल, मुग्ध गोषियों को विश्वास ही नहीं होता कि उन्हें 
विर३-दुःख सहना पडेगा। वे चित्र-लिखी सी खड़ी रह जाती हैं ।" एक 
गोपी कहती है, “माई, रथ कितनी वूर चला गया ! सखी री, मैं तो चलते , 
समय नन्दनन्दन से मिल भी न सकी | मैं एक दिन भी नन्‍्द के द्वार पर 
आने से नहीं चूकती थी, पर श्राज विधाता ने मेरी मति इर ली जो मैं 
भवन-काज में बिलम गई | जब हरि ऐसा खेल कर रहे ये, तब किसी ने 
बात भी नहीं चलाई | ब्रज में ही रहते हुए हरि से विमुख हो गई। इसका 
शल उर से नहीं जाता । यूरदास-प्रभु के बिना ऐसा जज एक पल भी नहीं 
सुददता ।”* कोई गोपी मधुपुरी चलने का प्रस्ताव करती है,” तो कोई कहती है 
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कि अब पछाताने से क्या होता है ! चलते समय ही उनकी "फट! पकड़ कर 
उन्हें रोक लेना चाहिए था ।* उद्धव जब ब्रज के निकट आते हैं, तो सरल- 
विश्वासो गोपियाँ यही अनुमान करती हैं कि स्वय श्याम लोट आए | वे 
अपने-अपने घर से आपठतुर हो कर नन्द के द्वार की ओर चल देती हैं।* 
उनकी यह उत्सुकता जहाँ उनके प्रगाढ प्रेम की व्यजक है, वहाँ उनके 
सरल हृदय को भी परिचायक है। इसी प्रकार की उत्सुकता मघुवन की 
(पाती बाँचने! के समय भी दिखाई देती है । परन्तु पाती के योग-संदेश से 
उन्हें संतोष नहीं होता, उलटे उनका प्रेम एक ओर चोट खा कर तिलमिला 
उठता है और वे नाना प्रकार की उक्तियों से उद्धव और उनके लाए हुए 
सदेश का परिहास करने लगती हैं । नि्भुणोपासना का उद्धव द्वारा प्रतिषा- 
दित सिद्धान्त गोपियाँ फेवल इस तक से उडा देती हैं कि अहीर अबलाश्ओीं 
के समक्ष जिनकी ज्ञानेन्द्रियाँ और मन कृष्ण के मधुर रूप और लीलाशओं से 
ओत-प्रोत हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना का प्रस्ताव करना श्रत्यन्त श्रसगत 
है। अत में स्वयं ज्ञानी उद्धव इस सहज सरल मार्ग के अनुगामी हो कर 
अपने शॉन ध्यान की चर्चा भूल जाते हैं। कवि ने उद्धव के प्रसग में गोपियों 
के मनोभावों का जो विविध-रूप परिचय दिया उससे गोपियों की सरल प्रकृति 
की तो व्यजना होती ही है, साथ ही सरलता, निश्छलता और ग्रामीण॒ता की 
आउडबर, पारिडत्य, ओर प्रपच पर विजय की घोषणा भी होती है । 


कवि ने यद्रपि राधा के अ्रतिरिक्त और गोपियों के व्यक्तित्व का चित्रण 
नहीं किया, फिर भी कतिपय गोपियों का राधा-कृष्ण की प्रेम-कथा में प्रसग- 
वश तथा खंडिता-प्रकरण में नामोल्लेख किया गया है। सखियों में ललिता 
ओर चंद्रावली मुख्य हैं| नीचे इनका परिचय दिया जाता है । 


* ललिता 
ललिता का सर्व प्रथम उल्लेख योवरद्धन-पूजा के प्रसंग में हुआ है, 
जिससे केवल इतना सून्नित होता है कि ललिता राघा की घनिष्ठ सखी है । 
दान लीला में राधा के साथ चद्रावली और ललिता का केवल नामोल्लेख 
मात्र किया गया है |* ललिता राधा की कदाचित्‌ सबसे अधिक प्रिय सखी 
है, क्योंकि वह कृष्ण को बुलाने के लिए. उसी का नाम लेकर उसे पुकारने 
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का बहाना करती है।' राघा के रूप, कृष्ण-प्रेम और कृष्ण के हृदय भें उसके 
श्रद्वितीय स्थान की प्रशंसा करने वाली सखियों में ललिता ओर चद्रावली 
का कवि विशेष रूप से उल्लेख करता है ।* राधा की वियोग-व्यथा से द्रवित 
हो कर ललिता ही कृष्ण के पास जा कर बड़ी चतुराई और कौशल से राधा 
के रूप का गूढ शब्दों में वर्णन करके कृष्ण के हृदय का अनुराग उद्दीत्त करती 


और उन्हे कुज-प्रदेश मे चुला लाती है ।३ राधा: 
-कष्ण की निकुज-केलि 
देख कर ललिता हर्षित होती है | कफ 


जिन गोपियो के यहाँ 'बहुनायक? श्याम खडिताभिनय करते हैं, उनमें 
ललिता का उल्लेख कवि ने सर्व प्रथम किया | द्वार पर खडे गोपाल को देख 
कर ललिता उन्हें सेन” से भीतर बुला लेती है। कृष्ण उसे आलिंगन-सुख 
और रात्रि में आने का वचन दे कर लौट आते हैं। परन्तु अपने स्वभावा- 
नुसार रात्रि को वे ललिता के यहाँ न जा कर शीला के यहाँ चत्ते जाते हैं । 
इपर ललेता वासकसज्जा बनी रात भर श्याम की प्रतीक्षा करती रहती 
है। प्रातःफ़ाल ही कृष्ण ललिता के यहाँ पहुँच जाते हैं । रति-चिह्ों को 
देख कर ललिता क्रोध और मान करके बैठ जाती तथा कृष्ण को लजित करने 
का उपक्रम करती है। पर चतुर नायक कृष्ण लज्जा और परिताप का ऐसा 
पद 0 करते ्जक ललिता को व्यंग्यपूर्ण व्यवहार छोड़ कर कहना 
३५ ह है व किया जो दर्शन देने की कृपा की, मेरे जन्स- 
हल हि हे |? यह सुन कर कृष्ण ने ललिता का सत्कार 
23% 322 मनोवाछित सुख दिया और विश्वास दिलाया कि 
० उ४ अधिक प्रिय है, वही छ़नका तन, घन, है, वही 
मन मे॑ बसती है, अन्य कोई स्री उनके सन को नहीं भाती ।* द्वारका 


में रक्मिणी के राधा विषयक 
प्रश्न पर राधा का नाम नले कर 
ललिता का ही नाम लेते हैं | कम 


कक बस वूति के अनुरूप तत्काल-बुद्धि, वाकचाठर्य, नायक- 
लिए अयक्तिरंति सहानुभूति और आत्मीयता तथा नायक को रिमाने के 
सौन्दर्य, शील एव गुण हैं। 
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चंद्रावली | 

चद्रावली का उल्लेख भी सबसे पहले गोवद्धन-पूजा के समय राधा 
और ललिता के साथ मिलता है | दान लीला में भी चद्रावली का नाम 
लिया गया है । ललिता की भाँति चंद्रावली को भी . राधा-कृष्ण मिलन का 
सुख देखने को मिलता है, पर उतना घनिष्ठ और प्रत्यक्ष ढंग से नहीं। 
श्याम राधा के साथ गोपी रूप धारण किए हुए चले आते हैं, बीच में 
चद्रावली मिल जाती है, राधा के साथ एक अ्रपरिचित स्त्रीको देख कर 
चंद्रावली को आ्राश्चर्य और कुतूहल होता है, राधा चतुराई की बातें करके 
चद्रावली को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि यह नवीन गोपी सथुरा- 
निवासिनी है | राधा ललिता के साथ मथुरा गईं थी वहीं हससे परिचय हो 
गया । परतु न तो चद्रावली इतनी भोली है और न कृष्ण का रूप इतना 
साधारण है कि सत्य को वाकछल और छद्म वेश के द्वारा छिपाया जा 
सके | चद्रावली के व्यग्यपूर्ण प्रश्नों से कृष्ण को विदित हो गया कि श्रव 
सत्य को प्रकट करना ही उचित है। उन्होंने आवरण हटा कर चद्रावली 
को कठ से लगा लिया। वाम अ्रग में राधा और दक्षिण भ्रुजा 
में चद्रावली की शोभा का वर्णन करके कवि ने राधा कृष्ण से चद्रावली 
की श्रभिन्ञता की व्यजना की है।? चद्रावली भी ललिता की भाँति राधा 
के साथ ईर्ष्या न करके दोनों के प्रेम-सयोग में सहायक होती है। फाग के 
समय वह अन्य सखियों के साथ कृष्ण से राधा के पैर छुवाती है ।* 


खडिता नायिकाओरों में ललिता के उपरात कवि ने चद्रावली का उल्लेख 
करके कदाचितू यह सूचित किया कि चद्रावली भी गोपियों में श्रश्गगएय है | 
लेलिता को सुख देने के बाद श्याम जब अपने घर जाने लगे, तभी मार्ग 
में चद्रावली से मेंट हो गई | साँकरी गली में दोनों का मिलन हुआ ओर 
कृष्ण ने उसे वचन दे दिया कि माता पिता के त्रास की चिंता न करते 
हुए भी आज रात को तुम्हारे यहाँ आरऊँगा। चद्रावली अपने सौमाग्य पर 
फूली नहीं समाती और जैसे-तैसे दिन काटती है ।* परठु ललिता की मरति 
उसे भी निराश होना पड़ता है। वह रात भर कृष्ण की प्रतीक्षा में श्राशा 
आर निराशा के भावों से उद्देलित हुई जागती रहती है। प्रभात हो जाता 
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है श्रोर वे नहीं आते। सुपमा के यहां से लौट कर जब वे- सवेरे 
चद्रावली के घर पहुँचते हैं, तब चद्रावली उन्हें श्राडे हाथों लेती है। 
वह उनके रति चिह्न-युक्त शरीर की शोभा का वर्णन करके उन्हें लज्जित 
करना चाहती है । परंतु कृष्ण उसके लांछनों को चुपचाप सुनते रहते हैं । 
श्रत में चद्रावली खीक कर भवन के अदर जा कर लेट रहती है और बाहर 
से किवाड बद कर लेती है। अ्रतर्यामी हरि भी उसके सग॒जा कर लेट जाते 
हैं। इस चमत्कार से चंद्रावली रोप भूल कर उनके मनोथ सफल करके 
उन्हें सुख देती है | चद्रावली अपने अ्रसीम ह को अपने हृदय में छिपा 
फर नहीं रख सकती | सखियों से वह अपने सौभाग्य का सवाद सुना कर 
सुखी होती है |“ न 


इस प्रकार चद्रावली को कवि ने राधा की प्रमुख सखी के रूप में चित्रित 
“किया पर उसे ललिता के समान घनिष्ठता नहीं प्राप्त होती । यद्यपि चद्रावली 
राधा की गुप्त प्रेम-चर्या का उद्घाटन करने की इच्छुक है, पर राधा को दुखी 
करना उसे कदापि अभीष्ठ नहीं है। 
अन्य खंडिता गोपियाँ 
चद्रावली और ललिता के अतिरिक्त खडिता प्रकरण में शीला, सुखमा, 
कासा, दृन्दा, कुमुदा और प्रमदा का उल्लेख है | शीला आदि गोपियों को 
कवि ने राधा की सहचरियों के रूप में चित्रित नहीं किया, उनके सहारे 
केवल ऋष्ण के बहुनायकत्व का प्रदर्शन किया गया है। अतः खडिता 
नायिका होने के अतिरिक्त उनके चरित्र की किसी विशेषता का निर्देश नहीं 
होता और न खडिता चित्रण प्ें ही कोई विविधता है | कृष्ण -के रति-चिहन- 
युक्त रूप-सौंदर्य का वर्णन॑तथा गोपियों के समक्ष उनकी प्रेम-विवशता का 
पदेशन बारबार करके कवि ने कृष्ण के गोपीवल्लभ रूप का चित्रण 
किया है | 
ही गाया हे अतिरिक्त काव्य में कुब्जा और रुक्मिणी का चित्रण भी 
ऊप्ण-अस के सबंध में हुआ है। नीचे इनका भी परिचय दिया जाता है | 
कुब्जा ! 
न हक 30873 में जाते हुए. कृष्ण को मार्ग में चदन का अगराज 
बम काए री मिलती है | कस की दासी, के द्वारा कस के ही. नगर में 
/ “पा सत्कार होना उसकी भक्ति-भावना का सूचक है। कृष्ण ने 


उसे उर्वशी के समान 
जफीबं४५५५७०४ ॥॥ आप भजिकषिता पा और, अमके, शक क्ीशिशा, 
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किया |? कूबरी का उद्धार उसके पूर्व तप का प्रतिफल और कृष्ण की 
भक्तवत्सलता का द्योतक है | कुब्जा अत्यत भाग्यशालिनी है जो उसे कृष्ण ने 
अपनी पटरानी का पद दिया तथा उसके घर जा कर उसका सत्कार 
स्वीकार किया ।* 

परन्तु गोपियों की दृष्टि में कुब्जा अत्यत हीन और वक्रशील नारी है, 
जिसके कारण श्याम ने गोपियों को विस्मरण कर दिया | कुब्जा और श्याम 
का संग उन्हें काग ओर हस, लहसुन और कपूर तथा कचन और काँच के 
समान अससीचीन लगता है| इस अयुक्त सबध के कारण वे कृष्ण का 
बहुत परिहास करतीं और कहती हैं कि कदाचित्‌ कुब्जा के ही कारण उन्होंने 
कस का वध किया ।* 

यद्यपि अत्यत निम्न स्तर से उठ कर अचानक कृष्णु-प्रिया के पद पर 
प्रतिष्ठित हो जाने से कुब्जा के हृदय में - गव॑ होना स्वाभाविक है, फिर भी 
कदाचित्‌ वह इतनी दुष्ट नहीं है जितनी गोपियाँ समझती हैं। उद्धव के 
द्वारा गोपियों के लिए भेजे हुए पत्र में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर देती है। 
वह कहती है कि वजनारियों का मेरे ऊपर क्रोध करना व्यथ है। हरि की 
असीम कृपा पर किसी का एकाधिपत्य नहीं हो सकता | श्याम को यहाँ मैंने 
नहीं रोक रखा है, मधघुपुरी तो ये माता पिता का स्नेह समझ कर आए | कान्ह 
न तो तम्हारे प्रियतम हैं और न यशोदा के युत्र, ये तो मधुप की भाँति सब 
रसों के भोगी हैं | जिस रस का स्वाद ले लेते हैं, वही फीका लगने लगता 
है । मेरा कूबर दूर करके उन्होंने स्वय जगत्‌ में यश प्राप्त किया | यह तो 
उनकी कृपालुता का प्रमाण मात्र है । इतना ही नहीं, कुब्जा तो गोपियों के 
लाछनों का प्रत्युत्तर ओर भी खरे शब्दों में देती है। वह कहती है 'मेरे 
ऊपर क्यों क्रोध करती हो १ ठुमने श्याम्म को आने ही क्‍यों दिया १ वास्तव 
में तुम सब ने उन्हे बाल्यावस्था से ही दुख देना आरम कर दिया। 
ठुम सब गेंवार श्रहीरनें हो, चतुराई नहीं जानतीं | नही तो तुम [वनिक से 
माखन के लिए उन्हें क्‍यों च्रास देतीं ४ यह स्पष्ट है कि कृष्ण श्रोर 
गोपियों के प्रेम को समझ सकना कुब्जा के सामथ्य के बाहर है, पर कुब्जा 
में लाछन का प्रत्युत्तर देने की कुशलता अ्रवश्य है। श्रपने विषय में उसे 
किंचित्‌ गव॑ भले ही हो गया हो, उसको वे मिथ्या धारणाएँ नहीं ६ 
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जिनकी कल्पना गोपियों ने कर डाली। वह अपने संदेश के आरंभ में ही 
विनय और क्षमापृ्वक कहती है कि 'मभें तो कस की दासी थी | मुझ पर 
क्यों क्रोध किया जाए १ फलों में जो स्थान कडवी तोमरी का होता है, 
वही स्त्रियों में मेरा था। पर जैसे घूडे पर पडी हुईं तोमरी यदि अनायास 
किसी यत्री के हाथ पड जाए तो सुदर राग बजाने वाली हो जाती है, 
उसी अकार मेरे भाग्य भी जाग गए। मैं राधा के क्रोध की नहीं, कृपा 
की पात्र हूँ। श्याम की भाँति मैं तो उनकी भी दासी ही हैँ । यह कहना 
असत्य है कि श्याम राजा हो गए और मैं उनकी रानी। में बिना तप के 
४38 वाले सिद्ध के समान हूँ। कहाँ श्याम की अ्रद्धागिनी राधा और 
कहाँ में मुझमें ओर राधा में जो अंतर है वह बनवारी जानते हैं? ।* क्ुब्जा 
के इस कथन से उसके स्वभाव की बिनयशौलता एवं श्रपनी स्थिति के 
यथार्थ ज्ञान की क्षमता की व्यजना होती है । 

काव्य मे कुब्जा का चरित्र जहाँ कृष्ण की भक्तवत्तलता का एक ओर 
प्रमाण उपस्थित करता है, वहाँ उससे भी अधिक गोपियों के प्रेम-माव को 
परोक्ष रूप से स्पष्ट करता है। 
रुक्मिणी 


५. कैडिनपुर के विष्णु-भक्त राजा भीष्स की पुत्री रुक्मिणी आरंभ से ही 
हरि रग राची! थी | उसका पिता भी भ्रीयदुराई के साथ उसका वरण 
करना चाहता था। परन्तु उसके भाई रुक्‍म ने उसका विवाह चदेरी के राजा 
शिशुपाल कै साथ निश्चय कर दिया | रुक्मियी ने कृष्ण के पास भक्ति- 
भावनापूण सर्मस्पर्शी ,सदेश भेजा, जिसके फलस्वरूप कृष्ण ने उसकी 
सहायता की [* यद्यपि रक्मिणी कमला की अवतार कही गई है, फिर भी 
उसका भ्रेम कृष्ण के प्रसुत्व-ज्ञान से सीमित भक्ति भावनापूर्ण है। उसके 
देन्य में प्रेमिका की प्रेम-याचना नहीं, कृपाकाकज्ञा है। भकक्‍तवत्सल, “भक्त- 
उधारन? हरि ने एक दिन रुक्मिणी की भक्ति की परीक्षा ली | उन्होंने उससे 
पूछा, “तुमने चदेरी-राज शिशुपाल के स्थान पर मुम्के क्यों वरण किया। 
हर तो उनके समान मेरी 'ठकुराई' है, न जाति-पाँति और न गुण । में तो 
3] हूं, जिनमें भेरा वास होता है वे 'निष्कचन? रहते हैं| में तो नारी- 
संग स ही उदासीन रहता हूँ । यदि पूछी कि मैं तुम्हें क्यों ले आया, तो 
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इसका यही उत्तर है कि कुंडिनपुर मे जो बहुत से भूपति आए थे, उनके गब॑ 
को नष्ट करने के लिए मैं बलपूर्वक तुम्हारा हरण कर लाया हू । रुक्मिणी 
यह सुन कर व्यथा-विह्लल हो गई । हरि की बातों को उसने विनोद नहीं 
समम्का, उसके उच्छुवास दींधे हो गए. और आस बहने लगे, बेचारी कुछ 
न बोल सकी | उसकी दशा देख कर हरि को विश्वास हो गया कि इसने 
मेरी भक्ति पहचान ली। हँस कर उन्होंने कह्या कि 'प्राश-प्रिया, ठ॒म व्यर्थ 
ही इतनी विकल-हो गई । मेंने तो हँसी में बात चलाई थी |” श्आाँसू पोंछु कर 
उन्होंने रक्मणी- को निकट बिठाया । जब रुक्मिणी ने समझ लिया कि यह 
केवल हरि का विनोद था, तो वह बोली कि 'कहाँ तुम त्रिशुवनपति ग्रोपाल 
ओर कहाँ बेचारा नर शिशुपाल | कहाँ चदेरी और कहाँ द्वारावती, जिसकी 
समानता अ्रमरावती भी नहीं कर सकती ! तुम अमर हो, वह जन्मता 
और मरता हे । मूर्ख ही उसे तुम्हारे समान समसमेंगे। यदुराई, व॒म्हारे 
समान, अन्य कोई हो ही नहीं सकता। यही जान कर में शरण आई 
हेँ। यह सुन कर हरि ने रुक्मिणी से कहा कि “जिस प्रकार तुम 
मुके चित्त में चाहती हो, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। 
हममें-तुममें कोई अतर नहीं है।”” इस बातचीत से रुक्मिणी और 
गोपियों के प्रेम का मौलिक भेद स्पष्ट हो जाता है। रक्मिणी को न केवल 
कृष्ण के ऐश्वर्य का शान है, वरन्‌ उसका प्रेम उसी ज्ञान पर आशित है। 
इसी कारण उसे दैन्यपूण भक्ति कहना उचित है | रुक्मिणी राधा की प्रीति 
का रहस्य समझने में असमर्थ है। कृष्ण भी उसे नहीं समझा सकते । वे 
ब्रज का स्मरण आते ही केवल भाव-विभोर हो कर ब्रज के बीते खुखों को 

सोच कर इतना ही कह सकते हैं कि वजवासियों को वे कभी नहीं मूल 

सकते ।* पर रक्मिणी को कदाचित्‌ भावना की इस कोमलता की अनुभूति 

नहीं हो सकती । वृषभानुकिशोरी को प्रत्यक्ष देख कर कदाचित्‌ उसे अपनी 

शका का कम से कम आशिक समाधान अवश्य मिल जाता है। परिचय 

होने के पश्चात्‌ राधा और रुक्मिणी 'एक बाप की वेटी? की भाँति--एक 

माँ की नहीं -घुल-मिल जाती हैं | रुक्मिणी राधा की विधिपूर्वक्र पहुनाई' 

करती है | रुक्मिणी के समक्ष ही राधा-कृष्ण की 'कीट-भ्रज्ञ! की गति के 

समान भेंठ होती है ।* , ५ 
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भक्ति-भावनापूर्ण, विनयशील झुक्मिणी के चरित्र-चित्रण से न केवल 
कृष्ण के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है, वरन्‌ राधा के प्रेम की महत्ता भी 
सूचित होती है । 


स्त्रियों के विपय में कवि के विचार 


नवम स्कथ में राजा पुरुरा की कथा के अरतर्गत शुकदेव परीक्षित से 
कहते हैँ कि 'नारी और नागिन का एक ही स्वमाव होता है। नागिन के 
काटने से विष होता है, पर नारी की चितवन से ही नर “भोइ” जाता है। 
नर नारी से प्रीति लगाता है, पर नारी उसे मन में नहीं लाती। नारी के 
साथ जो प्रीति करता है, नारी उसे तुरत त्याग देती है ।” इसी विचार को 
पुरुवा और उर्वशी की कथा द्वारा पुष्ट किया गया है। भागवत के कथा- 
प्रसग॒ में होने के कारण यद्यपि ये विचार स्वतत्र रूप से कवि के विचार 
नहीं कहे जा सकते, पर इनके सत्य होने में उसे किसी प्रकार का सदेह है, 
ऐसा श्रनुमान करने के लिए कोई आधार नहीं है । 


दशम स्कघ पवाधे में नारी के विषय में एकाघ बार सामान्य विचार 
प्रकट करने के अवसर आए, हैं और वहाँ भी नारी के स्वभाव के विषय में 
कवि की सम्मति कुछ ऊँची नहीं जान पड़ती | दान लीला में एक स्थान 
पर कृष्ण गोपियों के उपहासों के प्रत्युत्तर में कहते हैं कि 'बालक और नारी 
को कभी मुँह नही लगाना चाहिए.। जो उसके मन में आता है वही कर 
डालती है ओर बहुत मूँड़ ( सिर ) चढ जाती है ।”* मान लीला में कवि 
राधा की सखी के मुँह से कहलवाता है कि 'भामिनि और काली भ्रुजगिनि 
इन दोनों के विष से डरना चाहिए.। इनसे अनुरक्त होने पर सुख नहीं 
मिलता । इन पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए । इन के वश में 
पड़ जाने पर बडे यत्न के पश्चात्‌ निस्तार हो सकता है। पर कामाठुर 
कामी को कैसे समझाया जा सकता है १ मैंने जिस किसी को प्रेम-छका 
देखा, उसमें चतुरता नहीं पाई ।?३ नारी-विषयक ये विचार नवम स्कध में 
प्रकट किए हुए विचारों से पूर्ण साम्य रखते हैं। 

कवि ने अन्य स्कथों में तो भक्ति के साथ वैराग्य का अनिवार्य संबंध 
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प्रदर्शित किया ही, दशम स्कथ में भी उसने अपने उस विचार में कोई 
परिवतन किया नहीं जान पड़ता | सासारिक विषयों से विरक्ति उत्पन्न करने 
के लिए कृष्ण में आसक्ति रखने का उपदेश दे करः उसने केवल साधन का 
अतर उपस्थित किया | समस्त मध्यकालीन भक्तों ने एक स्वर से नारी 
को विषयासक्ति का एक प्रधान साधन और धर्माचरण में मुख्य बाधा 
घोषित किया | सूरदास इस तत्कालीन विचार-घारा के विपरीत नहीं जान 
“ पडते। नारी में उन्होंने किन्हीं उच्च विचारों का सन्निबेश नहीं किया | यशोदा, 
राधा तथा अन्य गोपियों मे वे समस्त गुण और अवशुण विद्यमान हैं जो 
सामान्य ग्रामीण नारियों में होते हैं। आठुरता, चचलता, अधैर्य, सरल विश्वास 
अज्ञान, हठ आदि उनके स्वभाव की ऐसी विशेषताएँ हैं जिनकी पुरुष वर्ग 
निंदा करता आया है तथा शील, स्नेह, सरलता, अबोधता, दृढता आदि साधु 
गुण भी उनमें विद्यमान हैं। कवि ने नारी की इन्हीं स्वाभाविक प्रक्ृत्तियों को 
सन्‍्माग पर चलाने का सहज उपाय बता कर वस्तुतः न केवल नारी जाति 
को अपना कलक मिटाने का अवसर दिया, वरन्‌ पुरुषों के धारमिक जीवन 
की एक प्रधान बाघा को भी हटाने का नवीन उपाय निकाला। गोपियाँ 
अपने पतियों से बिमुख हो कर कृष्ण को पति रूप में पूजती हैं। लौकिक दृष्टि 
से उनका यह आचरण अनुचित है, पर कवि ने धर्मांचरण के समक्ष लौकिक 
आचार की चिंता नहीं की। गोपियों की गुप्त प्रीति प्रदर्शित करके उसने 
कदाचित्‌ यह प्रतिपादित किया कि बाह्य लौकिक व्यवहारों में जहाँ त्तक हो 
सके. किसी प्रकार की ऐसी त्रटि न आने पाएं जिससे लोक-सत का विरोध 
सहना पडे और उससे असहयोग करना पडे, पर आतरिक भाव पूणरूप के 

क्ृष्णामिमुख रहे, मानसिक प्रव॒त्तियो में किंचिन्मात्र भी लौकिक आ्रासक्ति न 
रहे | इस प्रकार कवि ने वाह्य आचरणों में लौकिकता के साथ कण्णासक्तिमू- 
लक मानसिक वैराग्य का समर्थन किया है। इस विरक्ति की प्राप्ति के लिए 
उसने स्वाभाविक उपकरणों--इद्वियों की प्रवुत्तियों-के उपयोग का दृष्टान्त 
उपस्थित किया । स्त्रियों के लिए यही एक धर्माचरुण का माग है, कदाचित्‌ 
काव्य में स्त्रियों की इतनी प्रधानता दिखा कर कवि ने यही प्रमाणित करने का 
यज्ञ किया | इस सिद्धान्त में भी उसको श्रीमद्धागवत से प्रेरणा मिली है, पर 
उसे चरम परिणति पर पहुँचाना सूरदास की मौलिकता हे । 


बाल-स्वभाव 
जिर्वीशकिंप्थाद- बम 6(थ अर्काए कें)वालकों 'क्षी(प्रखांचिंता वह 8 (काका पके 
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बाल-चरित में बाल-स्वभाव मानों मूर्तिमान हो कर प्रकट हुआ | कृष्ण के 
वालस्वभाव के प्रस्फुटन मे उनके सहचर गोप सखाओं का भी चरित्र-चित्रण 
हुआ है । इसमे व्यक्तिगत चरित्रों की अपेक्षा सामूहिक चरित्रों का चित्रण 
अधिक है| एक स्थान पर छाक खाने के समय कृष्ण के सखाओं में अज॑न, 
भोज, सुबल, सुदामा, ओर मघुमगल का नामोल्लेख कवि ने किया है |" 
एक दूसरे स्थान पर गोचारण के प्रसग में रैता, पेता, मना, मनसुखा का 
उल्लेख है | पर इन सबका अलग-अलग चित्रण नहीं हुआ। केवल 
भीदामा का उल्लेख दो-एक स्थान पर क्रमिक घटनावली में किया गया है 
जो कृष्ण और बलराम के चरित्रों के सम्बन्ध में देखा जा चुका है। 


बालकों का स्वभाव गोचारण के समय सबसे श्रधिक प्रकाशित हुआ | 
गोप सखा श्यास से कहते हैं; “कान्ह आज गाय चराने चलो । आज कुसुद 
वन चलेंगे और वहाँ कदम्ब की शीतल छाया वाले कुजों में षट्रस छाक 
खाएँगे। सब ग्वाल अपनी-अपनी गायें लाकर 'इकठौरी” करो। उन्होंने 
धौरी, धूमरि, राती, रौंछी सबको बोल बुला कर पहचाना और “पियरी, मौरी, 
गोरी, गौनी, खैरी, कजरी, दुलही, फुलड्दी, भौरी, भूरी” जितनी गाये थी उन 
सबको हाँक कर एक स्थान पर इकटद्धा किया | गायों को ले कर सब वृन्दावन 
की ओर चत्ते। नन्‍्द-सुबन सब ग्वालों को हेर कर कहते हैं कि गाय लौटा लाओ । 
सब सखा अ्रति आतुर हो कर फिरे ओर जहॉ-तहाँ से दोड आए ।””४ बृन्दा 
बन में गाएँ चराते हुए सलागण आनन्दपूर्वक खेलते हैं। कोई गाता है, 
कोई मुरली बजाता है, कोई विषाण बजाता है और कोई बेशु, कोई नाचता 
है और कोई- 'उघट? कर ताल देता है । वन में ग्वालों के लिए 'छाक” आती 
है। कृष्ण शिरि पर चढ कर टेरते हैं, 'हे सुबल, हे श्रीदामा भैया, गायें खरिक 
“ के निकट तले आओ । बडी देर से छाक आगई। सबेरे थोड़ी-सी “घैया,? 
पी थी!“ अजु न, भोज, सुबल, सुदामा, मघुमगल आदि सब सखा जब 
इकछ हो जाते हैं, तो शिला पर बेठ कर कृष्ण को बीच में बिठा कर भोजन 
करते हैं ।* दोपहर के समय सब सखाओं को ले कर ग्वाल-मडली में वट की 
छाँह में मोहन बैठे हैं। सब अपनी-अपनी कमरी का आसन बनाए हुए 
हैं। एक दूध, एक फल और एक चवबेना के लिए मंगड़ा करता है। 
), सू० सा० (सभा), पद १०८२ +* वही, पद १०३० 
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सब खाते जाते हैं और गाते हैं तथा कृष्ण सखाओं के हाथ से छीन कर 
खाते हैं |?" 
कालिय दमन लीला के उपक्रम में सखाओं के साथ गेंद खेलने के 
वर्णन में बाल स्वभाव का सुन्दर चित्रण मिलता है। श्याम ने सखाओं से 
गेंद खेलने का प्रस्ताव किया । 'श्रीदामा घर जा कर तुरन्त गेंद ले आए | 
कृष्ण ने गेंद हाथ में ले कर देखी और बडे प्रसन्न हुए | वे सखाओं के साथ 
गेंद खेलने लगे ।?* एक गेंद मारता है, एक रोकता है और एक नाना खेल 
करके भागता है। आपस में मार-पीट करते हुए सब आनदित होते हैं। 
खेलते खेलते श्याम सबको यम्रुना तट पर ले गए.। जो जिसको मार कर 
भागता है, वह भी उसे मार कर अपना दॉँव लेता है।? “श्याम ने सखा के 
लिए गेंद चलाई । श्रीदामा ने मुड़ कर अपना अग बचाया, जिससे गेंद 
कालिय दह में जा गिरी | श्रीदामा ने दौड़ कर श्याम की फॉंट पकड ली श्रोर 
कहा कि मेरी गेंद लाश; मुझे ओर सखा न समझना, मुमसे ढिठाई नहीं 
कर सकते | ठुमने जान-बूसकर गेंद गिरादी, अब देकर ही बनेगा | सर, सब 
सखा परस्पर हँसते श्रौर कहते हैं कि भला हुआ जो हरि ने गेंद खोदी [??४ क्ृष्ण 
ने कहा, “श्रीदामा मेरी फेट छोड दो । तनिक बात के लिए तुम क्‍यों 'रार? 
बढ़ाते हो १ उसके बदले में मेरी गेंद ले लो। मेरी बॉह पकडते हो ? छोटा 
बडा कुछ नहीं समझते ! आकर बराबरी करते हो | श्रीदामा ने उचर दिया, 
हम तुम्हारी बराबर के काहे को हैं | तुम वडे ननन्‍्द के पूत हो न | सूर-श्यास, 
दे कर ही बनेगा | बड़े धूत कहलाते हो |” कृष्ण ने कहा, “में तुमसे क्या 
घुताई (धूर्तता) करूँगा १ जहाँ की थी, वहाँ नहीं देखी ? क्या मैं ठमसे 
लडेंगा १ तू मुँह समाल कर नहीं बोलता, वरावर बातें करता है १ अ्रभी 
अपना किया पा जाओगे । रिस से शरीर केंपाते हो [| श्रीदामा ने उत्तर दिया, 
श्याम सुनो, क्‍या हम ऐसे 'विला गए जो तम्हारी भी बराबरी नहीं कर सकते १ 
सूरज-प्रभु, हमसे तो 'सतर! होते हो, जाकर कमल क्‍यों नहीं देते 7५ 
इसके उपरांत कृष्ण ने बताया कि वे यहाँ कमलो के द्वी लिए आए हूँ | कस 
के डर का उन्होंने उपहास किया तथा अध-वक आदि के पछारने का स्मरण 
दिलाया ।* क्रोध करके उन्होंने फट छुड़ाली और सबके देखते-देखते कदम्ब 
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पर चढ़ गए। सखागण ताली दे दे कर हँसने लगे ओर कहने लगे कि श्याम 
तुम्दारे डर से भाग गए | श्रीदामा रो कर घर की ओर यशोदा से शिकायत 
करने चल दिए | श्याभ ने 'सखा, सखा!कह कर पुकारा और कहा कि आ 
कर अपनी गेद क्‍यों नहीं लेते ! इतना कह कर 'भहरा? कर कालियदह में कूद 
पडे |" क्ृष्ण के कूदते ही सखा 'हाय, हाय! करके चिल्ला पडे कि श्रीदामा ने 
गेंद के कारण ऐसा किया ! न॒द के ढोटा को मार डाला ।* 


गोचरण में बालकों का हेरी” दे कर एक दूसरे को बुलाना, ऊँचे 
टीले पर चढ कर गायो को उनके मभिन्‍न-भिन्‍न नामों से पुकारना, गायों के 
पीछे दोडना, घेर न पाने पर खीकना आदि अनेक ऐसे स्वाभाविक चित्र 
कवि ने अकित किए जिनसे साधारण गोप बालकों के प्रकृतत आचरण का 
यथातथ्य निदशन होता है ।* 


बालकों के इन वरणनों में उनके अ्रवस्थानुकूल स्वभाव का चित्रण 
सबसे बडी विशेषता है। बालकों की मोदप्रियता, सरलता, अबोधता, चच- 
लता, सद्यःप्रभावशीलता तथा स्नेह, रोष, अधेय आदि भावों का क्षण॒स्था- 
यित्व बाल सखाओं के व्यवहारों में सुदरतापुर्वक व्यक्त हुआ है । 


काव्य के गोप बालक कृष्ण के बाल रूप के विस्तार के ही अमग हैं, 
स्वयं उनके स्वतन्त्र व्यक्तित्व का विकास काव्य में नहीं हुआ । अतः 
जहाँ दान लीला के संबध में उनकी धृष्ठताएं उनके सामाजिक वातावरण 
की आचार-भ्रष्टता की सूचक हैं, वहाँ यह न थ्रुला देना चाहिए. कि उनके 
समस्त कार्यों की प्रेरणा कृष्ण के प्रति उनका श्रद्टठ स्नेह है। गोपियों के हृदय 
में कृष्ण उन्हीं की सहायता से मधुर रति का विकास करते हैं | जिस मुरली का 
सम्मोहन गोपियों को आनन्द-विभोर करके सुध-बुध भुला देता है, वह गोप 
सखाओं को भी अत्यत प्रिय है। वस्त॒तः मुरली के निर्दोष, निर्मल आनन्द 
का रसास्वार गोप सखा ही ते सकते हैं, क्‍योंकि मुरली की मघुर स्वरलह्री 
भावों की ऊहापोह से रहित केवल विशुद्ध आनन्द के लिए; उन्हीं ने सुनी । 
इसीलिए तो सुबल, भीदामा तथा अन्य सखा विनती करते हैं कि “छब्रीले, 
तनिक सुरली बजा दो! अपने अधर का सुधा-रस पिलादो। मनुष्य-जन्म 


१, बही, पद ११४७ + वही, पद ११ए८ 
3, बही, पद १२२८-१२३१ - कप 


5पिवीतवा। आता 9॥0॥ आ 6(॥09/9५ (७४॥0॥9/८॥09५७80॥79/.00॥॥ 


डं४ड२ ] - .[ सामान्य स्वमाव-चित्रण ओर गौण चरित्रण 


दुलभ है, वृन्दावन और भी दुलभ है और उससे मी दुलभ है प्रेम तरग। 
न जाने श्याम, ठुम्हारा सम फिर कब होगा | सब ग्वालों ने अपनी अ्रपनी 
कमरिया के से उतार कर बिछा ली और नद बाबा की सोंह दे कर सबने 
कृष्ण के पैर पकड लिए । मुरलीधर ने दीन गिरा सुन॒ कर मुसका कर देखा 
और गुण-गमीर गोपाल ने हाथ से मुरली उठाली ।??' 


पुरुष-स्वभाव + 
यद्यपि यह कहा जा सकता है कि सूरसागर का दशम स्कथ नारी 
एवं बाल प्रधान काव्य दै, फिर भी कृष्ण के बाल श्रौर किशोर-जीवन से 
सबध रखने वाले कुछ पुरुषों का भी उल्लेख हुआ है | परत पुरुषों के 
स्वभाव में भी स्नेह और सरलता की प्रधानता है, पौरुष सूचक हृढता, 
पैये, शौर्य आदि गुणों का विकास काव्य की सामान्य प्रकृति के अनुकूल 
न होने के कारण नहीं के बराबर हुश्ना है । ८ 


ब्रज के ययस्क्र पुरुषों के प्रतिनिधि नद हैं । जिस प्रकार वे सामाजिक 
स्थिति में त्रजवासी गोपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण के 
प्रति स्नेह भाव में भी वे उनके जान पड़ते हैं | कृष्ण-जन्म के हपेत्सिब के 
समय सामान्य वजवासियों के इन भावों का किंचित्‌ आभास मिलता है । 
ढाढी का भाव भी नन्‍्दः के स्नेह भाव के ही अनुरूप है। कस द्वारा कमलों 
की माँग के अवसर पर नन्द गोपों को बुला कर गोष्ठी करते हैं और इस 
नए. सकट से उबरने का उपाय ढदूढते हैं। गोप-गोपों का इृष्ण-बलराम 
के लिए ननन्‍्द की चिंता में सम्मिलित होना कंष्ण के प्रति स्नेह-माव का 
व्यजक है ।* त्रज के गोप नन्‍्द की ही तरह सरल ओर निश्छुल स्वभाव के 
हैं। जो गोप कमल पुष्प लेकर कस के दरार में जाते हैं, वे उसे विष 
किसी कपट के समस्त कथा सुना देते हैं और कस के दिए हुए 'सिरपाव' 
आर 'पहरावनी? को स्वीकार करके श्याम-बलराम को बुलाने के विपय में 
कपट की आशका नहीं करते ।* । 

ब्रजवासियों की सरलता गोवर्द्धन-पूजा के प्रसंग में बड़े सुंदर 
ढुग से प्रदर्शित हुई । इद्र-यूजा का अवसर जान कर ननन्‍द 


गाए एएएछशओ >> पे 
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महर ने उपनन्दों को बुलाया ओर आदर करके सबको बिठाया। महरीं 
ने परस्पर मिल कर शीश नवाए। सब लोग मन ही मन सोच करने लगे 
कि कदाचित्‌ कस नृपति ने फिर कुछ मॉग की । राज-अ्रश का धन जो कुछ 
उन्हे देना था, वह तो हम बिना माँगे ही दे आए। पर नन्‍्द ने गोपों को 
बताया कि सुरपत्ति की पूजा के दिन आ गए हैं|!” यह जान कर सब गोप 
हँसने लगे और कहा, सब लोगों को बुलाने के कारण हम तो डर गए थे !? 
परन्तु जब गोपों ने सुना कि कृष्ण इन्द्र की पूजा मेट कर गोवर्धन को पुज- 
वाना चाहते हैं, तो उन लोगों में तरह तरह के विचार फैल गए |” जब इंद्र 
का कोप भीपण जल-वषैण के रूप में प्रकट होता है, तो त्रजवासियों मे एक 
बार फिर खलबली मच जाती है । “प्रबल मेघ दल को देख कर वे डरते हैं । 
आकाश में नए-नए बादल-दल देख कर ग्वाल-गोपाल चकित होते और 


सोचते हैँ कि न्‌ जाने कया होना चाहता है?! विकल हुए वे भवनों के 
आगनों में डोलते हैं ।” ब्रजवासी इतने घबरा जाते हैं कि एक बार वे इद्र 


की पूजा मेटने के अपने निश्चय पर पश्चात्ताप करने लगते है। वे नन्‍्द-यशोदा 
से कहते हैं कि श्याम ने ही यह सब किया। सुरपति हमारे कुल-देवता हैं, उनको 
सब ने मिल कर मेट दिया । इन्द्र को मेट कर गोवर्धन की स्थापना की, पर 
उनकी पुजा से क्या लाभ मिल सकता है ? वे पश्चात्ताप मी करते हैं और 
गोकुलनायक से रक्षा की प्रार्थना भी करते हैं ।* जब कृष्ण उनकी रक्षा कर 
लेते हैं, तब वे पुनः नन्‍्दनन्दन की भक्तिपूर्ण प्रशसा में विमोर हो जाते हैं।* 
- म्रजवासियों का कृष्ण के प्रति कैसा उत्कट अनुराग है, इसका प्रमाण कृष्ण 
के वियोग के समय मिलता है | सरलता और स्नेहशीलता ब्रज के समस्त 
नर नारियों के चरित्र की प्रधान विशेषता है। 


चछुदेव 


त्रजवासियों के अतिरिक्त वसुदेव,अक्रूर, उद्धव, और सुदामा के चरित्रों में 
किंचितू व्यक्तिगत विशेषताओं का प्रस्फुटन दिखाई देता है| वसुदेव कृष्ण 
के पिता हैं | कृष्ण का जन्म ऐसे सकट काल में होता है, जब वसुदेव को 
उनकी रक्षा केजअतिरिक्त और कुछ भी सोचने और करने का अवसर नहीं 


त 


_ * सू० सा० (वें० प्रें०), ४० २१०-२११ 
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कंस 
कृष्ण-चरित में कस का एक विशेष स्थान है । यद्यपि सूरदास ने कृष्ण 
के चरित्र की उन विशेषताओं पर सबसे कम ध्यान दिया जो दुष्टों के सहारं 
सम्बन्धी घटनाओं के विषय में हैं, फिर मी ऋृष्ण-चरित की रूपरेखा में ये 
घटनाएँ अक्षुए्ण रूप से विद्यमान हैं और कस का व्यक्तित्व भी उस रूपरेखा 
के सूत्र में आरम्म से ही सम्मुख आ जाता है। कृष्ण-जन्म के समय कवि 
कंस का जो परिचय देता है उससे विदित होता है कि कस आत्म-रक्षा के 
लिए कोई कृत्य करने में सकोच नहीं कर सकता । वसुदेव के साथ देवकी 
का विवाह करते समय वह उन्हें 'हय-गय-रतन हेम-पाटम्बरः दहेज में देता 
है, परन्तु निज-वध सूचक “अनाहत बानी? की 'कनकार? सुनते ही वह 
देवकी को मारने के लिए तत्पर हे जाता है और “सुदेव को दूसरे विवाह 
का आश्वासन देने लगता है। परन्तु देवताओं की प्राथैना पर वह उस 
समय देवकी को छोड़ देता है | अतः कस के स्वभाव की क्रूरता आत्म रक्षा 
की सामान्य मनोवृत्ति पर आधारित है, यों, कृष्ण-चरित के अन्य पात्रों की 
भाँति वह भी सरल-मति है। देवकी के प्रथम पुत्र को देख कर उसे भविष्य- 
वाणी का स्मरण नहीं रहता और वह प्रसन्न हो कर सब अपराध क्षमा कर 
देता है | परन्तु नारद जब उसके इस कार्य की आलोचना करके उसे भय- 
भीत कर देते हैं, तब वह देवकी के प्रथम पुत्र को मार डालता है। तत्म- 
श्चात्‌ वह एक के बाद एक, देवकी के पुत्रों को मारता ही जाता है और 
देवकी तथा वसुदेव की भावनाओं की तनिक भी चिंता नहीं करता | कस- 
काल के रूप में जब कृष्ण देवकी के गर्भ में आते हैं उस समय से कस 
का भय, आशका ओर चिंता अत्यधिक बढ़ जाती है और वह प्राण-रक्षा 
के लिए इतना व्याकुल हो जाता है कि योगमाया की वाणी सुन कर स्वयं 
देवकी के चरणों पर नत मस्तक हो कर अपने अपराधों की क्षमा-याचना करता 
है। भय और चिंता के कारण उसे रात-रात मर नींद नहीं आती |* 
“कंसराय के मन में सोच है कि क्‍या करूँ, किस को ब्रज भेजूँ ! विधाता 
ने यह क्‍या किया १ बारम्बार वह मन में यही विचार करता है, उसकी 
नींद और भूख भी “विसर? गई |??* इसी अवस्था में वह पूतना, श्रीधर 
वबाभन, काग, शकट आदि असुरों को भेजता है ओर जब ये सब विफल 
ह कर लौठते हैं तो उसका मन भय से व्याकुल हो जाता है ।* पुनः कस 
3, सू० सा० ( सभा ), पद ६२२ २, वही, पद ६६६ 
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की सरलता, जो उसकी स्थिति में मूढता कहदी जा सकती है कमल पृष्प के 
प्रसंग से व्यजित होती है । स्वय किसी प्रकार भय ओर चिता से मुक्त होने 
का उपाय न पा कर बह नारद से पूछता है श्रीर जब नारद क्ृष्ण-बलराम 
के मारने का नवीन उपाय बता देते हैं, तब वह श्रत्यत 'मुद्ति? हो कर 
कालिय दद्द के कमलों को भेजने का श्रादेश-पत्र नद के यहाँ भेज देता 
है। कस का ब्रज में इतना श्रधिक आतंक है कि उसका सदेश आते ही 
सब नर-मारी घबरा जाते हैं। कंस के क्ररतापण और शक्तिशाली व्यक्तित्व 
का आतक इद्र की वार्षिक पजा के श्रायोजना के समय कवि ने संदरता- 
पर्वक व्यजित किया । नद अन्य महरों को इस विषय में परामश के लिए, 
बुलाते हैं, परतु सब इस आशका से डर जाते हैं कि कहीं कस वृपति ने फिर 
न कुछ मेंगा भेजा हो ।* श्रजवासी कस की प्रजा हैं और नन्‍्द को उस 
प्रजा के प्रमुख के नाते कस का राजांश भेजना * तथा उसकी अन्य माँगों 
को पूरा करना पडता है । कमल लेकर जो दूत जाते हैं उन्हे कस 'पहिरा- 
बने? देता तथा नन्‍्द के लिए. 'सिरपाव” मेजता है ।* कस की प्रभ्ुता और 
आतक का प्रभाव ब्रज में इतना है कि गोपियाँ तक कृष्ण के सामने उसकी 
दुह्दई देती हैं ओर समझती हैं कि तीनों लोकों में कस का अधिकार है ।* 

परतु कवि ने कस को महिमाशाली राजा के रूप में कभी उपस्थित 
नहीं किया, वरन्‌ उसके चित्रण में उसने सत्र भय और चिंता की ही 
प्रधानता रखी | प्राण-रक्षा के लिए. उसे सदैव सोच-विचार में पड़े रहना 
पड़ता है । अन्य उपायों से विफल हो कर अंत में अक्रूर कृष्ण-बलराम को 
मथुरा लाने के लिए भेजे जाते हैं।* परतु कस अपने इस प्रयत्न के 
विषय में भी आश्वस्त नहीं होता। स्वप्न तक में वह भयभीत और 
अमित बना रहता है । कवि ने भय ओर चिंता के द्वारा ही 
कृष्ण के विचार में कस की तल्‍लीनता का चित्रण किया और इसी 
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तल्‍लीनता के फलस्वरूप कृष्ण के द्वारा वध हो जाने पर वह निर्वाण पद 
प्राम करता है [* के 
अन्य पात्र 

पूतना, कागासुर, शकटासुर, तृणावतत, वत्सासुर, वकासुर, श्रधासुर, 
घेनुकासुर, ग्रलबासुर, केशी, मौमासुर, आदि कस के द्वारा कृष्ण को मारने 
के लिए भेजे जाते हैं। इनकी भी वही गति द्वोती है जो अ्रत में कस की 
हुई । इनमें कोई व्यक्तिगत लक्षण नहीं हैं, श्रतः इन्हें कस के ही व्यक्तित्व 
के अग॑ समझना चाहिए.। कुबलया हस्ती और मुष्टिक, चायूर आदि मल्ल 
भी इसी प्रकार कस के प्रयोजन को सिद्ध करने वाले, उसी के व्यक्तित्व के 
अग हैं। जरासघ, कालयवन, शिशुपाल 'आरादि अन्य वैर भाव से भज कर 
तरने वाले भक्तों का कवि ने उल्लेख मात्र किया है| सुदामा माली, उम्रसेन 
आदि सामान्य भक्तों के चरिच्रोंका भी चित्रण नहीं किया गया। 
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५१० 
भावानुभूति ओर भाव-चित्रण 


सूरदास के भाव-जगत्‌ का सासान्य परिचय उनकी भक्ति-भावना के 
विवेचन में मिल चुका है। वस्तुतः उनकी सपूर्ण मानसिक प्रक्रिया का 
आधार उनकी भक्ति-भावना ही है, जिसकी प्रकृति में ही भाव-प्रवण हृदय 
को सगीत और काव्य के रूप में अ्रभिव्यक्त करने की स्वाभाविक शक्ति 
निहित थी | अतः ससार की क्षुद्रता और क्षण-भगुरता के कारण समस्त 
सासारिक बधनों से विरक्‍त इस कवि को भक्ति का वरदान पा करे जब अपने 
मानस के दबे हुए. श्रक्षय खोत को खोलने का अवसर मिला तो उसकी 
वाणी सहज ही काव्य रूप हो गई। गत अध्याय में देखा जा चुका है कि 
कृष्ण-चरित के विभिन्न पात्रों को सूरदास ने कैसी आत्मीयता के साथ 
विविध रूप भक्ति-मावना से भरा है। पात्रों की विविधता में व्यास अविच्छिन्न 
एकता का सूत्र वस्तुतः भक्त कवि की व्यक्तिगत भावना ही है। जहाँ राधा, 
यशोदा, ननन्‍्द आदि प्रधान पात्रों में स्वय सूरदास का व्यक्तित्व घुला मिला 
दिखाई देता है, वहाँ अत्यत नगण्य, यहाँ तक कि विरोधी माव वाले पात्रों 
को जब हम आत्म-निवेदन करते सुनते हैं तब उसमें भी स्वय सूरदास का 
स्वर सुनाई देता है | जो कवि इतने विविध रूपों में अपने व्यक्तित्व को 
प्रकाशित कर सका उसका भाव-जगत्‌ कितना सपन्न और क्रियाशील होगा ! 
प्रस्तुत अध्याय में सूरदास के मानस की विविध प्रवृत्तियों और विभिन्न 
भावों के सयोग में उनके प्रसार तथा प्रधान भाव-धाराओं और उनके 
हक वित्रिध मनोवृत्तियों की अमिव्यक्ति के अध्ययन का प्रयत्ष क्रिया 
गया है। 


कल की भक्ति-भावना के मूल में ससार से वैराग्य का भाव काव्य के 
निर्वेद! नाम से अमिहित किया जा सकता 'है | नि्वेद शांत रस का स्थायी 
भाव भाना गया है। इस भाव का प्रबलतम प्रकाशन यय्यवि केवल “विनय? 
के पदों में हुआ, परन्तु उसका सूत्र अविच्छिन्न रूप में समस्त काव्य में 
निरन्तर विद्यमान रहता है | ब्रज ' की लौकिक रूप में कल्पित किन्ठ वस्व॒तः 
अलौकिक सुष्टि के जीवों को केवल कृष्ण के नाते लौकिक राग्र-द्वेष से 
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उद्देलित दिखाया गया, कृष्ण से इतर किसी प्रकार के लौकिक सम्बन्धों 
को कवि ने कमी सहन नहीं किया, उनके प्रति मनोविकारों के प्रकाशन की 
बात तो बहुत दूर है। प्रात जन और उनके , सासारिक भाव सूरदास के 
काव्य से बाह्य हैं। अतः ससार की क्षण-भगुरता से उत्पन्न “निर्वेद! का 
भाव सूरदास के मानस का सबसे गहरा और आधार रूप भाव है। भगवान्‌ 
के करुणामय स्वभाव का आश्वासन पा कर सूरदास की वैराग्य भावना जिस 
भूगवदू-रति के रूप में व्यक्त हुईं, वह श्रीकृष्ण के विविध भावमय व्यक्तित्व के 
नाते अनेक रूप धारण कर लेती है। भक्ति-रति के विविध रूप जिनका विवेचन 
पीछे किया गया है काव्य के '(रति? के ही अ्रत्गंत आ सकते हैं, यद्यपि भक्ति 
काव्य के विवेचकों ने उनके पथक्‌ पृथक्‌ स्थायी भाव नियत करके उनको 
पूणं रस कोटि तक पहुँचा दिखाया है। जहाँ तक सूरदास का सम्बन्ध है 
उनके काव्य में दास्य, सख्य, वात्सल्य केवल भाव मात्र नहीं, अपितु विभाव, , 
अनुभाव और संचारियों से पुष्ट स्थायी भाव हो कर रस दशा का अ्रनुभव 
कराने में सक्षम हैं। माघुय भाव की रति की विस्तृति और गभीरता सूरदास 
की भाव-प्रवणता और काव्य-कुशलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। सूरसागर 
में काव्य का श्यगार रस अप्रतिम है। श्शगार के उपयुक्त जितनी विविध परिं- 
स्थितियों की कल्पना तथा उन परिस्थियों के सघात से उत्पन्न जितने भावों 
का चित्रण सूरदास ने किया, उतना किसी अन्य कवि में मिलना कठिन 
है | सूरदास के काव्य में श्यगार रस अपनी अलौकिक प्रृष्ठभूमि के साथ 
सर्वागपूर्ण कह्दा जा सकता हैं | साथ ही सख्य और वात्सल्य को विविध 
संचारियों से परिपुष्ट करके पूर्ण रस कोटि तक पहुँचाना' काव्य जगत्‌ को 
सूरदास की श्रनुपम भेंट है। 
आगामी पष्ठों में निर्वेद एवं दास्य, वात्सल्य, सख्य ओर श्य्गार के 
अंतर्गत कवि को भावानुभूति ओर भाव-विस्तार की समीक्षा उपस्थित की 
गई है। 
निर्वेद एवं दास्य 
सूरदास के मानस की प्रारमिक श्रनुभूति जो उनके भाव-विकास की 

आधार शिला कद्दी जा सकती है उनका विरक्त भाव है | सामान्य रूप से 
सासारिक जीवन की व्यर्थता और उद्देश्यहीनता का श्रनुभव उन्हें आरभ से 

ही होगया जिसके फलस्वरूप उनके हृदय में भक्ति का उदय हुआ | भाव की 


सरलबीमं 5वीक्ावि आ0एआंछीर) लनेतऋवा/मन इद्धिय्रों॥क:।फ़ाबफे6छ्ताभ्ाव्कि। 
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व्यापारों से विर्त करके विकार रहित होने का सतत प्रयत्ञ करता है 
झौर संसार के नाना रूप श्रौर व्यापारों की विगर्हणा करता है तथा 
दूसरी ओर भगवान्‌ की कृपा और करुणा का स्मरण करके उन्हीं में लीन 
हो जाना चाहता है। भगवान्‌ की भक्तवत्सलता कौ अनेक साक्षियाँ उनके 
सामने ईं--श्रजामिल, गज, गणिका, गीध, प्राहाद आदि। परत उन्हें 
अपनी करनी पर विश्वास नहीं होता, क्ष्योंकि उनका आदर्श बहुत ऊँचा 
है। सूरदास के सरल भक्त हृदय में यहीं आशा और निराशा, विश्वास और 
संशय, सतोष और व्याकुलता के दन्द्न का परिचय मिलता है। परन्ठु इस 
इन्द्र में जटिलता और गहनता नहीं है। इस सरल भाव-दनन्द्र से कवि को 
केवल इस विश्वास से किंचित्‌ शाति मिलती है कि उसके हरि पतितपावन हैं। 
ससार के प्रति वैराग्य भाव दृढ करते हुए कवि ने जिन मावों को व्यक्त किया 
है उनमें प्रधान भाव दीनता है । 


दैन्य 


आत्म ग्लानि से श्रमिभूत हो कर जब कवि कहता है कि “जन्म साहिबी 
करते बीत गया । काया नगर में बड़ी ग़ुज्ञायश थी, पर कुछ बढा न सका। 
हरि का नाम खोटे दास की भाँति कक-कक करके डाल दिया”,' हब 
उसका मन श्रत्यत दीन हो जाता है और वह केवल भगवान्‌ की शरण 
में शाति की आशा करता है। श्रत्यत अधीरता ओर विपज्नता का अनुभव 
करके वह पुकारता है; भगवान्‌, अबकी बार रक्षा कर लो। मैं अनाथ द्ुम 
की डाल पर बैठा हूँ और पारधि बाण तान रहा है | मैं उसके डर से भागना 
चाहता हैँ, पर ऊपर सचान बैठा है। दोनों मॉति दुख है। प्राणों को कौन 
उबारे ११९ पतितपावन हरि की कृपालुता उसके दैन्य को चमत्कृत कर देती 
है । हरि की करुणा की श्रसीमता और अपने आदर्श रूप में कल्पित असंख्य 
पापों की तीव्र अनुभूति ने कवि को 'अपने हृदय को चूर चूर करके भगवान्‌ के 
चरणों में अर्पित करने का. अवसर दिया । वस्तुतः विनय के पदों में व्यक्त 
सूरदास की दीनता उनके स्वभाव का अ्रन्यतम लक्षण है जिसे उन्होंने अनेक 
पौराणिक एवं स्वकल्पित आख्यानों के संदर्भों में विविध सहयोगी भावों के 
साथ चित्रित किया है। कृपालुता के अतिरिक्त अपने भगवान्‌ के अन्य अनेक 


गुणों से आत्मीयतापूर्ण परिचय हो जाने के बाद सूरदास का भावलोक 


), सू० सा० (पद), ६४ + वही, पद ६७ 
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भत्ते ही जगमगा उठा और उनकी दीनता उपर से बहुत कम दिखाई 
दी; पर वस्ठुतः वह भावों के अन्तराल में निरन्तर विद्यमान रहती है 
भौर तनिक से अघात से दबे हुए खोत की मॉति,उच्छल गति से फूट 
पड़ती है। . - 


- भक्त हृदय सूरदास की दीनता में आरम्म से ही मलिनता का कोई चिह्न 
नहीं दिखाई देता। गमीरतापूर्वक भगवान्‌ को उनके विरुद का स्मरण 
कराते और उस नाते अपने पापों की भारी गठरीं की श्रोर सकेत करते हुए 
भी वे आत्मीयता सूचक बातें कहने लगते हैं, जो दीनता से भिन्न भावों 
की द्योतक हैं | 


धरष्टता, विनोद, ओज ५ 


भगवान्‌ की भक्तवत्सलता पर विश्वास करके ही कवि का दैन्य भाव 
हलकी-सी ध्रृष्टता में परिणत हो जाता है और वह अपने पतित, भ्रष्ट जीवन 
के लिए ग्लानि का प्रकाशन न करके उस पर गर्व प्रदर्शित करने लगता 
है, क्योंकि वह उद्धार प्राप्त कुरने में बाधा के स्थान पर उसका साधन बन 
जाता है | हृदय में दीन-विनीत भाव लेकर वह ऊपर से गौरव प्रदर्शित 
करते हुए कहता हैः “प्रभु, मुके तुमसे होड़ पड़ी है। नागर-नवल हरी न 
जाने ठुम अब क्या करोगे | जग में जितनी अधमताएँ थीं वे सब में कर 
चुका हैँ और तुमने अधम-समूह को उधारने के लिए 'जक? पकड़ ली है । 
में राजीव-नयनों से छिप कर पाप पहाड़ की दरी में रहता हूँ । वह इतनी 
गूढ-गम्भीर है कि मुझे तारने के लिए दूँढना भी कठिन है |” धीरे-धीरे 
उसकी वाणी में ग्रधिकाधिक दृठता ओर आओऔज आता जाता है झोर वह 
अपने को पतितों में विख्यात पतित कह कर अपने उद्धार की चुनोती देता 
आर कद्दता है कि जुट पतितों को तार कर जी में गव न करो । यदि सूर 
पतित के लिए ठौर नहीं हैं तो इतने भारी विद का वहन क्यों करते हो /? 
हरि के पतितपावन नाम का उपहास करते हुए वद्द पूछता है कि व॒म्दारा 
यद्द नाम किसने रख दिया १ भले ही तुमने सुदामा को तदुल की मेंठ के 
फ़लस्वरूप चार पदार्थ दे दिए हों, अबर का दान करके द्रीपदी की पति 
रखी हो, विद्या-पाठ के बदले सदीपनि के म्ृत॒ पुत्रों को जीवित कर दिया 
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हे; पर सूर की बेर तो तुम निद्धर हो कर बैठ रहे | वह दीन, दुखित, दुर्बल 
द्वार पर पड़ा रटता है, उसका तो कुछ भी लाभन किया ९?" 


इस व्यग्य-विनोद में कवि पतितपावन के विरुद को छीनने के लिए 
तैयार हो जाता और अपने पाप-कर्मों के बल पर स्वावलम्बन के साथ 
कहता है कि आज में एक-एक करके ट्लूँगा, या तो तुम रहोगे या मैं ही । 
मैं अपने भरोसे ही ल्देंगा और तभी उुँगा जब ठुम स्वय हँस कर बीड़ा 
दोगे !* और अ्रधिक खरे व्यग्य के साथ चह कहता है कि 'तुम बडे दानी 
कहाते हो ! इसीलिए न कि तुमने सुदामा को चार पदार्थ दे दिए और 
गुरु के पुत्र ला दिए १ पर सूरदास से क्‍या निहोरा है जिसके नयनों की 
भी हानि कर दी !!३ वह साफ-साफ पूछता है; “मुझसे सकोच तज कर 
कह दो, शर्माते क्यों हो ! और किसी को बता दो तो उसी का हो कर रहेँ। 
या तो तुम्हीं पावन-प्रभु नहीं हो या मुझी में कुछ “कोल? है। यदि ऐसा 
है तो एक वचन बोल दो, मैं अपनी ओर से सुधार लूँगा। तीनों पन तो 
मैंने पूरे इसी स्वाग को काछ कर निबांह दिए. | अ्रब॒ सूरदास को यही बड़ा 
दुख है कि वह सब के पीछे रह गया |?”४ 


कवि की इन व्याजोक्तियों में उसकी दीनता श्रतर्निहित है। दैन्य को 
प्रदर्शित करने का यह ढग उसके स्वभाव की बिनोदप्रियता का परिचायक 
है। इससे यह भी परिलक्षित होता है कि कवि अपने इष्टदेव के साथ 
अधिक निकटता का सबंध स्थापित करना चाहता है, उसे दीनता की वह 
स्थिति सतोषप्रद नहीं जान पडती जिसमें किकर का अपने लिए कुछ माँगना 
ही नहीं, अपनी हीनावस्था की ओर सकेत करना भी धृष्टवा है और स्वामी 
हे पा का केरुण गदुगद्‌ स्वर में बलान करना ही भक्ति के प्रकाशन 
कर जि विहित साधन है । परन्तु सूरदास की करुणा अत्यंत करुण हो 
पग्यवाणी के रूप में खिल पडती है। वे मौन रह कर अपने पापों के लिए. 
मे जानते । एक बार जब उन्हें शरण में स्थान मिल गया तो उनसे 
हल हे जाता। अपनी मुखरता के लिए भी वे प्रभ्र को ही उत्तरदायी 
मरते है, क्योंकि उन्होंने 'मोल लेकर यम के फंद काट कर उन्हे अमय 
3032 मय >>. पथ मल 
ह वही, पद १३१५ » १३३ श वही, पद १३४ 
हे वही, पद १३५ रे वढ़ी, पद ६३६ 
9 50000 390॥# 9॥0॥ 3 6(॥09/५ (॥0॥9/॥09/५9(80॥79/॥.00॥॥ न 
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जागरित हो कर स्वच्छ॒ुन्द गति से नृत्य करने लगीं | मन्द, यशोदा, सखियों, 
गोपों तथा दाई, बढई, ढाढ़ी आदि कर्मकारों की हर्ष व्यंजक मुखरता मानों 
कवि के श्रद्यावधि अ्रनीष्सित वाणी-सयम की प्रतिक्रिया हो । 


यह हषोल्लास नन्द-यशोदा तथा श्रन्य ब्रजवासियों के वात्सल्य का व्यजक 
है। वात्सल्य सूचक हष अपने अत्यन्त व्यापक और तीत्र रूप में प्रकट हो कर 
कृष्ण के चरित की विविध घटनाओं से उद्धीमत अन्य भावनाओं के साथ 
मिल कर स्थिर होता जाता है। हृ्ष के अतिरिक्त नन्‍्द-यशोदा का वात्सल्य॑ 
श्रन्य भावों के द्वारा भी प्रकट हुआ है। 
अभिलाषा, उत्सुकता, गव', उत्साह 

वात्सल्य के श्रन्तगंत जिन भावों का प्रकाशन हुआ, उनमें पहले प्रकार 
के वे भाव हैं जो हृदय में उन्मर॒क्तता, विस्तार और उच्चता की अनुमूति 
उत्पन्न करते हैं । यशोदा, नन्‍्द आदि का हृष कृष्ण के सुखी और निरापद 
जीवन के लिए उनकी अमिलाषा?, कृष्ण के दर्शान आदि की “उत्सुकता! 
कृष्ण जैसा पुत्र रक्ष पा कर “गर्व! और कृष्ण की परिचर्या में उत्साह का' 
वर्णन करके कवि ने मनुष्य-स्वभाव के उस सरलतम पक्ष का परिचय दिया 
जिसमें समस्त प्राप्य और वाछनीय वस्तुओं की सहज सुलभता से उत्पन्न 
मनोदशा चित्रित की गई है | वात्सल्य भाव में सुख और आनन्द की परि- 
पूर्णता इन्हीं भावों के द्वारा व्यजित की गई है। 


अमपषे, ग्लानि, च्ोभ 

कवि वात्सल्य की प्रतीक यशोदा के द्वारा सुख की इस चरम श्रनुभूति 
को निरन्तर अज्तुणण रखने की चेष्टा करता है | परन्व॒ सुखानुभूति 
में प्यत्यय उत्पन्न करने वाली घटनाए' हो ही जाती हैं श्रौर वह 
तज्जन्य भावों के द्वारा भी वात्सल्य की व्यजना करके इस भाव 
का जीवनव्यापी विस्तार सिद्ध करता है।._ माखन-चोरी के उपालमों 
को सुनते-सुनते यशोदा को कृष्ण पर क्रोध आ जाता है। श्रमर्ष 
के इस अस्थायी आवेश में वह उन्हें दरड देती है । इस प्रसय 
में यशोदा के भाव इन्द्र का वणन करके कवि ने वात्सल्य की तीत्रताः व्य- 
जित की है। कृष्ण को बधन से छोडाने के लिए ब्रजनागियों की ग्रार्थना 
झौर यशोदा की कठोरता की निंदात्मक ग्रालोचना के परिणामस्वरूप 
यशोदा जितना ही अ्रधिक क्रोध और कृष्ण को न छोडने का इठ प्रदर्शित 
करती है॥उसंमी/ दी ध्षिक्क प्रेंगशंवोंतश /के साय/वश्रद्दाह्षाशो/फ्रि /हति।न्लीह जा 
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अनुभव करती है। जब उसका क्रोध किसी प्रकार शात होता है तो उसका 
हृदय पश्चाताप से भर जाता है झोर वह अपने से ग्लानि! करने 
लगती है। 

चीर हरण, दान, पनघट आदि से सम्बंधित कृष्ण के विरुद्ध गोपियों 
के उलाहने सुनकर यद्यपि यशोदा अपने वात्सल्य को क्षण भर के लिए 
भी नहीं छोड़ती, फिर भी वात्सल्य जनित सुख में किंचित्‌ व्याघात अ्रवश्य 
आरा जाता है। कभी उसे स्वय कृष्ण की भत्सना करनी पड़ती है, कभी 
गोंपियों के उपालंभों का युक्तियुक्त उत्तर देना पडता है ओर कभी यथाव- 
सर दोनों को समझ्काना पड़ता है। इस प्रकार यशोदा के सरल वात्सल्य में 
क्ञोभ उत्पन्न हो जाता है। 


शंका, चिंता, चास, विषाद, मोह, व्याधि, दैन्य 

यशोदा के हृदय की आकुलता कृष्ण के क्षञेम के विषय में किंचिंत्‌ भी 
आशकित होने पर 'शका? और “चिंता” में परिणत हो जाती है । कालिय 
दमन के अवसर पर यशोदा, नद आदि घोर मानसिक सताप का श्रनुभव 
करते हैं। परन्तु अक्र के आगमन एवं तत्पश्चात्‌ कृष्ण के मथुरा-प्रस्थान 
की 'घटना वात्सल्य के ह सुख का स्वंधा विपरीत रूप उपस्थिव कर देती 
है। अब तो नंद, यशोदा आदि का वात्सल्य हृदय को सकुचित करने वाले 
जास?, विषाद?, 'मोह?, “व्याधि! आदि भावों का अनुभव करता हुआ 
अत में घोर 'देन्य? के रूप में प्रकट होता है | नद के प्रति यशोदा. की कठोर 
उक्तियों, दोनों के उत्तर-प्रत्युत्तों तथा देवकी के लिए. मेजे हुए. सदेश से 
उनके गभीर मानसिक क्लेश और करुण दीनता का परिचय मिलता है । 


परन्तु इस वात्सल्य-व्यजक दीनता में पतितपावन प्रभु के प्रति व्यक्त की 
हुईं दीनता से बहुत अन्तर है| कवि की पहले की दीनता मे अपने छृदय 
के विश्वास पर उसे पूर्ण स्वामित्व नहीं जान पड़ता क्योंकि पतितपावन प्रभु 
से उसका परिचय विरुद मात्र का है; उन्हें निकट से उसने नहीं पहचाना । 
यह नवीन 'दैन्य! उसकी हार्दिक अनुभूति का अग बन गया है। यशोदा 
के लिए कृष्ण के विषय में कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, उसे अ्रपनी 
मानसिक स्थिति पर किसी न किसी तरह संतोष हो चुका है । 


व्यग्य-विनोद 
वात्सल्य के सम्बन्ध में कवि ने अपनी विनोद-प्रियता का भी किंचित्‌ 


फाए--शैद 
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जागरित हो कर स्वच्छन्द गति से चत्य करने लगीं। ननन्‍्द, येशोदा, सखियों, 
गोपों तथा दाई, बढई, ढाढी आदि कर्मकारों की हष व्यंजक मुखरता मानों 
कवि के अद्यावधि श्रनीष्सित वाणी-सयम की प्रतिक्रिया हो । 


यह इर्षोल्लास नन्द-यशोदा तथा अन्य व्रजवासियों के वीत्सल्य का व्यजक 
है। वात्सल्य सूचक हष अपने अत्यन्त व्यापक और तीव्र रूप में प्रकट हो कर 
कृष्ण के चरित की विविध घटनाओं से उद्धीम अन्य भावनाओं के साथ 
मिल कर स्थिर होता जाता हे। हृ्ं के अतिरिक्त नन्‍्द-यशोदा का वात्सल्य॑ 
श्रन्य भावों के द्वारा भी प्रकट हुआ है। । 
अभिलाषा, उत्सुकता, गव , उत्साह 

वात्सल्य के श्रन्तर्गंत जिन भावों का प्रकाशन हुआ, उनमें पहले प्रकार 
के वे भाव हैं जो हृदय में उन्मुक्तता, विस्तार और उच्चता की अनुमूति 
उत्पन्न, करते हैं। यशोदा, नन्‍्द आदि का हषं कृष्ण के सुखी और निरापद 
जीवन के लिए उनकी अमिलाषा?, कृष्ण के दर्शन त्रादि की 3उत्छुकता?, 
कृष्ण जैसा पुत्र रक्ष पा कर “गर्व और कृष्ण की परिचर्या में “उत्साह! का 
वर्णन करके कवि ने मनुष्य-स्वभाव के उस सरलतम पक्ष का परिचय दिया 
जिसमें समस्त प्राप्य और वाछनीय वस्तुओं की सहज सुलभता से उत्पन्न 
मनोदशा चित्रित 'की गई है | वात्सल्य भाव में सुख और आनन्द की परि- 
पूर्णता इन्हीं भावों के द्वारा व्यजित की गईं है। 


अमपे, ग्लानि, क्षोम े 

कवि वात्सल्य की प्रतीक यशोदा के द्वारा सुख की इस चरम श्रनुभूति 
को निरन्तर अज्लुण्ण रखने की चेष्टा करता है | परन्च सुखानुभूति 
में च्यत्यय उत्पन्न करने वाली घटनाए' हो ही जाती हैं और वह 
तज्जन्य भावों के द्वारा भी वात्सल्य की व्यजना करके इस भाव 
का जीवनव्यापी विस्तार सिद्ध करता ह। _ माखन-चोरी के उपालमों 
को सुनते-सुनते यशोदा को कृष्ण पर क्रोध ञ्ला जाता है। अ्रमर्ष 
के इस अस्थायी आवेश में वह उन्हें दरड देती है । इस प्रसंग 
में यशोदा के भाव दवन्द्र का वर्णन करके कवि ने वात्सल्य की तीघतः व्य- 
जित की है। कृष्ण को बधन से छोड़ाने के लिए ब्रजनारियों की प्रार्थना 
ओर यशोदा की कठोरता की निंदात्मक श्रालीचना के परिण्यामस्वरूप 
यशोदा जितना ही अधिक क्रोध और कृष्ण को न छोड़ने का इठ प्रदर्शित 


करती ढे॥ बही।प० कि कम दा, कल (कि वीक) हि रत हम 
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अनुभव करती है। जब उसका क्रोध फिसी प्रकार शांत होता है ते उस 
देदव पशर्चात्तार से भर जाता ह आए लहर ती उसका 
लगती है । नस ग्लानि! करने 


चौर हरण, दान, पनभद शा: से स्दधित कूत्णा 
प उलाहलने पुन प्र भथा५॑ ण़ मल अप पे 
भी नहीं दोइत दाग अपने परत्वहय को छग भन के 
छोड़ती, फिर भो ये स्तिल्प जनित सुरझा भे धर] डर सा 
था जाता है। कमी उसे स्वप्र फ्ापप फ्] हि वें ध्यायात पपस्य 
कम भस्सना बन 
नियों के उपालंभ! पुक्युझ उत्तर ना करनी पहनी £, कमा 
११ + भर कक हि 
सर दोनों को उमस्ताना पड़गा है। इस प्र 5 हि हल आकर 
क्ञोम उससन्न हो जाता ह धार बशाश के मल कसर: रे 
शंका, चिंता, घास मोर 
यशोदा के दब कक... थे; पैन 
आशकित होने पर 'शक्राः 9० 77 + कम पे 
दमन के अवसर पर यशोदा, हू, में पस्एन है जाती है। कालिए 
करते हैं | परन्तु अक्रर के 20॥५ का निर्शिद्ध उत्ाप था धनु ५ 
की 'घटना वात्सल्य के इर्ष नुछु _.. + स्न्‍फ्यात 2 वि हनुभर 
5५४ ६ 2 पर र ने 
है। अब तो नंद, यशोदा आदि २, थ पड तो | पूरा प्रस्थान 
जास? पिषाद? मोह? व्प्् न्फ्डिज दो 5 ज्वान्यपय भर श्त्ता 
222 £ च्म कफ्फे 
अत ० घोर ध्दैन्य! के रूप मर प्रकट ३ हक ;्‌ थ्त | है| कै | ँंपब्प नर लि 
उक्तियों, दोनों के उत्तर-प्रत्युत्तरें तय ७ लेक. 3 कया हग्ा 
उनके गंभीर मानसिक क्लेश और कमण्‌ व व शक, धोया कड़ी 
7 दानव 


दे रे गए ग्द्श 
परन्तु इस वात्सल्य-व्यजक दीनता 7504: 2५ देश से 


हुई दीनता से वहुत अन्तर है | कवि की «० “चपिय मिलता है। 
के विश्वास पर उसे पूण स्वामित्व नहीं जाम हे 
से उसका परिचय विरुद मात्र का है, उन्हें ८ 
यह नवीन 'दैन्य” उसकी हार्दिक अनुभूति 
के लिए कृष्ण के विषय में कुछ भी जान 
मानसिक स्थिति पर किसी न किसी तरह सती पड 
व्यग्य-विनोद छू 3 

वात्सल्य के सम्बन्ध में कवि ने अपनी कि 


फा०--शै८ # ह 
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परिचय दिया है। यशोदा खेल में कृष्ण और बलराम को मोल का लिया 
हुआ बता कर तथा राधा के साथ परिह्यस करके अपने स्वभाव की गमभीरता में 
प्रासंगिक झदुता का परिचय देती है। राधा और कृष्ण को परस्पर रति-सुख 
सूचक छेड़-छाड़ करते देख कर जब वह किंचितू मुस्कर कर अपनी आँख 
बचा जाती है तो उसके स्वभाव की इसी सरसता का आभास मिलता 
है | इसी प्रकार यशोदा कृष्ण को लाल किनारी की साड़ी पहने देख कर 
यूढ मुसकराहट के साथ पूछती है कि तुम्हारा पीताबर कहाँ गया, जो तुम 
यह साड़ी पहन आए हो १ कृष्ण के बहाना बनाने पर यशोदा जानते हुए , 
भी विश्वास कर लेती और युवतियों को दोष देने लगती है। यशोदा के 
इस कथन और व्यवहार में एक हलका-सा व्यग्य है जो उसकी स्थिति में अधिक 
स्पष्ट नहीं हो सकता | परन्तु जब उसे कृष्ण पर विशाल नयनों वाली राधा के 
वास्तविक प्रभाव का सकेत मिलता है, तो ठसका मन आशकित हो उठता 
है | वह सोचने लगती है कि यह न जाने कृष्ण का क्या करेगी। तुरन्त 
राधा के प्रति उसके मृदु भाव में किंचित्‌ तीक्षणता आ जाती है और वह 
उसके बन-ठन कर आने पर राधा की कठ्ठ श्रालोचना कर बैठती है । गोपियों 
के उपालंभों के उत्तर में जब वह उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करती है, 
उस समय भी उसके विनोद की एक मकलक मिलती है, पर इस विनोद में भी 
कटता है जो कृष्ण के प्रति उत्कट वात्सल्य की परिचायक है। मथुरा से 
अकेले लौटने पर नन्द के प्रति प्रकट किया हुआ यशोदा, का व्यग्य और 
अधिक कट एवं निर्दयतापूर्ण है जोन केवल उसके कृष्ण-स्नेह की तीत्रता, 
वरन्‌ नन्‍्द के प्रति आत्मीयता का व्यजक है| कवि के मानस का विनोद 
वात्सल्य के सम्बन्ध में भी नुकीला होता गया,पर उसमें विस्तृति श्रौर गहनता 
आना अ्रभी शेष है जो कृष्ण के अन्य सम्बन्धों के द्वारा प्रकट हुई । 


रहस्थोन्मुखता--विस्मय 

आरभिक देन्य की स्थिति में कवि ने जिस रहस्योन्मुख॒ता का परचिय 
दिया था, इृष्ण-चरित के सम्बन्ध में उसकी सभावना साधारणतया नहीं हो 
सकती | परन्तु फिर भी कवि के मानस की वह प्रवृत्ति किसी न ऊिसी रूप में 
अवश्य प्रकट हो जाती है। कृष्ण के व्यक्तित्व में प्राकृत और श्रतिप्राकृत 
तत्वों का एक साथ प्रकाशित होना स्वयं एक बहुत बी रहस्यमयी घटना 
है और कवि ने इस रदस्य के म्ति विस्मय! का भाव ग्रकट करने में 
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एक संचारी रूप में चित्रित किया गया। यशोदा का स्नेह कृष्ण के 
अविश्वसनीय कार्य देख कर क्षण भर के लिए चकित हो कर ही रह जाता 
हैं, आतंक अ्रथवा गौरव से अ्रभिभूत कभी नहीं होता | यशोदा श्याम और 
राधा को सहज स्वभाव हृ्षित हो कर खेलते देख कर जब उनके विषय में 
अगाध दम्पति रूप की कल्पना करने लगती ओर अपने आराध्य का स्वरूप 
देखने लगती है,' तब ऐसा अनुमान होता है कि कदाचित्‌ वात्सल्य के 
चित्रण में भी कवि के मानस की रहस्योन्मुख प्रवृत्ति प्रतिभासित हो गई । 


सख्य-पेम में भावानुभूति का विस्तार 


सखाओं के साथ कृष्ण के सम्बन्धों में भावों की उतनी तीव्रता और 
विस्तृत नहीं है जितनी यशोदा नन्‍्द आदि के वात्सल्य में | अ्रतः इन संबधों 
में मुदु, चपल ओर विनोदी प्रकृति का प्रस्फुटन अधिक हुआ | यशोदा के 
प्रगाढ़ स्नेह के बीच-बीच जिस प्रकार कृष्ण अपनी अबोध बाल-चपलता से 
गंभीरता में किंचित्‌ स्निग्धता उत्पन्न करते जाते हैं, उसी प्रकार गोप सखाओं 
के साथ क्रीडा-कौतुक सम्बन्धी भाव समस्त काव्य के भाव-लोक में मदुता 
ला देते हैं। 


हु, विस्मय, आशंका 


ग्वाल बालों की स्वच्छुन्द सुखद केलि का वर्णन करके कवि ने क्ृष्ण- 
जन्म के समय के हर्षोल्लास का एक दूसरा रूप उपस्थित किया जिसमें हर्ष 
मनाने वाले और जिनके लिए. ह मनाया जाता है, दोनों समान भाव से 
सम्मिलित होते हैं । यहाँ दर्शनोत्सुक ढाढ़ी द्वार पर खड़ा दर्शन-भिक्ता के द्वारा 
अपना हु नहीं प्रकट करता, वरन्‌ यहाँ तो सुबल, सुदामा और श्रीदामा 
कृष्ण को पकड़ कर ले जाते हैं, उनसे गायें घिराते हैं, उन्हें चिढ़ाते और 
रिमाते हैँ; छीन-छीन कर छाक खाते हैं तथा इस विचार से दबते नहीं 
कि कृष्ण नन्‍्द के बेटे हैं और उनके यहाँ गाये कुछ अधिक हैं। इस 
आनन्द में कवि ने अधिक उन्प्रक्तता और स्वच्छुन्दता का समावेश किया है | 
कृष्ण के साथ गायें चराते हुए. सखागण जिस सुख का अनुभव करते हैं, उसके 
मूल में कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ही है । कृष्ण के साथ स्वतत्रतापूर्वक छाक 
खाना, गाना, बजाना, गायें घेरना श्रादि क्रीड़ाओं -में वे कृष्ण को अपने से 
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उच्च जानते हुए भी, अपने को उनसे हीन नहीं समझ पाते | बन में आक- 
स्मिक सकटों के आने पर वे किंचित्‌ भयमीत होते हुए भी निर्भयता का श्रनु- 
भव करते हैं तथा कृष्ण के अलोकिक कृत्यों को देख कर विस्मित-चकित 
होते हुएं भी तथा कमी-कभी यह सदेह करते हुए भी कि यह कोई अवतारी 
पुरुष है, वे कभी भय, सकोच अथवा श्रात्मह्दीनता का परिचय नहीं देते | 
देन्य, रहस्योन्सुखता 

परन्तु किसी न किसी रूप में 'दैन्‍्य? को प्रदर्शित करने की कवि की प्रवृत्ति 
सखाश्रों के द्वारा भी प्रकट हुईं। उन्हें कदाचित्‌ कभी-कभी आशका होने 
लगती है कि कृष्ण कहीं उन्हें छोड कर चले न जाएँ | कृष्ण के अ्रति- 
लौकिक व्यक्तित्व का आभास भी उन्हें अनेक बार हो चुका है । इसीलिए 
वे उनसे सखा के नाते प्रार्थना करते हैं कि श्याम तुम हमें भुला न देना, 
संदैब चरणों के निकट ही रखना ।" सखाओं का यही करुण स्वर किंचित्‌ 
और मार्मिक रूप में वहाँ सुन पड़ता है जब वे 'छबीले” कृष्ण से मुरली 
बजाने की प्रार्थना करते ओर व्यथित हो कर कहते हैं कि यह जन्म, यह 
बृन्दावन-वास और यह प्रेम-तरंग दुलंभ है। कवि का यह दैन्य यशोदा के 
द्वारा व्यक्त किए हुए दैन्य से कम तीत है। पर इसमें भावनाओं का दमन 
नहीं । कृष्ण के मुरली वादन के प्रसग में कवि युनः श्रपनी रहस्योन्सुख 
प्रवृति का परिचय देता है| सखागणों को भी इस रहस्यमय सुस की 
अनुमूति प्राप्त होती है । 
व्यग्य-विनोद 

कवि की विनोदी प्रकृति का प्रथम स्वच्छुन्द प्रकाशन सखाश्ों के मैत्री- 
संबंधों में हुआ । क्रीडा-कौठक और गोचारण में वे कृष्ण के साथ निस्सकोच 
हँस-पर्हिस करते हैं। यही विनोदशीलता वियोग के करुण भावों के 
स्पर्श से तीछुण व्यग्य में परिणत हो जाती है जब वे मधुपुरी के महाराज 
यादवराज की व्याजस्तुति करके गोपाल कृष्ण के प्रति अपने वास्तविक 
अनुराग की व्यंजना करते हैं ।* 

शृंगार और उसके अंतग व भाव-विस्तार 

राबा और गोपियों के प्रेम के द्वारा कवि की भावानुमूति में तीबता और 

विस्तार की दृद्धि के साथ सूक्मता के भी दर्शन होते हैँ । मानवीय सबधों में 
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स्नी और पुरुष के प्रेम में भावों की जितनी विविधता ओ्रौर विचिन्रता हो 
सकती है, कदाचित उतनी प्रन्य प्रकार के प्रेम मे नहीं। कवि के मानेस में 
तीव्र श्रासकित की प्रवृत्ति ए॒प्टदेव को प्रेमपान्न के रूप में अनुभूत करके उसके 
प्रति उत्तरोचर अ्रधिकाधिक घनिष्ठता की श्रोर उन्मुख होती गई | 


हर्ष 
जन्म और शैशव-क्ीडाओं के संबंध में कवि ने भावों का जो वाधा-बधनहीन 
स्वच्छुद प्रकाशन किया, उसमें सरलता और सुगमता है। हषे-सुख की उस 
तन्मयता में आबाल-बृद्ध नर-नारी सभी समान भाव से सम्मिलित हो सकते 
हैं। सखाओं के हर सुख में इससे अधिक घनिष्ठता और उन्मुक्तता है। पर 
उसमें भी भाँति भाँति की प्रकृति के सखा हैं और कृष्ण के अतिलोकिक 
कार्य-व्यापार की ओर दृष्टि रखने वाले बलराम हैं, जिससे इषोल्लास 
सीमातीत नहीं हो सकता । कवि की स्वच्छुन्दता की प्रवृत्ति इससे भी अधिक 
स्वच्छुन्द होना चाहती है। राधा और गोपियों के संबंध में ही यह सुलभ 
हो सका। कवि ने माखनचोरी, चीर हरण, पनघट प्रस्ताव ओर दान 
लीला के द्वारा यह प्रदर्शित किया कि गोपिया किस प्रकार धीरे धीरे 
अपने सकोच, लज्जा और मर्यादा सबधी विचारों को छोड़ कर तन- 
मन का समर्पण कर देती हैं। इन लीलीओं में हष-सुख केवल गोवियों 
के उत्तरोत्तर कम होने वाले सकोच से ही सीमित है। रास लीला में 
इस सीमा का पूर्ण अतिक्रमण हो जाता है और कवि की स्वच्छन्द 
मनोबृत्ति चरम विकसित रूप में प्रस्फुटित हो जाती है । रास के 
वातावरण में कवि ने रूप-सौंदय और भाव-स्वातत्य की तीव्र अनुभूति 
उपस्थित की | फाग और बसत के वर्शान में स्वच्छुन्द्ता अपनी पराकाष्ठा 
पर पहुँच गई, जहाँ लौकिक बाधओं का खुले-आम अतिक्रमण करके कवि 
ने बसंत और होली के राग रजित, रस-पूर्ण, उन्मुक्त वायुमंडल के अनुरूप 
ही मन की अवस्था का भी चित्रण किया । इसके स्वच्छुन्द रस-वर्षण का 
नियत्रण रास की भांति लीलापुरुष कृष्ण के हाथ में नहीं है ओर न उसका 
उपयोग गोपियों के प्रेम की परीक्षा के लिए छुआ; वरन्‌ यह तो प्रेम की 
संकोचहीन, स्वच्छन्द-केलि का विशुद्ध रूप है जिसमें तनिक भी क्षोभ, 
अगकुलता अथवा विशभ्रांति नही । 
वात्तल्य और मैत्री के अ्रपेक्षाकत सयमित और सीमित हर्षोल्लास 
की अपेक्षा इस स्वच्छुन्द रस-वर्षण में एक वड़ा अंतर यह भी है कि यह 
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सहज भ्राप्य नहीं। कृष्ण के दर्शन और साहचर्य मात्र से इसकी अनुभूति 
नहीं होती, वरन्‌ उसके लिए भावानुभूति के सोद्योग विकास की आवश्यकता 
है। कंवि ने राधा और गोपियों के प्रेम-चित्रण में इसी विकास का प्रदर्शन 
किया है। 


प्रेम संबंधी जिन विविध सुखों का चित्रण कवि ने गोपियों और राधा 
के द्वारा किया उन्हें भाव-विकास के आधार पर प्रधानतया तीन वर्गों में 
विभाजित क्रिया जा सकता है | पहले वर्ण में वे माव हैं जो 'पूर्वानुराग” 
के रूप में गोपियों के मन में आकुलता उत्पन्न करके उन्हे प्रेम-पथ में श्रग्नसर 
करते हैं| ये भाव दान लीला में जा कर समाप्त होते हैं । दूसरे वर्ग में प्रेम- 
प्राप्ति के अनंतर सयोग और वियोग सबन्धी अनेक भाव हैं जो प्रेम की 
तीव्रता और गहनता के सूचक एवं वर्धक हैं। तीसरे वर्ग में चिर-वियोग 
के बाद गोपियों की गभीर विरह-व्यथया और उसके आधार पर प्रमाणित 
उनके प्रेम की महत्ता सूचक भाव हैं जो अधिकतर 'भ्रमरगीत” शीर्षक प्रक- 
रण में प्रकट हुए हैं । 


पूर्वासुरुग की अपिलाषा--हष, विस्मय, अखया, उत्कंठा, 
बविकलता, अधेर्य, घर्य, विवोध, आवेग, जड़ता,चिता, स्मृति, अमर 
हास्य, देन्य आदि 
गोषियों का (ूर्वानुराग? प्रत्यक्ष दर्शन! से आरभ होता है। गोपी के 
मन पर कृष्ण के रूप का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह एक साथ ही 
“चकित, भ्रमित”, हर्षित”' और “विकल” हो जाती है तथा उस पर मुग्घ 
हो कर तनन्‍मन निछावर कर देती है ।" माखन चोरी के समय उनके रूप 
हे मोहनी के साथ लीला की मोहनी भी मिल जाती है ओर गोपियों को 
भाव-विभोर करके उनके मन में प्रेम की अमिलापा? उत्पन्न करती है | 
इस अभिलाषा में कमी गोपियों को हप॑ होता है और उनमें 'स्तम?, रोमांच! 
प्वर-भेद” श्रादि सात्विक भाव प्रक्रट हो जाते हैं,' कभी वे कृष्ण से मिलने 
के लिए भाति-भाँति के मसूवे बाँधती हैं, ? कभी कृष्ण को माखन खाते देख 
छिप कर चुपचाप एकटक देखती रददती हैं; * कभी कृष्ण को पकड़ कर 
उर््हें लज्जित करने की चेष्टा में उनकी चातुर्यपूर्ण बातें सुन कर स्वयं निदचर 
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झोर चकित हो जाती हूँ श्रोर इर्पित हो कर उन्हे हृदय से लगा लेती हैं! 
ओर कभी यशोदा के पास कृष्ण को पक्रड लाती हैं ओर अपने उलाइनों 
झोर यशोदा के साथ सूगड़ने के बहाने अपने प्रेम का प्रदर्शन करती हैं।* 
कवि ने 'यीवन 'मदमाती?, 'इतराती”, दिन थोरीञ, अतिभोरी गोरी, 
धारबीली रवालि? की श्य्गारोपयुक्त शोभा? का वर्णन करके 'रति? भाव की 
इस आवश्यकता की भी पूर्ति की है।? 'मुरली” के प्रसग में कृष्ण के रूप- 
दर्शन की मोहनी से गोपियों की प्रेमामिलापा की तीत्रता व्यजित की गई हैं 
गोपियों का हष? कृष्ण-गुणकथन?, तथा अनेक अन्य श्रनुभावों के द्वारा 
व्यजित हुआ है । मुरली के प्रति उनका असूया का भाव भी उनके प्रेम 
का ही सूचक है । 


राधा-कृष्ण का प्रेम कवि ने नायक-नायिका दोनों में एक ही समय 
समान भाव से “रूप दर्शन? के द्वारा उत्पन्न कराया है ।"* इस प्रेम में भी 
नायिका के उर में 'उत्कठा?, 'विकलता”, “अधेर्य' आदि भावों का चित्रण 
किया गया है। कवि ने राधा कृष्ण के मिलन-प्रसग के फल-स्वरूप गोपियों 
के मन में कृष्ण को पति रूप में प्रास करने की निश्चित “अमिलाषा? उत्पन्न 
कराई । वे इसी हेतु शिव और सूर्य की आराघना आरम्म कर देती हैं। 
इस कार्य में गोप-कुमारियों के मन 'धैर्य', (विरोध! आदि सौम्य और स्निग्ध 
भावों से प्रेरित होते हं। परन्तु उनकी पूजा-आराधना की शाति कृष्ण की 
चपल ओर धृष्ठ लीला के द्वारा भग हो जाती है तथा उनके मन में एक 
ओर कृष्ण के प्रति अनुराग जन्य “उत्कंठाः, आवेग?, 'विकलता? और 
अधेय? उत्पन्न हो जाता और दूसरी ओर लोक-लाज और सकोच से उत्पन्न 
किंचित्‌ 'द्विविधा' एवं 'खिन्नता? से उद्देलित हो कर वे यशोदा को उलाहना 
देने जाती हैं ओर इस बहाने कृष्ण-दर्शन का सुख प्राप्त करती हैं । कृष्ण 


चीर हरण के द्वारा उनके सकोच सूचक भावों को दूर करने में कुछ सीमा 
तंक सफल होते हैं । 


सकोच और प्रेम जनित आकुलता? का भाव पनघट प्रस्ताव में और 
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'ग्रधिक तीव्रता के साथ व्यक्त हुआ | एक ओर दर्शन-लालसा और उससे 
प्रेरित हो कर यमुना तट गमन में हृषसूचक विविध भावों का वेग है और 
दूसरी ओर कृष्ण की ध्ृष्टता के भय से मन में सकोच और द्विविधा | 


_ कवि ने अनेक पदों में गोपियों की प्रेम-विवशता का निरीक्षण अ्रत्यत 
सूक्रमता के साथ किया | ग्वालिन शिर पर घट धर कर चली। पीछे से 
कृष्ण ने श्रा कर उसकी लट पकड़ ली और फिर उसे अकम में भर लिया। 
गोपी मन डी मन में हृ्षित, किन्तु ऊपर से कुपित हो कर किसी के देख लेने 
के संकोच से कृष्ण को छोड़ने की सोगध दिलाने लगी | किसी प्रकार कृष्ण 
ने उसे छोड़ा पर वह प्रेम-विवश हो कर लौटी ।* वेँह भवन की ओर चली 
पर मन हरि ने हर लिया | दो पग जाती है, फिर ठिठुक कर पीछे देखती 
और जी में कहती है कि हरि ने यह क्या किया। जिस मार्ग से आई थी, 
बही भूल गई, क्योंकि आते समय उसे श्रच्छी तरह पहचान नहीं पाया था। 
(रिसः करके खीकती ओर श्याम ने जिस सुभग लट को छिटका दिया 
था उसे सूटकती है | प्रेम-सिंधु में मम्न हो कर वह स्त्री हरि के रग में अ्रत्यत 
रंग गई ।* इसी प्रकार कवि ने गोपी के मन की “जड़ता?, 'उद्बेग”, चिन्ता!, 
(स्मृति? की व्यजना अनेक बार की | घर और गुरुजनों की जब सुध आती 
है तब उसके मन में भय” और “लज्जा? का उदय होता ओ्रौर मार्ग सूक 
जाता है | गोपी के मन की 'श्राकुलता? का वर्णन कंबि उसी के द्वारा 
कराता हैः “'मैं जल भरने कैसे जाऊँ १ अरी सखि, मेरी गैल में 'कान्द! नाम 
का व्यक्ति आ जाता है। लोक-लाज के विचार में घर से निकलते नहीं 
बनता । तन यहाँ है, पर मन “नन्दनन्दन के ठाउँ? पर जा कर श्रटक गया। 
घर बैठ कर रहूँ तो रद्दा नहीं जाता ।” श्रत में वह कुलकानि को मेट कर 
प्पतित्र! रखने का निश्चय कर लेती है ।* इस निश्चय में उनके 'पूवरनि- 
सगः की 'अमिलाषा” का ही तीव्रता के साथ प्रकाशन हुआ हे । 


दान लीला में कृष्ण की घृष्ठता के फलस्वरूप गोपियों के ग्रेम-सूचक 
विज्ञोम के माव और अ्रधिक विस्तार और तीत्रता के साथ व्यक्त हुए। 
पहले तो मार्ग में श्याम को देख कर गोपियों में प्रेम जन्य संकोच का भाव 
उत्पन्न होता हैः “तब ग्वलिनों ने नन्‍्दनन्दन को देखा। वे मोस्मुकृंट 
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पीतांबर काछे ओर तनु पर चदन की खौर लगाए हुए! थे। तब उन्होंने कहा 
कि अरब कहाँ जाओगी, आगे तो कुँवर कन्हाई हैं १ यह सुन कर :मन में 
आनन्द बढ़ गया । पर मुख से वात कहते डर लगता है। कोई-कोई कहती 
हैं कि चलो चलें, पर कोई कहती हैं कि घर लोट जाएँ । कोई कोई कहती 
हैं हरि क्‍या करेंगे, इनसे कहाँ भागं १! कृष्ण के सखा गोपियों को घेर करे 
जब दान मागने लगते हैं और दूध, दही, माखन से सतुष्ट होते नहीं जान 
पड़ते, तब गोपियाँ अत्यंत खीक जाती हैं। जब कृष्ण बल प्रयोग करते हैं 
तंब गोपियों के सन में 'अ्रमष! जागरित हो जाता है: “तुम्हारी सब की बात 
जान ली | लड़कपन के खेल अब छोड़ दो, वह बात अब समाप्त हो गई। 
तब यमुना का मार्ग रोकते थे, उसी धोखे में कब भी हो । युवतियों को अगर 
हाथ लगाया तो अपना किया पाओगे । माता पिता जो यह बात सुनेंगे तो 
हमसे क्‍या कहेंगे १ सूर-श्याम ने सोतियों की लर तोड़ दी। हमस उन्हें क्‍या 
उत्तर देंगी १ * इसी म्रकार गोपियाँ अपना रोष प्रकट करते हुए कृष्ण को 
ललकारती, फटकारती और यशोदा के पास प्रकड़ ले जाने की धमकी देती 
हैं। अपने गोरव का प्रदर्शन करके कृष्ण केवल उनके रोष, खीक और 
हु कलाहट को जागरित करते हैं। धीरे घीरे कृष्ण के लीला-चाठुय के द्वारा 
इन विकज्ञोभसूचक भावों को प्रेम के स्निग्य और सरल भावों में परिणत करके 
कवि ने प्रेम-भावना के विस्तार और भाव-सकुलता का प्रदर्शन किया है। 
अनग व्ृप के प्रसग द्वारा पहले गोपियों के अमर” की प्रखरता ओर कठोर॑ता 
हास्य! में तरल और कोमल हो जाती है; गोपियाँ कहती हैं; “त॒म्दारे वप 
की जाति मैंने जान ली। जैसे तुम हो वैसे वे भी हैं| श्राज तंक कहाँ छिपे 
रहे १ ये ही गुण ओर ढंग उनके भी हैं ! मेरा अनुमान है कि एक ही दिन 
दोनों ने जन्म लिया होगा। चोरी, अ्रपमार्ग, बटमारी में इनके समान और 
कोई नहीं, फिर कृष्ण और गोपियों के परिहास में ब्यंग्य-विनोद के बहामे 
प्रेम के स्निग्ष भाव प्रकट होने लगते हैं और अत में गोपियाँ प्रेम में मम 
हो कर तनु की सुध भूल जाती हैं। उनके प्रेम की 'अभिलाषा? प्रेम की 
तृष्णा के रूप में प्रकट होती है और वे कृष्ण के समक्ष आत्म-समर्पण कर 
देती हैं। प्रेम का प्रतिदान करते हुए. उन्हें 'सकोच' होने लगता है, क्‍योंकि 
वे अपने यौवन रूप को कृष्ण के समक्ष तुच्छ और उनके अयोग्य समझती हैं | 
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जब कृष्ण गुप्त रूप से उनका समपंण स्वीकार कर लेते हैं तब गोपियों में 
जढ़ता! की दशा प्रकट हो जाती है--वे ठगी-सी विस्मित रह जाती हैं। 
एरि फे चरित देख कर उनकी मति विभोर हो जाती है श्रौर जब उन्हे आत्म- 
बोध द्वोता है तो उनके झानन्द की सीमा नहीं रहती। कृष्ण को प्रेमपूर्वक 
सासन-दि खिलाने में इसी हर? का प्रकाशन हुआ है। अ्रत में गोपियाँ 
अपने भावों का स्वय स्पष्टीकरण करके कृष्ण के समक्ष 'देन्य? प्रकट करती 
हैं “श्याम, हमारी एक बात सुनो | हमने तुमसे बहुत ढिठाई की । हरि 
हमारी वह चूक 'बकस? दो। मुख से जो भी कटुक वाणी हमने कही हो, 
हमारे हृदय में नहीं है | हम हँस-हँस कर तुर्म्हं खिकाने के लिए कहती हैं; 
सन में हमारे अति आनन्द है। हमने तुमसे कुछ भी दुराव नहीं रखा 
श्रोर तुम्हारे निकट आ गई | श्रव इतने पर तुम्हीं जानो कि हमारी 
करनी भली है या बुरी ।! दान लीला के फलस्वरूप गोपियों के मन ' 
की अवस्था बदल जाती है ओर प्रेम सूचक अनेक भाव उनके मन में उदय 
हो जाते हैं, जिनका केन्द्रीय विचार कृष्ण से मिलने की तीत्र 'उत्कठा? है| 


कॉम की दशाएँ 


कृष्ण के प्रम-रस में “उन्मत्तः हो कर ग्वालिनें रीती मटकी लिए हुए 
चन-वन में 'गोरस” बेचती फिरती हैं| लोक-लाज का उन्हे तनिक भी ध्यान 
नहीं । कृष्ण की स्मृति? करके वे चौंक पड़ती हैं | कमी विकल और “उद्दिम? 
हो कर यमुना तीर पर जाती और 'प्रलाप' की अवस्था में गोरस के स्थान 
पर गोपाल गोपाल” कह,कर बेचने लगती हैं | कृष्ण-दर्शान की चिंता में वे 
कृष्ण की दान लीला का अमिनय करने लगती हैं । सब मठकी धर के 
बैठ जाती और समसती हैं कि अ्रमी हरि ग्वाल सखाओं को ले कर शााते 
होंगे । अंचल से दधि-माट छिपाती हैं और ऐसा करते समय उनकी दृष्टि रीती 
भटकी पर जाती है तो एकबारगी चौंक पड़ती हैँ | सब मिल कर कहने लगती 
हैं कि गोरस फैल गया। कोई-कोई कहती हैं कि श्याम ने फैला दिया ओर 
ऐसा समझ कर वे कहती हैं कि इस मार्ग से कभी नहीं श्राना चाहिए | कृष्ण 
के 'स्मरणः और 'गुणकथन?” के साथ गोपियों के मन में प्रेम उमड़ने लगता 
है | वे कभी हँसती, कमी 'रिसाती! कभी बुलाती, कभी “बरजती! हैं और 
इस प्रकार अपने उलटे व्यवहार करके अपनी विरह-विहलता जन्य व्याधि! 
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अवस्था के द्वारा प्रेम की व्यजना करती हैं ।! कवि ने स्वयं 'दशदशा” का 
उल्लेख करके यह संकेत किया है" कि गोपियों का प्रेम पूर्वानुराग” की 
पूर्ण परिणति प्राप्त कर चुका है। 'मरण? को छोड़ कर इस प्रसंग में गोपियों 
की मनोदशा में समस्त अवस्थाश्रों का चित्रण एक से अधिक बार हुआ ।* 
परन्तु कवि का उद्देश्य काम-दशाओं का उल्लेख कदापि नहीं जान पड़ता | 
वह तो मोपियों के उस अनन्य उत्कट प्रेम की व्यजना करता है जो अब 
उस अ्रवस्था में पहुँच गया जहाँ ससार के, शरीर के, मन के समस्त 
ड्तर सबधों और विचारों का सर्वथा उपराम हो जाता है। अब वे 'मनसा- 
वाचा-कर्मणा” सूर-श्याम के ही ध्यान में सलझ हो गई हैं । 


प्रेम का मनोविकार संकोच और आकुलतासूचक अनेक भावों में हो कर 
राधा-कृष्ण-मिलन प्रसग॒ में स्थिरता प्राप्त करने लगता है। पर यहाँ भी 
लोक-लाज को मानने या न मानने के दन्द्र से राधा के मन में यत्किचित्‌ 
“अवैर्य' बना ही रहता है। स्वय कृष्ण उसे गुप्त प्रीति का मार्ग समझा कर 
शात करते हैं। इस प्रेम-सयोग के उपरांत प्रेम का स्थिर गूढ़ भाव राधा 
के रूप में प्रकट होता है।कवि ने एक ओर प्रेम की आकुलता-सकोच- 
चचलता हीन पूर्ण परिपक्व अवस्था का चित्रण किया और दूसरी ओर 
गोपियों की जिज्ञासा, अमिलाषा और राधा के प्रेम का रहस्य समझने की 
चेष्टाओं का उल्लेख ।* ऐसा जान पड़ता है कि प्रेमानुभूति के एक आदर्श 
का मानसिक ग्रहण करने के बाद भी कवि उसे प्रास करने की चेष्टाओं का 
उल्लेख करके यह प्रदर्शित करना चाहता है कि सामान्य लोगों के लिए 
उसकी प्राप्ति कितनी कठिन और असभव प्राय है। कदाचित्‌ स्वयं उसे प्रेम 
की इस अनुभूति पर विश्वासपूर्ण अधिकार न हो सका हो | 


राधा के गुरु गभीर प्रेम में भी अतृपि का आभास दिखा कर कवि 
प्रेम की पूर्ण से पूर्णतर होने की सतत चेष्टा की व्यंजना करता है। राधा 
की यह अतृप्ति कवि ने राधा की पहली विरह-अवस्था में प्रदर्शित की है; 
राधा की भावनाश्रों की विविधता और विचित्रता उसके प्रेम के गोपन के 
द्वारा प्रकट हुई । संयोग के समय में वह अनुमूति दिखाई गई जिसमें 
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फृष्ण' फे प्रति रति-भावना आरंभिक हफपंन्मिष मे नहीं, अपि तु, संकोच, आकु- 
लता श्रादि विपरीत ओर विप्नकारी भावनाञ्रों का अतिक्रमण करके शआनद 
के रूप में प्रकट हुई है । ५ 


हप', गय, विकलता, क्षोभ इत्यादि 


रति के थ्रानन्द की व्यापक ओर सामूहिक अनुभूति रास के प्रकरण में 
दिखाई गई | गोपियों को रास-क्रीडा के श्रतगंत गव॑ का अनुभव श्र 
तत्पश्चात्‌ विरह्ाकुलता द्वारा गव॑ का नाश कराके कवि ने श्रमिश्रित प्रेमा- 
नद का वर्णन किया | रास-क्रीडा में गोपियों की कामदशाओं के चित्रण 
में विज्ञोम सूचक प्रायः समस्त सभव भाव प्रकट हुए हैं | गोपियाँ विक्तितत 
सी हो कर कह्दती हैं : “अरी बनवेली, तू ही बता, तूने कहीं नदनदन देखे 
हैँ ? मालती, ठक्की से पूछती हूँ कि तूने कहीं तनु पर चदनधारी पाए हैं ९ 
कुद, कदम्ब, बकुल, वट, चपकलता, तमाल, तुम्हीं बताओ; कमल, तू ही 
कह कि सुदर विशाल-नयन कमलापति कहाँ हैं ? अब बिना देखे क्षण भर 
को भी कल नहीं पडती | श्यामसुंदर फा गुण गाती हूँ। म्ग, सगिनी, ह्ुम, 
वन, सारस, खग किसी ने नहीं बताया । मुरली का श्रधर सुधा-रस ले कर 
तर यमुना के तीर पर खडे हैं | ठलसी, ठुम तो सब जानती होगी कि श्याम- 
शरीर कहाँ हैं, मुझे भी बता दो। म्गी, तू ही दया करके बता दे। मधुप- 
मराल, तू ही कह । सूरदास-प्रभु के ठम सगी हो, परम दयात्रु कहाँ हैं ११ 
गोपियाँ कृष्ण को ढूँढते-ढुँढते व्याकुल हो जाती हैं और द्वुम के नीचे मूर्छित 
हो कर गिर जाती हैं।* राधा को बहलाने के लिए वे हरि-चरित्र करती 
हैं ।3 राधा अ्रकुला कर मूर्च्छा से जाग जाती है। परन्तु नदनदन कोन 
पा कर पुनः “कृष्ण कृष्ण शरणागति” कह कर भहरा कर गिर जाती है। 
ब्रजबालाए शोर मचा कर उसे उठाने दौड़ पड़तीं और विरहिनी को जीवित 
करने की प्रार्थना करते हुए श्रतर्यामी को बुलाती हैं ।* विरह में मरण तक 
की अवस्था दिखाने के बाद कवि पुनः रास की स्वच्छुद केलि के अतर्गत 
जलक्रीडा का वर्णन करता है । 


इसके अ्रनतर राधा के मान-मनुह्दार और सयोग-सुख के अन्योन्य-अनु- 
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वर्ती वर्णन करके रति-भावना की उस स्थिति का परिचय दिया गया, जब 
प्रेमी अपने प्रेम के विषय में इतना आश्वस्त हो जाता है कि उसे प्रेमपात्र 
के प्रेम-प्रतिदान के विषय में तनिक भी सदेह नहीं रहता । राधा के मान और 
संयोग-सुख की भाति अन्य गोपियाँ भी कृष्ण के बहुनायक रूप से प्रेम की 
पीड़ा और सुख का क्रमशः अनुभव करती हैं। 


रति-सुख की आनदानुभूति अपने व्यापक और समष्टिगत रूप में हिंडोल 
और वसत की क्रीडाओं में प्रकट हुई जहाँ पार्थिव, अपार्थिव, लोकिक, 
अलौकिक किसी प्रकार की आाधाएँ हे के निर्बाध प्रकाशन में व्यवधान 
उपस्थित नहीं करतीं | 


दैल्य, ग्लानि, वितर्क 


परतु कृष्ण चरित का प्रधान उद्देश्य रति-सुख का विविध रूपों में 
चित्रण होने पर भी उसका अत ह॑ के उद्दाम प्रकाशन में नहीं होता और 
कवि को अपने मानस की उस मनोवृत्ति की व्यजना के लिए उपयुक्त अवसर 
मिल जाता है, जिसकी अंतिम परिणति दैन्य भाव में हेती है | यह मनोवृत्ति 
कृष्ण की सुख-लीलाओं के वीच-बीच भी बराबर प्रकट होती गई है | परतु 
इसका ताोब्रतम रूप कृष्ण के प्रवास-काल में गोपियों की विरहावस्था के वर्णन 
में दिखाई देता है | 


अवस्था में बडी होने के कारण यशोदा का दैन्य केवल उसी अवस्था में 
प्रकट होता है जब वह कृष्ण के लिए. किसी महान्‌ संकट की आशका 
अथवा उनसे चिर वियोग का अनुभव करती है। सखाओं का दैन्य 
भी वियोग या वियोग की आशका में ही प्रकट होता है। पर राधा 
ओर गोपियाँ प्रेम की प्रथम अनुभूति में ही याचक और प्रार्थी के रूप में 
दिखाई देने लगती हैं। राधा अपने प्रेम-गोपन के कारण तन-सन का जो 
इुःख पाती है, उसे दूर करने की प्राथेना करते हुए कहती है कि ठुम 'रुद्धपति?, 
'लोकपति”, 'धरणीपति?, “अखिल ब्रह्मास्डपति? हो कर भी थिंह के शरण को 
जंबुक के द्वारा चरास पाते देखते हो । करुणाघाम उुम्हारा नाम है, दीन वाणी 
सुन कर मनोकामना पूर्ण करो” ।१ रास के पूर्व कष्ण के “निठुर! वचन सुन कर 
भी गोपियों की दीनता प्रकट हुई है। वे कहती हैं; 'अब तुमने निठुर नाम को 
प्रकट किया अपना बविरद क़्यों भुला दिया ! आज हमसे अधिक दीन और 
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कोई नहों है |? गोपियों के शब्दों की आंतरिक ध्वनि कवि के उस दैन्य की 
श्रोर संफेत करती है जो उसके मानस की एक मद्दत्त्वपूर्ण' और श्रदमनीय 
प्रवृत्ति है। राधा और गोपियों के विरह-वर्णुनों में यह मनोबृत्ति बार वार 
तीव्र से तीब्रतर रूप में प्रकट होती गई । ह्‌ 
कृष्ण के मथुरा-गमन के उपरात गोपियों का प्रेम हृदय के जिन 
सकोचकारी, दुबलता सूचक मनोविकारों के द्वारा प्रकद हुआ,, उनमें रति के 
सचारी (दैन्य” की ही प्रधानता है| कृष्ण गमन के समय की क्षणिक 
जड़ता? के उपरांत गोपियों के हृदय पश्चात्ताप औ्रोर श्रात्मरलानि से भर 
जाते हैं | वे बार बार श्त्म-भत्सना करती हैं, “हरि के बिछुरते समय हृदय 
फट नहीं गया; बच्ध से भी भारी होगया, पर रह कर पापी, तूने किया क्‍या ! 
शरी सजनी, सुन, हलाइल घोल कर उसी अ्रवसर पर क्‍यों नही पी लिया १?! 
यह सोच कर कि 'लोचन वदन को देखे बिना, कान बचनों को सुने बिना, 
हृदय पाणि-स्पश के बिना? रहते हैं, उन्हें अपनी कुलिश-कठोरता पर लाज 
लगती है। पहले पलक मात्र की भी ओट उन्हें श्रस॒ह्मय होती थी, पर श्रव 
दिन पर दिन चले जाते हैं, फिर भी घट से प्राण नहीं निकलते | अपनी , 
ही जीवन नहीं; उन्हें समस्त चराचर प्रकृति की सत्ता प्रयोजनहीन जान 
पड़ती है, तभी तो वे मधुवन को श्यामसुंदर के विरह में खडे-खड़े ही न जल 
जाने पर निलंज सममती हैं ।* हरि का गुण-स्मरण? कर के वे विस्मित! 
हो कर पछती हैं कि क्या सब दिन ऐसे ही चले जाएंगे ! क्‍या अब 
मदनगोपाल ग्वालों के साथ कमी नहीं रहेंगे ! यम्न॒ना-पुलिन पर फिर कब 
विहार करेंगे ? कभी तो वह दिन होगा जब मुरली का शब्द सुनाई देगा ??* 
राधा दीनता पूर्वक प्राथना करती है, 'माधो, एक बार मिल जाओओ। कौन 
जाने तनु छूट जाए और जी में दर्शन की साध का शूल ही रह जाए! 
नन्‍्द बबा के पाहुने हो कर ही श्रा जाओ, जो हम आधे पल भर देख लें।' 
गोपियों के प्रेम की दीनता 'नयन प्रस्थाजु पद”, स्वप्न दर्शन वर्णन”, 'पावस 
समय वर्णन और “चद्र॒प्नति तरक वदति? में प्रकट हुई है। श्राँखों की विक- 
लता के द्वारा प्रेम की करण परिस्थिति का सामिक वर्णन करने के बाद 
गोपी कहती है; “देख सखी, वह गॉव उधर है, जहाँ हमारे नन्दलाल 
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बंसते हूँ ओर जिसका नाम सथुरा है। वे कालिंदी के कूल पर परम मनोहर 
उठाँव में रहते हैं। सजनी, जो तनु में पख हों तो आज, श्रभी उड़ 
कर चली जाऊँ। जो होना हो वह हो, श्रत्र इस ब्रज में अन्न नहीं 
खाऊंगी ।?”१ श्याम के बिना गोपियों के सब सुख भूल गए। ग्रह 
वन के समान. लगने लगे ओर रातें तारे गिन कर बीतने लगीं ।”* 
कृष्ण का स्मरण करके गोपी कहती हैः “सलोने नैन श्याम हरि कब 
आएँगे ! वे जो राते-राते फूल डालों पर फूले दिखाई देते हैं, हरि के बिना 
फूलमरी से लगते हैं और ऋगारों की तरह मड़ मड़ पड़ते हैं सखी री, फूल 
वीनने नहीं जाऊँगी। हरि के बिना फूल कैसे ! सखी री, सुन, राम दोहाई, 
फूल मुझे त्रिशूल से लगते हैँ | जब यमुना के तीर पनघट पर जाती हैँ तो 
यम्नुना इन नयनों के नीर में भर भर कर उसड़ चलती है। सखी री, इन्ही 
नयनों के नीर में घर की सेज नाव हो गई है। उसी पर चढ़ कर मैं हरि 
जी के निकट जाना चाहती हूँ। प्यारे लाल, इसारे प्राण अधर पर आा 
रहे हैं। सूरदास-प्रभु कुज-विहारी क्‍यों नहीं दौड़ कर मिलते १३ जिस प्रकार 
सघुवन के लता-पुष्प और अन्य प्राकृतिक दृश्य गोपियों की विरह-वेदना को 
बढ़ाते हैं उसी प्रकार वर्षा-ऋतठ के मेघ और शरद्‌ ऋठ का चंद्र उन्हे शीत- 
लता पहुँचाने के स्थान पर ताप देता है। कवि ने प्राकृतिक वातावरण के 
इन दोनों प्रसिद्ध अंगों के विषय में श्रनेक सार्मिक कयन करके गोपियों की 
करुण अवस्था की व्यजना की है । गोपियों के हृदय रह रह कर आत्स- 
ग्लानि से भर जाते हैं। वे कहती हैं; “अरी, मेरे बाल-सेघाती बिछुड़ गए । 
ये पापी प्राण निकल नहीं जाते | बच्र की छाती फट नहीं जाती ! मैं 
यौवन भरी, मदमाती अपराधिन दही सथ रही थी । यदि मैं हरि का चलना 
जानती, तो लाज छोड़ कर सग चली जाती ! सुंदर नैन नीर भर कर ढर- 
कते रहते हैं, दिन-रात कुछ नहीं सोहाता |?” राधा “प्रति दिन हरि का 
सार्ग देखती रहती है। चंद्र-चकोर की भाति निरखती रहती है ओर गुण 
- सुमिर-सुमिर कर रोती है | जो पतियाँ सेजती है उनकी मसि खंडित नहीं जान 
पड़ती, मानों लिख-लिख कर धघोती है । उसकी नींद 'हिरा! गई, दिन रात 
में एक पल भी नहीं सोती ।”?+ 
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भवरगीत! में गोपियों की करुणा श्रोर अ्रधिक तीव्रता के साथ व्यक्त 
हुई है | गोकुल की गायों की दशा का वर्णन करके गोपियाँ अपनी दीना- 
वसथा की श्रोर सफ्रेत करती हैं: “मघुकर, जा कर इतनी कहना कि 
ये परम दुसारी गायें तुम्हारे बिना अ्रत्ति क्श-्गात हो गई । दोनों आँखों 
से जल-समूद् बरसता है श्रोर नाम लेने से हँकती हैं। श्याम ने जहाँ-जहाँ 
गोदोहन किया , वही स्थान सुँघती हैं | क्षण-क्षण में अति आतुर और 
दीन ट्टो कर पछाड खा कर गिरती हैं; सूर, मानों बारि-मध्य से मीन निकाल 
कर टाल दी हों ।?”! उद्धव की देखी हुईं जज की दयनीय अवस्था का चित्र 
दे कर कवि ने रति भावना की अतिम परिणति देन्य माव में की। उद्धव 
कहते हैं; “त्रज के विरहदी लोग दुखारे हैं । गोपाल के ब्रिना अति दुरबल, 
काले तन, ठगे से 'ठाडे; रहते हैं । ननन्‍्द-यशोदा नित्य साँक-सवेरे उठ कर 
भार्ग जोहते हूँ; चारों दिशाओं में 'कान्ह! 'कान्ह? करके टेरते हैं ओर उनके 
आँसुओों के पनारे बहते हैं। गोपी, गाय, खाल, गोसुत सभी बेचारे अति 
ही दीन हैं । सूरदास-प्रभु के बिना वे ऐसे होगए जैसे चद्र के ब्रिना तारे ।”* 
कवि के भाव-लोक की यह प्रवृत्ति जज के ह॒पेल्लिास में यदा-कदा विलीन 
सी होती जान पड़ती थी, पर अत में उसका ऐसा उभार होता है कि रति 
के अन्य समस्त सचारी भाव उसके आगे फोके पड़ जाते हैं। परन्तु पतित- 
पावन भक्तवत्सल प्रभु के समक्ष व्यक्त किए हुए देन्य की श्रपेज्ञा कण् का 
यह अंतिम दैन्य कहीं अधिक आत्म-विश्वासपूर्ण है। राघा और गोपियों 
को छुःख इस कारण नहीं है कि उनकी आशाए वस्ठ॒तः नष्ट होगई, बरन्‌ 
उनकी वेदना प्रेम की श्रतृप्ति की चिर वेदना है, जिसका शसमन न होना ही 
प्रेम को जाज्ज्वल्यमान रखने के लिए श्रेयस्कर है; वैसे उन्हे पूर्ण सतोष है 
कि उनका प्रेम एक ऐसे निश्चित आलंबन के प्रति है जिसके विपय में किसी , 
प्रकार का सदेह नहीं किया जा सकता | 


व्यंग्यनविनोद । 
/ “विनय! के पदों में व्यक्त कवि के ' देन्‍्यः की समीक्षा में भी कहा जा 
चुका है कि हमारे कवि की मनोवृत्ति दीनता की ऐसी स्थिति को स्वीकार 
नहीं कर सकती जिससे उबरने का कोई साधन न हो। वह निराशा में भी 
आशा का दर्शन,कर लेता है और रुदन को भी हास्य से ढकने का प्रयत् 
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करता है। विनोद-प्रियता उसकी प्रकृति का एक ऐसा अग है, जो कदाचित्‌ 
समस्त भावों के ऊपर रहने की चेष्ठा करता है। कवि की विनोदी प्रकृति 
का सरलतम रूप सखाओं के साथ कृष्ण की क्रीडा के संबंध में व्यक्त 
हुआ | परन्तु उसके हास्य की प्रवृत्ति आरम से ही व्यंग्य की ओर जान 
पड़ती है| उसके काव्य का उत्कृष्ट रूप व्यग्य के द्वारा प्रकट हुआ | 


गोपियों के संबंधों में कवि की विनोदी प्रकृति का रति-भावना के 
अनुरूप क्रमिक विकास देखा जा सकता है। माखन चोरी, चीर हरण और 
पनघट की लीलाओं में केवल कृष्ण के कार्यों द्वारा कवि की बिनोदी प्रकृति 
की व्यजना होती है | यह विनोद चचल बालक अथवा घुष्ट किशोर का 
क्रीडा-कौतुक है। दान लीला के समय से कर्म का व्यग्य वाणी के द्वारा 
भी प्रकट होने लगा | कृष्ण के दान माँगने पर गोपियाँ कहती हैं कि “आओ 
दान के सब दाम हमसे परखा लो | घर से थैली मेंगा लो, नहीं तो पीताँबर 
फट जाएगा। ! ) कृष्ण के दान लेने के अधिकार की बात सुन कर गोपियाँ 
हँसती हैं और कहती हैं; जरा सुनो तो, ये महतारी से एक नई बात 
सीख आए, हैं। दधि-माखन अगर खाने को चाहते हो, तो हमसे 
माँग लो। सीधे बातें करो जिससे सुख मित्ते, आकाश को क्‍यों बाँधने 
को कहते हो १”* तकरार बढ़ती है और गोपियाँ ताना दे कर कहती हैं; 
कन्हाई, से पर क्‍या रिस करते हो ! यह रिस मथुरा जा कर करो, 
जहाँ कंस रहता है [? 3 कृष्ण के दुरूह कृत्यों के उल्लेख को गोवियाँ 
डींग समझ कर कहती हैं, 'गिरिवर तो अपने ही घर का था, उसे 
धारण कर लिया, उसी के बल पर दान लेते हो ! अपने ही मुख बड़े कहाते 
हो! हमभी तुमको जानती हैं। यह मी जानती हैं कि तुम गायें चराते 
हो ओर नित्व प्रति वन को जाते हो [?४ कृष्ण 'कमरी' के विषय में व्यग्य 
के द्वारा अलौकिक कथन करते हैं, पर गोपियाँ उसकी भी हंसी उड़ावी 
हैं; 'जो हम तुमसे कहना चाहती थीं, वह तुमने स्वयं कह दिया | अपनी 
जाति को स्वय अच्छी तरह खोल कर युवतियों को अच्छा हँसाया ! 
तुम कमरी के ओढ़ने वाले हो, पीतांबर तुम्हें शोमा नहीं देता | काले तन 
पर काली कमरी ही अच्छी लगती है?" ग्ोपियाँ इसी प्रकार कृष्ण के 
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उच्चता श्रीर गौरवसूचक समस्त कथनों की हँसी उड़ाती हैं और उन्हें कस 
को जीतने की चुनोती देती हैं। वे कहती हैं; “जो तुम्हीं सबके राजा हो, तो 
तिंदासन चढ कर बैठो श्रौर शिर पर चमर-छन्न धारण करो | मोर, मुकुट 
मुरली, पीतात्रर आदि नथ्वर का साज छोड़ दो | वेणु, विषाण, शक्ग क्‍यों 
बजाते हो ? नोवत बाजा बजने दो। यह सुनें तो हम भी सुख पाएँ श्रौर 
तुम्हारे साथ कुछ कार्य करें |!” कृष्ण व्यग्य में ही बड़ी गूढ और गभीर 
बातें कष्ट जाते हैं, पर सरल थुवतियाँ तमिक सह कर भी उसे परिहास 
में उड़ा देती हैं। कृष्ण के हर५? का वास्तविक भेरम समझ कर वे हँसती 
हैँ कि तुम्हारे तप भी तुम्हारे ही जैसे हैं; श्रव तक कहाँ छिपे रहे, उनके 
भी दक्ष श्रोर गुण ऐसे दह्वी हैं। कदाचितू दोनों का जन्म एक साथ ही हुश्रो 
था। चोरी, अ्पसाग, बटमारी में उनके बराबर और कोई नहीं है।* 
कृष्ण भी युवतियों को 'ठगिनी”, 'फेंसिहारिनि!, 'ब्मारिनि! आदि कहते 
हैं। गोपियाँ तुरत प्रत्युतर देती हैं, 'जाओ अपने उप से यही कह दो; 
पर यह तो बताश्रो कि श्रज-बनिताएँ श्रगर 'फेंसिहारिनि! हैं, तो ठ॒म्हारी 
महतारी भी ऐसी ही होगी |? इस प्रसग में गोपियों के व्यंग्य उनके सरल 
स्वभाव और क्ृष्ण-प्रेम के सूचक हैं। अनजान में ही वे कुछ ऐसी बातें 
कह जाती हैं, जो भविष्य में कट्ठ-सत्य के रूप में प्रकट हो जाती हैं | इस 
प्रकार कबि गोपियों के इस मृदु परिहास में भावी दारुण परिस्थिति की सूचना 
दे देता है। इससे विदित होता है कि कवि के व्यंग्य की प्रवृत्ति किसे 
दिशा में है | 
सयोग-सुख का विस्मय-विमुग्धकारी ज्यग्य सब से श्रधिक कवि ने राधा 
के व्यक्तित्व के द्वारा प्रकट किया । राधा आरभ से ही अपनी विनोद-प्रियता 
तथा चतुराई का कार्यों और वचनों के द्वारा परिचय देने लगती है। कृष्ण- 
प्रेम फो छिपाने में इसका सबसे अधिक उपयोग छुआ। राधा के द्वारा कवि 
ने जिस व्यग्य का प्रकाशन किया, वह प्रेम की ग्रमीरता ओर तज्जन्य हृदय 
की सीमातीत उत्फुल्लता के गोपन में प्रयुक्त हुआ है; परन्तु इस व्यम्य को 
परिणति भी दारुणता में दी होती है । 
रास लीला में कृष्ण पुनः अपना ग्रूढ भाव कठोर व्यव्य के द्वारा प्रकट 
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करते हैं। मुरली-नाद सुन कर शआाई हुई गोपियों से वे पूछते हैं, “रात में 
उठ कर बन में क्‍यों दौड आईं ! क्‍या त्ज का मार्ग भूल गई! शायद 
मथुरा दघधि बेचने गई थीं, वहाँ देर हो गईं। शायद भ्रम होगया, नहीं तो 
बन में क्‍यों ञ्रातीं / त्ज का रास्ता उधर है | तुरत घर जाश्रो, गुरुजन 
खीमते होंगे; या शायद तुम गोकुल से ही आई हो, पर इन बातों में भलाई 
नहीं है ।??" गोपियाँ कृष्ण के मुरली द्वारा नाम ले ले कर बुलाने और फिर 
चतुराई की बातें करने की आलोचना करती हैं | पर कृष्ण कहते हैं, 'कहाँ 
हम, कहाँ ठुम ! कहाँ त्रज और कहाँ मुरली नाद ! हमसे परिहास करती हो ! 
यह रसबाद छोड दो | तुम बडे की बहू-बेटी हो; तुम्हारा नाम किस तरह 
लिया जा सकता है ? रात में ऐसे ही दोड आईं ओर हमें दोष लगोती हो ! 
तुमने मला नहीं किया | श्रब भी लौट जाओ । सूर-प्रभु कहते हैं, तुम कैसी 
निडर हो; तुम्हारे 'नाह? नहीं हैं !* कृष्ण इसी प्रकार गोपियों, उनके माता- 
पिताओं और पतियों की कठोर आलोचना करते हैं और स्वयं भी लज्जित 
अनुभव करते हुए उन्हें घर लौट जाने का उपदेश देते हैं । 
खडिता-समय के व्यग्य-चचन भी राधा की भाति गोपियों के प्रच्छन्न 
हार्दिक प्रेमोदूगार हैं। जिस गोपी के यहाँ अपराध भरे हरि जाते हैं वही 
उनके रति-चिह् युक्त रूप का उपहास करके उन्हें लौटने का आदेश देती 
है। श्याम को देख कर राधिका मुस्कराई ओर कहा, प्रिय अच्छा किया 
जो तुम इस तरह भी चले तो आए |? राधा ने उन्हें कठ - से लगा कर अपने 
भाग्य की सराहना की। ऋष्ण सकुच कर अपने अंगों की ओर देखने लगे, 
पर राधा ने अपने व्यग्य की स्पष्टता से उनकी लज्जा मिटा दी |? इस तरह 
के हास-परिदह्ास खडिता-समय में अनेक हैं जो कवि के मृदुद्दास का परिचय 
देते हैं। हास की उत्फुल्लता और रसमत्ता फाग और होली के प्रसंग में 
ओर अधिक व्यापक और स्पष्ट रूप में प्रकट हुई । परन्तु कवि की हास्य- 
विनोद की प्रवृत्ति जिस दिशा में जा कर उत्क्ृष्टता प्रास करती है' वह इस 
मृदु ओर प्रफुल्ल विनोद से भिन्न है। कृष्ण के मथुरा-गमन के पश्चात्‌ 
उसका प्रेम जहाँ एक ओर दीन और करुणु हो कर रुदन के नाना रूपों में 
प्रवाहित हुआ, वहाँ दूसरी ओर उसकी विनोदी प्रकृति ने दारुण दुःख को 
किंचित्‌ इलका कर दिया । 
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कृष्ण के घ्रज से चलते समय ही कवि व्यग्य के साथ कहता है फ्ि उन्होंने 
तनिक मुस्करा कर युवतियों को 'ठगोरी? लगा टी, जिससे वे चकित-स्तमित 
सी सड्डी रही और 'धरणी के हितफारी ने तुरन्त पग धारण किए |?" नन्‍्द जब 
ग्वालों के साथ गोऊुल लौट आते हैं, तो यशोदा उनसे कटुवाक्य कहती है; 
परन्तु उसके व्यग्य में कृष्ण के व्यवद्वार की ओर तनिक भी सकेत नहीं है | स्वय 
नन्‍्द भी कृष्ण की आलोचना नहीं करते, वरन्‌ यशोदा के ही गत व्यवहार 
की याद दिला कर परस्पर दोपारोपण के द्वारा ऋृष्णु-प्रेम की व्यजना करते 
हैं। परन्तु सखागण कद्दते हैँ, हरि अब बड़े वश के कहला- कर मधुपुरी 
के राजा हो गए, सूत मागध उनका विरद गाते हैं और वसुदेव तात -को 
वर्णन करते हैं ।!* सखाओं के व्यग्य से भी अ्रधिक चोट गोपियों के बचनों 
में है | उनके मन में दुःख है पर मुख पर हथ? क्योंकि उन्हें 'तृर्पति कान्ह 
ओर कुबिजा पटरानी? पर हँसने का अवसर मिल गया ।* कुब्जा के विषय 
में कट्टक्तयाँ करते-करते एक गोपी कहती है; “कुबिजा तुमने नहीं देखी ! 
मधुपुरी में जब में दघि बेचने जाती थी, तब मैंने उसे अ्रच्छी तरह देखा 
था। महल के निकट रहती है, माली की बेटी है। उसे देख कर नरनारी 
हँसते हैं | पीतल को कोटि बार जलाओओ; पर उसमें कसा क्‍या जाए १ 
सुनते हैं, उसी को सुदरी बना दिया और स्वय उसके साथ राजी 
हो गए | सूर, जिसका जिससे मन मिले उसका काजी क्‍या कर सकता 
है !?”४ कूबरी की कठोर आचोलना-में गोपियाँ कृष्ण के, प्रति कटाक्ष करती 
हैं, क्योंकि हरि द्वी ने तो कूबरी को ढीठ कर दिया !? उन्हीं के कारण वह 
टहल करने वाली दासी 'इतराती? है ।" “कूबरी के काम देखो। अब वह 
बड़े राजा श्याम की पटरानी कहलती है ! न तो अब उसे कोई दासी कहता 
है और न वे गोपाल कहलाते हैं ! वे राज-कन्या कहलाती हैं ओर वे भूपाल 
होगए हैं| पुरुष को तो सब सोहता है, पर कूबरी किस काम को है !!?र 
गोपियों को तो यही सुन कर लाज आती है कि श्याम ने कूबरी के कारण 
कस-वध किया । पुरवासी कदाचित्‌ सभी ऐसे ही होते हैं, तमी तो कोई 
श्याम के आगे सच्ची बात भी नहीं कहता । कृष्ण कुब्जा के ही रँगराते' 
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होगए.। यदि राजकुमारी के साथ उनका सम्बन्ध होता, तब तो अग्र में फूले 
न समाते | ठीक है, 'े अहीर हैं और वह कस की दासी। विधाता ने 
भली जोडी बनाई ।” अरे वे पराई पीर क्‍या जाने १ वे तो हलधर के भाई हैं । 
गाएँ चराने वाले श्रहीर किसके भीत हो सकते हैं ! उनके लिए आँसू 
बहाना व्यर्थ है।! कृष्ण के श्यास रंग पर गोपियाँ रीकती थीं, अब 
वही उनके व्यग्य का लक्ष्य चन कर भश्रमर की भाति कृष्ण की प्रकृत 
निष्ठुरता का परिचायक हैं । गोपियों ने कृष्ण की 'मित्नाई! देख ली। उनके 
चित्त में आरम्भ से ही 'ठगाई? थी। उन्हे 'हितू? समझना भूल थी।* “कौन 
बोल का परेखा करे ? हरि न तो हमारी जाति के हैं, न पॉति फे। उनके 
लिए दुःख क्‍यों मानें ? न तो अब उनके माथे पर मोरचन्द्रिका है ओर न 
उर में वनमाल | 'सुदर श्याम तमाल शरीर पर अरब पुष्षों के भूषण भी 
नहीं शोमित होते । अब कान्ह 'नंदनंदन?, गोपीजन वल्लम? नहीं कहाते। 
अब तो वन्दीजनों को यादवकुल-मूषण वासुदेव माते हैं ।??3 फिर भी गोपियाँ 
कृष्ण से त्रज लौटने की प्राथना करती हैं। पर 'उनकी प्रार्थना में कैसा 
कठाक्ष है | “गोपाल फिर ब्रज आ जाओओ। अ्रत्र हम तुम्हें गोपाल नहीं 
कहेँगे, बल्कि नन्द-नपति-कुमार'कहँगे | मुरलिका के सप्त-स्वर दश-दिश में 


. जा कर निशान बजाएगे | तुम्हारी दिग्विजय के लिए युवतियाँ माडलिक भूप 


बन कर तुम्हारे पैर पड़ेंगी और सखा-मठों के साथ सुरमि-सेना की खुर- 
रेणु उठेगी। ??४ 


, उद्धव के आने पर गोपियों की वचन-बक्रता और अ्रधिक प्रखर 
हो जाती है। पहले तो वे उद्धव से पूछती हैं कि वुम अब नदनदन के 
वेश में आए हो, पर यह तो बताओ की जब उन्होंने वृन्दावन में 
रस रचा था, तब तुम कहाँ थे ?? मधुकर के प्रति उनकी कद्दक्तियों 
भें सीघा-सादा व्यग्य है, जो उनके हृदय की खीमक प्रकट करके 
केष्ण के प्रति उनके उत्कट प्रेम की व्यजना करता है। परंतु इस सीधे 
“नम्य के अतिरिक्त गोपियाँ उद्धव की व्यंग्यात्यक प्रशंसा करके और गहरी 
चोट करती हैं। एक गोपी कहती है कि “मथुरा में दो हस हैं--एक अक्रर 


ओर दूसरे ऊधो | ये दोनों नीर-क्षीर अलग कर देते हैं| अब उन्होंने त्रज 
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पर कृपा फी ऐ! | “गधुबन के सब्र लोग कृतश झोर धर्मलि हैं; श्रति उदार 
हैं; परद्वित टोलते हैं श्रोर सुशील वचन बोलते हैं | पहले सुफलक सुत गोकुल 
श्रा कर मधुपुरी ले कर सिधार गए, जिससे उन्होंने वहाँ कस और यहाँ 
एम दीनों का दूना फाज सवार दिया। श्रत॒ हरि को सिखा कर ऊधो हमको 
सिखाने पधारे हूँ | वहाँ पर दासी-रति की कीर्ति कमा कर यहाँ योग का 
विस्तार कर रहे हैँ ।??' श्याम रंग और कुब्जा के प्रेम के विषय में गोपियाँ 
बार बार कट्टूक्तियाँ करती हैं; परत उद्धव के निर्गुण योग सदेश के विषय 
में उनके व्यंग्य बहुत तीखे हैं: “ऊधो तुमने बज में प्रव्रेश किया | ठुम यहाँ 
नफा जान कर सभी वस्तुए 'अश्रकरी'! ले आए | इस अहीर जो मथ कर 
माखन बेचते हैं उन्होंने, सबने टेक पकड़ ली है| यह निर्गृण की निर्मोल 
गठरी झब कौन ले १ यह व्यापार वहीं चल सकता था, वह बडी नगरी 
थी | सूरदास, इसका कोई गाहक नहीं जान पड़ता, यह तो तुम्हारे ही 
गले पडी दिखाई देती है ।?”* इसीलिए गोपियाँ कहती हैं; “श्रलि तुम कहीं 
योग यहीं न मूल जाना |-गाँठ बाँध लो, नहीं तो कहीं छूट पड़े श्र फिर 
वहाँ पछताओ्रो । मन में तुम कुछ,और बात न सममना | वास्तव में ऐसी 
अनुपम वस्तु त्जवनिताश्ों के काम की नहीं है ।??3 उद्धव की व्यग्य-प्रशंसा 
में वे कहती हैं; “ऊधो, ठुम श्रति बड़भागी हो | सनेह-तगा ( धागा ) से 'अपरस' 
रहते हो, जल के भीतर पुरइन पात की तरह हो । उस रस का उम्हारी देह 
में दाग भी नहीं लगता, जिस प्रकार तेल की गागर को जल के भीतर 
बंद भी नहीं लगती | हमी 'भोरीः अबला हैं जो गुड़ की चींगी की तरह 
पगी हुई हैं ।?४ कृष्ण के लिए भी गोपियाँ कठोर कटाक्ष करती हैं। परन्तु 
कवि का व्यंग्य कृत.न मानने वाले 'कारे! और 'परदेशी” का “पतियारा* 
भल्ते ही न करे, उसमें विश्वास और हृढ प्रेम की गूढ ध्वनि निरंतर सुनाई 
देती है । विफलता की भावना उसे अविश्वासी और जन द्वेषी नहीं बनाती। 
बस्तुतः कृष्ण का वियोग प्रेम की दृढताः सम्पन्न करने का साधन है, विफलता 
का सूचक नहीं। अतः-कवि की विनोदी प्रकृति विश्वास और प्रेम से 


सीमित है | 
रहस्योन्मु खता 


- मुस्ली के सबध में कवि के समस्त कथनों में रहस्योन्मुख प्रवृत्ति स्पष्ट 
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रूप से दिखाई देती है। मुरली-ध्वनि के दियूदिगतव्यापी, चराचर-विमोहन 
प्रभाव के वर्णन में उसने उत्कृष्ट आ्राध्यात्मिक अनुभूति के सकेत किए हैं| 
दान लीला में कृष्ण गोपियों को अपनी कमरी का रहस्य सममकाना 
चाहते हैं; “इस कमरी को कमरी समझती हो | जिसके हृदय में जितनी बुद्धि 
है वह इसे उतनी ही अनुमान करता है | इस कमरी के एक रोम पर नील 
पाय्वर, चीर बार दूँ | तु म गोपियाँ उस कमरी की निंदा करती हो जो तीन 
लोक का आडबर है! मैंने कमरी के बल असुर संहारे और कमरी के 
ही बल सब भोग किए | मेरी जाति-पाँति सब कमरी ही है| सूर, यही सब 
योग है।”* योगसाया के विषय में यह कथन कवि की एक विशिष्ट 
सानसिक प्रवृत्ति की ओर सकेत करता है। अनग द्ृप के विषय में भी 
ऊँष्ण इसी प्रकार का गूढ कथन करते हैं और गोपियाँ जब उस कथन 
को कस के अ्रधिकार की स्वीकृति समझ कर कृष्ण पर कटाक्ष करती हैं 
तो कृष्ण गृढ़ हँसी हँसते हैं।गोपियाँ इस हँसी का रहस्य नहीं समझ 
पाती | कृष्ण जब अपना तात्पर्य स्पष्ट रूप से समझता देते हैं, तब गोपियाँ 
आत्म-विस्मृति की अवस्था में कृष्ण को, सर्वस्व समर्पण करके श्राध्यात्मिक 
मिलन का सुख लूटतीं और उसी में मम्न हो जाती हैं। दान लीला के 
अत्यत आमीण और पाथिव वातावरण में इस रहस्यात्मकता के कारण 
विशेष सरसता झा गई। ज 
कृष्ण-प्रेम की अ्रनुभूति के चित्रण में कवि प्रायः रहस्योन्मुख हो जाता 
है । गोपियों का प्रेम में पागल हो कर लोक लाज्जा को विलांजलि दे देना 
स्वयं उत्कृष्ट आध्यात्मिक अनुभव का प्रमाण-है, पर कवि ने स्पष्ट रूप से 
भी इस प्रकार के सकेत किए हैं । गोपी कहती हैः “लोगों को उपहास करने 
दे | मन, कर्म और वचन से मैं नदनदन का-तनिक भी पास नहीं छोड़ूँगी। 
अरी सजनी, एक गाँव का बास होते हुए कैसे रहा जाए ??”* 'एक गाँव 
के बास' से कदाचित्‌ कवि हुहरे अथे की व्यजना करता है | हि 
कृष्ण के सयोग की तीज भावानुभूति कवि प्रायः 'कूटपर्दों के द्वारा 
व्यक्त करता है; कदाचित्‌ साधारण शब्दावली में वह अनुभव हीन कोटि 
का जान पडे | गोपी सखी से अपना अनुभव सुनाती है. कि वह गोरस लिए 
अकेली जाती थी । रास्ते में 'कान्ह” ने उसकी बाहें पकड़ लीं और फिर एक" 
हाथ से उसका हार-सहित अंचल और दूसरे से उसकी मटकी सूटक दी । 
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४८० | [ भावानुमूति श्रौर भाव-चित्रण 


गोपी खीमने लगी; पर मन ही सन वह श्याम पर रीक गई।" इसके बाद 
कृष्ण ने उसके साथ औ्रौर भी कगडा किया | कवि ने इस झगड़े के श्रनुभव 
को गृढ शब्दों द्वारा प्रकट किया [* 

वृपभानुपत्षी राधा को स्वतत्र हो कर घर-घर डोलने पर तरह-तरह से 
सममझाती और बुरा भला कहती है। यद्यपि राधा अपनी चतुराता से 
उसे स्॒ुष्ट कर देती है, पर उसे माता-पिता आदि “विमुखों' के साथ रहने 
पर बडा पश्चात्ताप और दुःख होता है और वह सार्मिक वेदना के साथ 
श्याम का स्मरण करने लगती है | श्याम का ध्यान आते ही उसकी सारी 
चेष्टाएँ बदल जाती हैं। कवि कहता हैः “जब प्यारी ने मन में ध्यान किया, 
तो उसका हृदय पुलकित हो गया, रोमाच प्रकट हो गया और अचल इहृट 
कर मुख उधर गया । जननी उस छवि को निरख कर कुछ कहना चाहती 
है, पर कुछ कहा नहीं जाता | वह चकित हो कर अग-श्रग देखने लगी। 
उसके मन में दुःख झौर सुख दोनों उत्पन्न हो गए। फिर मन में सोचने 
लगी कि यह किसी और की सुता है या मेरी ही “जाई” है ! हरि के रग- 
राची राधा को देख कर जननी अ्रपने जी में 'भरमाई” रह गईं | जंब अपने 
जी में उसे चेत आया और उसने जाना कि यह मेरी ही बेटी है तो सूरदास- 
प्रभु की प्यारी की छवि देख कर उसने कुछ सीख देनी चाही |” कवि ने 
इस अवसर पर भी माता के द्वारा राधा के रूप का वर्णन काट पद में किया 
है, क्‍योंकि वह उसके आध्यात्मिक खुख का द्योतक है और माता _ स्पष्ट 
शब्दों में उसे नहीं समझा सकती ।* ] ] 

राधा की सखियाँ उसके गूढ गभीर प्रेम -का तनिक आभास पा कर 
उसकी अत्यत प्रशसा करती हैं'।। राधा उनकी बातें सुन॒ कर अपने भाग्य 
समझ कर प्रेम-गद्गदू और रोम-पुलकित हो'जाती है। वह अपनी प्रीति 
प्रकट करना चाहती है, पर सुख से वचन नहीं निकलता । कामनायक नंद- 
नदन उसके नयनों में छा 'रहे हैं।दूृदय से वे कहीं नहीं टलते, वहाँ 
उन्होंने निश्वल-वास किया है। सूर, प्रभु-रसभरी राधा का प्रकाश नहीं 
छिपता ॥?* शंधा के इस प्रकाश का किंचित्‌ आभास कवि उसके उन कथनों 
द्वारा देता है जिनमें वह इन पार्थिव नेत्रों से कृष्ण की रूपराशि को 
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सूरदास ] [ ४८१ 


देखने में अ्रपने को असमर्थ बताती है श्रौर कहती हैः “श्याम को में कैसे 
पहचान ! क्रम-क्रस से एक एक अ्रग देखती हूँ. और उसे पलक-श्रोट नहीं 
होने देती | फिर लोचन ठह्दरा कर निहारती हूँ और निमिष के बाद उस 
छबि का अनुमान करती हूँ तो और ही भाव तथा कुछ और ही शोभा 
दिखाई देती है । सखी कहो, उर में उसे कैसे धारण करूँ! क्षण-क्षण 
मे अग-अग की अगणित छुबि देखती हूँ और फिर उसी को देखने 
की हंठ ठानती हूँ ! सूरदास-स्वासी की महिसा एक रसना से कैसे 
बखानू १?) 

राधा जब कृष्ण को भाव? देकर सोलह »इज्ञार करके कृष्ण-नागर का 
पथ निहारती और मन में कृष्णु-प्रेम सबधी भाँति भाँति के विचार लाती 
है तो उसकी श्रंग-शोभा में विचित्र सरसता आ जाती है। कवि पुनः भाव- 
विभोर राधा के रूप का वर्णन कूट शब्दों में करके उसके अवर्णनीय 
आध्यात्मिक सुख की व्यजना करता है।* | 


श्याम-रूप का प्रमाव-वर्णन करने में कवि ने अनेक पदों में नयनों की 
परवशता का उल्लेख किया | कहीं कहीं इनमें भी रहस्यात्मक सकेत मिलते 
हैं: “अंखियाँ हरि के हाथ बिक गईं । मृदु सुस्कान ने उन्हें मोल ले लिया, 
यह सुन सुन गोपियाँ पछताने लगीं। ये मेरे वश कैसे रहती थीं १ अब तो 
कुछ और ही भाँति की होगई हैं ! अब वे मुझे देखते हुए. लाज से मरती 
हैं, क्योंकि हरि की पाँति में मिल कर बैठ गईं। कब आती हैं, कब जाती 
हैं यह नहीं जान पड़ता | उनका हाल तो स्वप्त-मिलन की तरह है।”?3 
राधा अपने मिलन-सुख को सखियों से प्रायः छिपाती रहती है, पर जब 
कभी वह उसका किंचित्‌ भी वर्शन करती है, तभी उसके शब्दों से किसी 
गृूढ़ भाव का सकेत मिलता है। श्याम-रस-छुकी राधिका अपना एक बार का 
अनुभव सुनाती है; 'रति-अंत में श्याम ने एक विचित्र रस किया | उन्होंने 
अग का अबर अ्रलग करना चाहा। मैंने उनसे रूगड़ा किया। उन्होंने 
धरती को चरण से दबाया | तुरत शेष के सहस्रों फनों की मणिज्योति 


प्रकट हो गई। सैं अ्रत्यत जसित हो कर उनके कंठ से लिपट कर काँपने 
लगी |? 
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अपर ] [ भावानुमूति और भाव-चित्रण 


राधा इस अनुभव के बाद बहत हँसी | उसकी यह हँसी उसके नेत्रों 
में प्रकट द्वो कर श्राध्यात्मिक सूचना देती है: “सुरग-रसमाते खजन-नयन 
पलकों के पिजरों में नही समाते | उनका वास कहीं ओर ही है। यहाँ न जाने 
किस नाते रह गए | यदि अजन गुण में न अठके होते तो न जाने कबके 
उड़ गए थे |”! राघा के रूप के वर्णन में कवि अधिकतर कूट शब्दों का 
प्रयोग करके उसके इसी खुख की सूचना देता है।* 


भाष-संपन्नता और बरणन-पैचित्य 


स्थायी और संचारी भाव मु 


निर्वेद एवं दास्य, वात्सल्य, सख्य और श्शगार के अतर्गत विभिन्न पात्रों 
की कल्पना करके सूरदास ने जितनी मानसिक स्थितियों--चित्तवृत्तियों का 
यथा्े चित्रण किया उक्से उनकी मानव-प्रकृति के निरीक्षण की शक्ति का 
परिचय मिलता है। परत इससे भी अविक महत्त्वपूर्ण यह है कि सूरदास में 
क्ृष्ण-चरित के सभी पात्रों के भाव अ्रपूर्व आत्मीयता और व्यक्तिगत तन्म- 
भरता से चिभित किए, जिससे विभिन्न पात्रों के रूप में स्वय कवि के भाव-लोक 
का परिचय मिलता है। हरि के प्रति उसकी अ्नुरक्ति का भाव सरलता से श्रारभ 
हो कर उत्तरोचर अधिकाधिक घनता और जठिलता प्राप्त करता जाता है | 
फिर भी अ्रपने जटिलतम और सधनतम रूप में कवि का भाव-जगत््‌ रतिं 
के उस विशिष्ट लक्षण से उद्धासित रहते हैं जिसे श्रलोकिक आलबन के 
कारण भक्ति की संत्षा दो गई | वस्तुतः किसी लौकिक आलबन के प्रति भाव 
की इतनी विविधता, अनेक रूपता और सकुलता संभव ही नहीं है | रति के 
विविध रूपों को स्थायी भाव की कोटि में पहुँचा चित्रित करके उनको इतनी 
अधिक चित्तवृत्तियों से पुष्ट करना कवि की अपूर्व संवेदनशीलता का परि- 
चायक है| काव्य के तेंतीस संचारी भाव सूरदास के भाव-लोक की सम्प- 
ज्ञता के आगे मानव-मन के विकारों की सख्या और नाम-करण करने के 
प्रयक्ष मात्र की सूचना देते जान पड़ते हैं। सूरसागर में उठने वाली भक्ति की 
उत्ताल तरगों के साथ जो छोटी छोटी लहरें और उर्मियाँ उठतीं ओर विलीन 
होती दिखाई देती हैं उनका नाम-करण करके उन्हें तेंतीस सचारियों के 
अतर्गत रखना श्रसभव है। रति का ऐसा संपन्न, समृद्ध, श्रनुरजित, तन्मयता 
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पू्ं ओर व्यापक चित्रण किसी दूसरे कवि में मिलना दुलंभ है। कवि 
एक के बाद दूसरे पात्र के भावों में अपनी आत्मीयता भर कर रति की 
विविध रूप व्यजना करता जाता है जो राधा के आदर्श भाव में परम तीव्रता 
ओर घनता प्राप्त कर लेती है | 

सूरसागर में व्यक्त स्थायी भावों की गणना मे रनि के विविध रूपों के 
अतिरिक्त “विस्मथः को भी लिया जाता है जिसके द्वारा कवि ने अपनी रह- 
स्पोन्मुखता का परिचय दिया । श्रीकृष्ण का समस्त चरित्र उनके ब्रह्म रूप 
के विचार से विस्मय व्यजक है। कवि ने स्थान स्थान पर लौकिक 
ओर अलोकिक के विशेध और सामजस्य का चित्रण करके विंस्मय 
की व्यजना की है। परतठु वस्तुतः कृष्ण-चरित का अतर्निहित विस्मय 
उनके कृष्ण-प्रेम को पुष्ट ही करता है, बहुत थोड़े से अवसरों 
पर वह ऊपर आकर प्रेम को प्रभावित कर पाता है । ऐसे अवसर 
अल्प तो हैं ही, क्षणस्थायी भी होते हैं। अतः विस्मय का भाव उद्दीपन 
अनुभाव और सचारियों के द्वारा पुष्ट हो कर अद्भुत रस में पूर्णतया निष्पन्न 
होते बहुत कम देखा जा सकता हे, वहुधा वह रति के सचारी के रूप में ही 
आता है। इसी प्रकार 'हास?, 'करुणा?, 'भय?, “अम्ष?, उत्साह! और 
जुगुप्सा! भाव भी सचारी रूपों में ही प्रायः आए हैं। सूरदास के हास! 
में जो बकता, वक्रता, तीव्रता और गूढ व्यजना है उसका परिचय ऊपर 
- दिया गया है| उनकी विनोदी प्रकृति ने 'हासः का अपूर्व विस्तार किया, 
परन्तु फिर भी वह रति का अग ही रहा। कटु से क॒ठ्ठु और उत्फुल्ल से उत्फुल्ल 
व्यग्य में सूरदास के गंभीर कृष्णु-प्रेम की ही व्यजना है। ज्यग्य-विनोद का 
तीत्रतम रूप कृष्ण के प्रति वियोग पक्तीय रति भाव के अंतर्गत मिलता है 
जहाँ टह विप्रल्लभ के अत्यत करुण भावों के साथ मिल कर अछ्धत प्रभाव 
की सृष्टि करता है।हास और रुदन का यह अद्भुत संयोग सूरदास की 
आश्चर्यजनक सवेदनशीलता का परिचायक है | इसी मिश्रित भाव-चित्रण 
में कवि की वचन-वक्रता और विदग्घता उत्कट रूप में प्रकट हुई है। 
भय! का प्रकाशन रति के संचारी रूप के अतिरिक्त स्वतत्न रूप में भी विशे- 
षतः इद्ब-कोप के वर्णन में भयंकर जलवर्षण के अवसर पर ब्रजवासियों में 
तथा कस के भाव-चित्रण में हुआ है | परन्तु इस भाव के चित्रण में कवि 
की विशेष रुचि नहीं, कृष्ण की भक्ति-रति को चमत्कृत करने के 
उद्देश्य से ही उसका भी चित्रण हुआ । 'अमर्णः और “उत्तह! 
विविध रति भावों के संचारियों के रूप में अनेक स्वाभाविक 
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परित्यितियों में चित्रित किए गए जिनका परिचय ऊपर दिया जा चुका 
है। उत्साह भाव का एक झौर विलक्षण रूप कवि ने राधा-कृष्ण 
के रतिनसग्रामों के चित्रण में किया, जहाँ युद्ध के समस्त उपकरण 
रूपक के द्वारा उपस्थित किए गए. ओर उसी के अनुरूप ओजपूर्ण 
शब्दावली का भी प्रयोग किया गया | श्रोज ओर माधुर्य का यह सयोग 
विचित्र चमत्कार पूर्ण है | 

यदि परुषता और कोमलता के आधार पर भावों का वर्गौकरण 
किया जाय तो यह स्वीकार करना पडेगा कि कवि की भावनुभूति केवल 
कोमल भावों त्तक सीमित रही। परन्तु परुष भावों का रति के सचारियों 
के रूप में उसने सुंदर उपयोग किया। वस्व॒तः सूरदास ने प्रायः सभी 
मानवीय मनोविकारों का समाहार रति में कुरके उस भाव की विस्तृति 
ओर सर्वोत्कष्टता प्रमाणित की तथा अपनी सूक्ष्म भाव-निरूपण की 
शक्ति का भी परिचय दिया। 


साहित्यिक परंपराएं 

भक्ति के रूप में काव्य का प्रणयन करते हुए भी यूरदास ने श्रनायास 
ही सयोग श्टगार के अतर्गत सात्विक भाव, हाव-भाव, हेला, लीला, विलास 
आदि स्वभावज अ्रलकारों, शोभा, काति आदि अयक्षज अलकारों और अस- 
. खझूय अनुभावों के इतने चित्रण और वर्णन किए कि उनकी पूर्णतया गणना 
. भी करना कठिन है । इसी प्रकार विप्रयोग के अतर्गत समस्त दशाओं और 
अनुभावों को एकत्र करना असंभव है। परकीया और स्वकीया नायिकाओं 
के मुग्धा, मध्या आदि, खडिता, गविता, अन्य सयोग-ढुःखिता, मानवती 
आदि तथा अमभिसारिका, वासकसज्जा, प्रोषितपतिका आदि अनेक 
उदाहरण सूरसागर से सकलित किए जा सकते हैं। साहित्यिक परपरा सबधी 
इन समस्त विषयों का अलग अलग वर्गीकरण कवि की भावानुभूति और 
भाव-चित्रण के सबंध में उपयुक्त नहीं है क्योंकि उसका उद्देश्य इन काव्यागों 
का विवेचन अथवा चित्रण कदापि नहीं रहा । रति भाव की अ्मिव्यं- 
जना में जो इतनी अधिक संपन्नता सूरदास ला सके और उसके सफल 
चित्रण में उन्होंने जो अ्रपूर्व क्यमता का परिचय दिया उससे उनके हृदय की 
भावुकता और सवेदनशीलता का अप्रतिम प्रमाण मिलता है । 


आदरशों 
सूरदास के भाव-चित्रण में जहाँ मनोवैज्ञानिक स्वामाविकता, ग्रभीर 
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अनुभूतियों के धृक्मम एवं यथार्थ चित्राकन की प्रवृत्ति और सहृदय मानव 
मात्र को प्रभावित कर लेने की श्रनुरंजकता है, वहाँ उनकी भावानुभूति का 
स्तर भी अ्रत्यत उच्च, उदात्त श्रोर श्रादश है। भक्ति के आत्म-समर्पण की 
सपूर्णता सूरदास के दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर माधुरय सभी भावों में अपने 
अपने ढग से सपादित हुई है । सूरदास के भक्त जीवन का श्रादर्श केवल सुषमा, 
सोन्दर्य, माघुर्य ओर अनुरजन के निरुद्देश्य काल्पनिक माव-लोक में तल्‍लीन 
रहने में सीमित नहीं था । जहाँ वे पवित्र भक्त जीवन बिताते हुए भी अपने 
को समस्त पापों और दोपों से पीडित अनुभव करके किसी ऐसे उच्च जीवन 
की व्यजना करते हैं जो सतत स्पृदणीय तो है किंतु कमी भी पूर्ण 
तया प्राप्य नहीं, वहाँ वे यशोदा के त्यागमय स्नेह, सखाओं की निर्लोम 
उच्च आत्मीयता और गंभीर ममता, गोपियों के सर्वात्म-समपंण और राधा के 
तादात्म्य भाव की प्राप्ति के निरतर उद्योगों का चित्रण करके मनुष्य के 
सबसे ।अधिक प्रबल मानसिक व्यापार-रति की श्रेष्ठतम स्थितियों “की 
स्वाभाविक अनुभूति उपस्थित करते हैं। सूरदास ने उपदेशात्मक शैली में 
आदर्शो का प्रतिपादन बहुत कम किया, प्रत्युत उन्होंने भक्ति को विविध 
भावों के अतर्गत क्रियाशील दिखा कर उसे व्यावहारिक किंठ कवित्वपूर्ण 
पद्धति से अतिम परिणति पर पहुँचाया है। भक्ति की श्रतिम परिणति सर्व- 
भावेन श्रीकृष्ण में भावलीन हो जाने में ही होती है | उनके श्रीकृष्ण मानव 
रूप में कल्पित अवश्य हैं, पर हैं वे बस्तुतः लोकातीत और मानव 
भावनाओं से निर्लिम । जिस प्रकार कालिय नाग को जल के भीतर से 
नाथ कर निकलते समय उनके तनु का चदन तक छुटा नहीं दिखाई 
देता, उसी प्रकार त्रज की सुख-क्रीडा और रति-सुख सपन्न केलि करते हुए 
भी वे भावातीत और निष्काम रहते हैं। अ्रक्र के साथ त्रज से जाते 
समय उन्हें कवि अत्यत निरीह और भाव-हीन चित्रित करता है। इन्हीं 
श्रीकृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य में कवि ने अपनी भाव राशि समर्पित करके 
तल्लीन हो जाने की कल्पना की है | 


+ > 
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और चियुफ् की शोभा श्रनुपगेय है। श्रधर श्र'बुज, ब्रधूफ, बिद्रुग श्रथवा 
विय के समान श्रस्ण हैं और पल्‍लव के समान पतले। वाणी कोकिल के 
समान है, दशन विय्न्छेटा के समान हैँ श्लौर नासिका कौर के समान। 
लोननों की शोभा के लिए कवि ने श्रनेक उपमान जुटाए। कज, खजन, 
मीन, सूग शावफ सब मिल कर कदाचित्‌ उनका किंचित्‌ भाव-गअ्रहण करा 
सकें; ने तिशाल श्र चंचल हैं । भकुटियाँ भी अ्रत्यत सुंदर हैं, सुर चाप से 
उनकी उपमा दे कर कवि ने उनके धनुपाकार होने का संकेत किया | भाल 
विशाल श्रौर कपोल तथा गढ़-मडल श्रत्यंत सुदर है तथा श्रलक घनी, 
घूँपराली श्रौर श्रलियों के समान अत्यन्त काली हैं ।* 


रूप के वणनों में वस्नाभूषणों का विवरण भी कवि ने अवस्था और 
परिस्थिति के अनुसार दिया | कृष्ण पीत वचस्नर या काछनी पहनते हैं कि में 
किंकिणी, करों में पहुँची, कठ में कठुला, भ्रवर्णों में मकराकृत कुडल श्रौर 
शिर पर मयूर मुकुट धारण करते हैं । वक्षुस्थल पर श्वेत मुक्तामाला सदैव 
विराजती है | भाल पर तिलक, भ्ुजाओं में चदन-खौर उंगलियों में मुद्रिका 
आर वक्ष पर अगराग लगाए रहते हैं और उनके अधर पर प्रायः मुरली 
विराजती है | उनके खड़े होने की सबसे सुन्दर मुद्रा “त्रिभगी? है। वे 
प्रायः 'पीत पिछीरी? धारण किए रहते हैं । 

कृष्ण-रूप के श्रनेक वणनों में कवि का विशेष आग्रह उसकी यथार्थता 
के प्रदर्शन में नहीं, अपि तु रूप के प्रभाव की व्यजना में है।। इसीलिए इन 
'बणनों में परंपराशुक्त उपमाश्रों के द्वारा श्रतिशयोक्ति की प्रवृत्ति बराबर 
पाई जाती है | उपमाश्रों के प्रयोग के कारण कभी-कभी बिंब-ग्रहण की ओर 
ध्यान भी नहीं जाता । कवि ने सोंदर्य की श्रोर ध्यान दिलाने के लिए 
बार बार, कभी सपूर्ण नख-शिख और कभी किसी .अग विशेष के अनेक 
चित्र दिए हैं। रूप के प्रभाव पर आग्रह होने के कारण ही कवि ने कृष्ण के 
सुकुमार, कोमल रूप तक ही अ्रपनी दृष्टि को सीमित रखा, उनका बीर और 
पराक्रमी रूप उसने कभी नहीं देखा | कस आदि अखझुरों के वध के समय 
भी वें कोमल और श्राकर्षक ही चित्रित किए गए । 
नारी-रूप | 

नारी-रूप का सौदर्य कवि ने विशेषकर राधा के द्वारा और साधारणतया 


१, सू० सा० ( सभा ), पद १२४३-१२६४, १२८१-१ २८३ 
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गोपियों के द्वारा प्रदर्शित किया | वैसे तो राधा और गोपियाँ 'रतिः की 
आश्रय हैं ओर कृष्ण उसके आलबन, पर कृष्ण के मन में भी गोपियों और 
विशेषतया राधा के प्रेति प्रेमाकषंण दिखा कर कवि ने यथावसर राधा और 
गोपियों को 'रति? के श्रालबन के रूप में ग्रहण करके उनके शरीर-सौंदय 
का चित्रण किया। ह 


गोपियों के विषय में तो केवल थोंडे सें सामान्य कथन हैं, “वे 
युवतियाँ हैं, चद्रबदनी ओर.' सुकुमारियाँ हैं; अग-अ्ग में श्थ्गार 
घारण करती हैं; चलते समय कटि में किकिणी और पण में, नूपुर 
तथा बिछियों की सुदर ध्वनि होती है ।!” गोपियों की अग-शोभा के वर्णन 
में भी कवि ने परंपराभुक्त उपमाओं का प्रयोग किया। दान के प्रसग में 
गोपियों के 'कनक-कलश”, “गोरस-घट? का बार-बार उल्लेख आया है। 
लनवसत श्टगार! का भी कवि ने कई स्थान पर विवरण दियां। “गोरे भाल 
पर लाल सिंदूर की बिंदी, मुक्ताओं की सुभग मॉग, नकबेसरि, खुंटिला, 
तरिवन, गले में उन्नत पयोधरों पर लटकती हुई हमेल, कठसिरी, दुलरी, 
तिलरी, माणिकमोती का रंगीन हार, बहु नग-जटित शअ्रंगिया, भ्रुजाश्रों में 
बहूँठा और बलय, कट में किंकिणी, प्गों में जेहरि और शरीर पर पाठबर 
धारण करके जब ग्वालिन मतग की भाति मन्द-मन्द चाल से चलती है 
तो अनग का भी मन रीमता है ।”* सुभग वेणी नितबों पर लहराती है। 
नखों पर जावक-रग लगा रहता है| रास के प्रसग में 'सूथन जघन” के 
नार-बंद और 'तिरनी” ( नीबी ) की शोभा का भी उल्लेख हुआ है | रास 
में राधा के श% गार का जो वर्शन है उसे समस्त गोपियों के ंगार- को 
प्रतिनिधि समझना चाहिए। “नीलाबर पहने हुए. भामिनी घन-दामिनी की 
तरह दसकती है ] शशि सुख पर म्रगमद का लिलिक लगां है, 'नाक' में 
खुटिला, जड़ी हुईं खुभी और बेसरि पहने है, नासिका पर तिल-प्रसून भी है; 
सुहागभरी मोतियों को साग है। मृदु चिकुर मन हरने वाले हैं। शिर पर 
फूलों से गुंधी हुई कवरी है | कनक की रत्न-ज्ञेटित 'सिगरीः और मुक्तोमणि 
की लटकन? कानों में शोमित है| काम-कमान के समान दोनों भर्वें हैं और 
चचल नयन-सरोज में काला अजन लगा हुआ है । कब्चु-कठ में- नाना 
मणि-भृूषण और उर पर मुक्ता की माला है। चद्रमणि और हीरा-रत्ने से जड़ी 
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हुईं हेस की चौकी कनक किंकिणी तथा बाल मराल की भांति कलरबव करने 
वाले नूपुर धारण किए हुए राधा ऐसी लगती है, मानों चत॒र्दश भ्रुवन की 
शोभा उसने अपने में सोमित कर ली हो | सजल-मेथ्र घन के समान श्यामल 
सुंदर के वाम अंग में तो उसकी शोभा और भी बढ़ जाती |?" 


नारी की शोभा कदाचित्‌ प्रथम यौवनागम के समय सब से अश्रधिक 
श्राकषक समझी जाती है। कवि ने पद्मिनी मुग्धा राधा के रूप का वर्णन 
विस्तार के साथ किया है; 'योवन-सूर्य ने शैशव जल सुखा दिया और कुच- 
स्थली को प्रकट कर दिया। मज्जन-समय छुटे हुए केश नाग से लगते हैं। सुचि 
कन केशों के बीच में सेंवारी हुई सीमत तम को दो भागों में चीरती हुई 
सूर्य-केरण जान पडती है । ललाट पर केसर की आड़ और उसके बीच में 
सिंदूर का बिंदु है। सुदर नयन-म्ृग और उनके ऊपर प्रूमगण की शोभा 
श्रकथनीय है । चंपकली सी अमल, अदोष नासिका के ऊपर प्रभात के 
श्रोसकरण की भाति मुक्ता है। अधरों की छुवि देख कर त्रिंत्र लज्जित होते 
हैं । हँसते समय फूल बरसते हैं | तमोल-रग में भोगी दशनावली सौदामिनी 
के बीज की भाति लगती है | सुघर कपोल तमोल से भरे-पुरे ऐसे लगते 
हैं, मानों कचन के दो सपुट सिंदूर से भरे हों | चिबुक के ऊपर डिठौना ऐसा 
लगता है, मानों प्रभात समय अलि-शिश्यु कमल कुज से निकल रहा हो। 
जिस मार्ग से वह स्वाभाविक रीति से निकल जाती है वहीं सधुप कसल-वन 
छोड़ कर संग लिपटे चलते हैं [?* 

यद्यपि मानव-शरीर-सौन्दर्य के वर्णनों में काव की कल्पना निरतर परप- 
राभुक्त उपमानों का सहारा लेती चलती है, फिर भी उपयुक्त थोड़े से -उद्ध- 
रणों को देख कर ही यह कहा जा सकता है कि कवि के नेत्र मानव-सौन्दर्य 
को देखने में चूक नहीं कर सकते । सौन्दर्य-वर्णन के विषय में उसकी रुचि 
भी उत्कृष्ट कोटि की कही जा सकती है। श्याम शरीर पर पीत वस्त्र और 
गौर शरीर पर नील वसन, रोमराजी के बीच श्वेत मुक्तामाला आदि विवरण 
उसके रग-सामजस्य-जशान के द्योतक हैं| 
कवि की सौंदर्य-प्रियता और सौंदर्य के लिए उसकी अदृप्ति काव्य में 
बार बार प्रकट हुई। राधा के शरीर में उसे सबसे आकर्षक वस्तु उसके “चपल 
अनियारे विशाल नयन” लगते, हैं। राधा के नयनों की जितनी प्रशता उसने 
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की, उसकी अपेक्षा कृष्ण के नयनों की प्रशता नगण्य है। ऐसा जान पढ़ता 
है कि कवि ने राधा के नयनों के द्वारा कृष्ण के रूप को देखने की निरंतर 
चेष्टा की ओर इस चेष्टा में उसे कभी तृत्ति नहीं हो सकी । स्वयं राधा कृष्ण 
के रूप-रस का पान करने में अपने को बराबर असमर्थ पाती है। श्याम के 
रूप-रस के लोभी सूरदास मानों स्वय राधा के बहाने कहते हैं ; “श्याम से 
काहे की पहचान १ निमिष-निमिष न तो वह रूप रहता है और न वह छवि, 
जिसे जान कर रति करें। मन, मति और चित्त लगा कर निशि दिन निरतर 
एकटक देखते हुए भी एक पल को भी शोभा की सीमा उर में धारण नहीं 
कर सकते | अ्रानन्द-निधि को प्रकट ही देखते हैं, पर कुछ समझ मे नहीं 
आता | सखि, यह विरह है या संयोग अथवा समरस, सुख या दुश्ख, लाभ 
या हानि ! घुत से होम-अम्रि की रुचि मिट नहीं सकती | सूर, लोचनों की भी 
वही बान है। इधर लोभी हैं, उधर रूप की परम निधि है। दोनों में से कोई 
सीमा मान कर नहीं रहता ।??) 

रूप-सौंदय भी भाँति स्वर का सौन्दर्य भी कवि की तीम सवेदनशील 
प्रकृति पर स्थायी प्रमाव डालता है। मुरली-ध्वनि के अखिल ब्रह्मार्डव्यापी 
प्रभाव का वर्णन और गोपियों का सुध-बुध भूल कर उसके वशीमूत हो जाना 
कवि की श्रवण-शक्ति की सुन्दर अनुभूति का परिचायक है। जिस प्रकार 
कवि रूप-सौन्दर्य से कमी तृप्त नही होता, उसी प्रकार स्वर-सौन्दय के लिए 
भो उसके कान सदैब तृषित रहते हैं । 


प्राकृतिक सौंदय 


प्रायः भावों के उद्दीपन के लिए कवि ने यथावसर सुदर प्राकृतिक वातावरण 
उपस्थित करके मानवेतर सौन्दर्य-निरीक्षण का परिचय दिया। काब्य के 
भावानुकूल प्राकृतिक वातावरण में प्रभात, वन, द्रुम-लता, पुष्प, यम्॒ुना, 
चंद्रमा, मेघ, बसंत, वर्षा और शरद्‌ का वर्णन हुआ है। 
प्रभात 
प्रभात का वन कृष्ण को जगाने के सबंध में केवल प्रसंग वश हो 
गया | यशोदा कहती है: “अजराज-कुँवर, जागिए। कमल कुछुम फूल 
गए, कुमुदवृन्द सकुचित हो गए. ओर रज्ञ लताओं में मूल गए। 
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तम्चुर खग का रोर” सुनो। 'बनराई” बोलता है; गायें रॉभती हुई 
बछुडों के लिए खरिकों में दोड रही हैं। विधु मलीन हो गया, रवि का 
प्रकाश होने लगा और नर-नारी गाने लगे [”' प्रमात के वर्णनों में जहाँ 
“कमलावली? के, विकसित होने और “चचरीक? के गजार करने का परपरा- 
भुक्त वशुन .है, वहाँ सूर्योदय-समसय का यथाथ चित्रण भी: “अरुण उदय 
हो रहा है, शवरी विगत हो रही है, शशाक किरनहीन होगया, दीपक मलीन 
होगया, तारासमूह क्षीण-द्युति हो गए। खग-निकर मुखर हो कर बोलने 
लुगे |? गगन अरुण होगया, तमझुर पुकारने लगा, पछी तरु त्याग कर 
सब ओर उड़ने लगे, सुरमी बछड़ों को पिलाने लगी, सय के सखा द्वार पर 

खडे हैं ।!३ ' ह 


. विकिरण फैल जाने के बाद का भी वर्णन कवि ने दो-एक बार किया 
है, 'सूर्य प्रक८ हो गया, महि पर किरण छा गईं, सब किवाड़ खुल गए, 
घर-घर गोपियाँ दही विलोनी लगीं ओर उनके कर ककण की भंकार होने 
लगी । गोसुत गोठ में बँधने लगे। गोदोहन की जून टल गईं। ग्वाल सखाओं की 
हाँक पड़ने लगी ।”* सखा द्वार पर खडे बुला रहे हैं। गायों को बडी देर 
हो गई । वे थनों में दूध भरे खडी हैं, बछडे पुकार रहे हैं; बात यह है कि 
श्याम ने संध्या समय छुहने के लिए सोगघ दे दी थी ।" 


' विरहिनी बृन्दा प्रभात का वर्णन अपने भाव के अनुकूल ही करती हैः 
“ज्ालन 'रेनि? गवाकर आ्राण। निशि क्षीण हो गई, तमचुर खग बोलने 
लगे और ग्वाल 'ढोली? गाने लगे । अ्ररुण किरण के सुख से पंकज विक- 
सित हो गए और मधप जा कर रस लेने लगे। दिनमणि के कारण चद्र 
मलीन हो गया और कुमरुद कुम्हला गए। आज की रात मुमे जागते ही 
बीती । तुम्हारे बिना मुझे कुछ नहीं सुद्दाता। सूरश्यास, इस दरस-परस के 
बिना निशि चली गई, नींद हिरा गई |! 
बन, द्वुम आदि 


वृन्दावन, द्रुम, लता, यमुना आदि के सौन्दर्य का वर्णन गोचारण अथवा 


१, सू० सा० (समा), पद ८९० वही, पद ८२३ है! 
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बसन्त आदि के प्रसंग में हुआ है | गोचारण के प्रसग में वन द्रुम लतादि का 
उल्लेख अत्यन्त सक्षेप में हुआ है, सम्यक्‌ वर्णन कहीं नहीं है। गोचारण के 
समय नन्दलाल तरु छाँह में वैठ कर सुखी होते हैं। बसीवट अति सुखद है। 
चारों ओर द्रुम हैं, जिनके बीच बीच गाये चरती हैं। वन में कमल के पत्र और 
. पलास के ताजे दोनों में मोजन होता है । भोजन के साथ वन-फल भी खाए. 
जाते हैं।! वृन्दावन कीशोभा देख कर ब्रह्मा भी मुग्ध हो जाते हैं, 'सजल सरोवर 
हैं, जिनके मध्य कमल शोभित हो रहे हैं; परम सुभग यमुना बहती है; त्रिविध 
समीर चलती है, पुष्प, लता, द्रुम, श्रति रमणीक कदब की परम सुखद छांह 
आदि देख कर मतिधीर ब्रह्मा भी चकित हो गए।* वृन्दावन के श्रतिरिक्त 
कवि ने कुमुदवन, बसीवट, सकेतवट, तालवन का भी उल्लेख किया है। 
तालवन के फल खाते हुए ओर अघा कर तालरस पीते हुए. ही बलराम ने 
घेनुक का वध किया था ।* ये समस्त वन अति शीतल और सुखद हैं, उनमें 
स्थान-स्थान पर घने कुंज हैं जिनमें हरी घास उगी रहती है । 

दावानल 


वन के दावानल के वर्णन में यथार्थता और चित्रोपमता हैः “दसों 
दिशाओं में दुसह दावाम्मि पैदा हो गई । बाँस पकने लगे, कुश-कांस न्वटकने 
लगे, अगार उलट रहे हैं, कराल लपे रपट रहीं हैं। धरा से अबर तक धूम्र 
की धुध छाई हुई है, जिसके बीच-बीच ज्वाला चमकती है | हरिण, बाराह, 
मोर, चातक, पिक तथा अन्य जीव बेहाल हो कर जल रहे हैं।" 
आदर्श चून्दावन ं 
- नित्यधास वृन्दावन की अनन्त शोभा बसत के प्रसंग में आदश 
रूप में चिंत्रेत की गई हैः 'जहाँ सदा बसत का वास रहता है, 
जहाँ सदा हर्ष रहता है, कभी उदासी नहीं छाती; जहाँ सदेव कोकिल- 
कीर रोर करते हैं, जहाँ सदा मन्मथरूप चित्त चुराते हैं, जहाँ डालों पर 
विविध सुमन फूले हैं श्रौर उन पर अपार उन्मत्त मघुकर भ्रम रहे हैं; नव- 
पल्‍्लव वन को शोभा बढा रहे हैं | वहीं हरि के साथ अनेक सखियाँ विहार 
करती हैं, कोकिला कुह-कुह्ू सुनाती है !!* बसत में कवि ने पाटल, मान- 


), सू० सा० ( सभा ), पद १०४४ २, वही, पद १११० 
3, सु० सा० (वें० प्रे०), पृ० १४६ ४, सू० सा० (समा), पद १११८-११२३ 
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बनाए हुए कचन के खभ श्रौर नग-जटित बहुरग की पटली के हिंडोले पर, 
चुने हुए चीर, बहुरग की चुदचुहाती हुई चूनरी, नीन लहँगा और लाल 
चोली पहन कर, सोलह श्टगार सजा कर नागरियाँ कूड-मकड बना कर चलीं 
मानों श्याम का पूण चढद्र-मुख देखने के लिए समुद्र की तरगें उमड़ी हों। 
शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है, जिससे अचल उड जाते हैं और मुख 
'उघर जाते हैं। परम पुनीत सुखदायी यमुना-पुलिन पर गिरिरांजधारी मोहन 
गोपियों के साथ कौत॒ऊ-केलि करते हैं, कूलते, कुलाते और कठ लगाते हैं। 
मकमोर कर मोके देने से प्यारी डर-डर कर प्रीतम के अकम मे'छिप जाती 
है, उस समय मनोज की छवि फीकी पड़ जाती है | अमरगण नारियों सहित 
हृर्षित हो कर विमानों पर बैठे सुमन-वर्षा करते हैँं। सुरगण, गधर्व, किन्नर 
सभी निज लोक भूल कर मोहित हो गए (?* 


“गन में काली काली घटा उठी, उसमें वक-पक्ति अलग दिखाई दे 
रही है। कानह, कृपार्कर सुर-चाप की विविध रग की छुबरि देखिए । 
बीच-बीच में दामिनी कौंघती है, मानों चंचल नारी हो | वन में मोर चातक 
बोल रहे हैं ।”* ४ 


वियोग के समय भी कवि इन्हीं प्राकृतिक दृश्यों से सामजस्य' उपस्थित 
कर लेता है, “शझ्ब वर्षा का आगमन हो गया । नदनन्दन ऐसे' निद्ठर हो 
गए कि सदेशा भी न मेजा। चारों दिशाओं से घोर बादल उठे हैँ, जलधघर 
गरज रहे हैं । मेरे जी में एक यही शूल रह गई कि श्रज फिर से छाया! 
नहीं गया । दादुर, मोर, पपीहा बोलते हैं, कोकिल का शब्द भी सुनाई 
देता है। सूरदास के प्रश्न से कहना कि नयनों ने कर लगा दी है।”?* जो दृश्य 
हुँदय में पलक और उत्साह उत्पन्न करते थे, वे ही अब दुःख- ओर वेदना 


$ 


के कारण हो गए | विरहिनी कहती हैः “अनेक वर्ण के मनोहर रूपधारी _ 


मेष जब उठते हैं, तब गगन की शोभा सबसे अधिक आकर्षक होती है। 
ब॒क बन्द तथा श्रन्य खग उड़ते हुए और चातक, मोर बोलते हुए शोमित 
होते हैं । घनघोर दामिनी बहू विधि रुचि बढाती है । प्रिय-लमागम जान 
कर धरती दृण उगा कर रोम-पुलक प्रकट करती है | द्रुमों से वियोगिनी वर- 
वल्ली पहचान कर मिलती है| हस, शुक, पिक, सारिका और अलि गज 
१, वही; ए० ४१३ २, वही, 9० ४१७ 
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कर नाना प्रकार के नाद पैदा करते हैं। विषाद छोड़ कर भेक-मेकी मुदित 
होते हैं | कुटज, कुमुद, कदब, कोविद, कनक, कंज, केतकी, करवीर, बेला 
आदि विकसित हो कर अपना हथ प्रकट करते झ्रोर सुवास फेलाते हैं, मानों 
उन्हें निकट से अपने नयनों से देख कर मन में माधव से मिलने की आशा 
हो गई हो । मनुज, मृग, पशु, पक्षी श्रादि जितने भी चराचर प्राणी हैं, 
सभी देश" की याद करके विदेश छोड कर घर ञआ्रा जाते हैं। यही अवधि का 
समय सोच कर कुछ समर में नहीं आता कि नीके नदकुमार ने जो परस 
सुदृदद, सुजान, संदर, ललित-गति और मृदु-हास हैं, त्रजवास क्‍यों बिसार 
दिया ९?! अपनी भावनाओं के विचार से ही गोपियाँ कभी-कभी अनुमान 
करती हैं कि कदाचित्‌ श्याम जिस देश में रहते हैं, वहाँ 'घन नहीं गरजते; 
कदाचित्‌ हरि ने इंद्र को हठपूवक रोक दिया है, शेष ने दाढुरों को खा 
लिया है, चातक, मोर, कोकिला आदि को भी बधिकों ने मार डाला है 
तथा वहाँ बाल*सखियाँ भी मिल कर नहीं भूलती हैं। पथिकों का आना 
जाना भी बद हो गया, जिससे सदेश भी नहीं भेजा ज्ञा सकता ।?* 
शरद्‌ 

बर्षा के उपरात शरद ऋतु का भी कवि ने किंचित्‌ डल्लेख किया 
है; 'सरोवरों में नए-नए सरोज और कुमुदिनी फूल गई; चारु चद्विका 
उदय हो गई, घटाओं की कालिमा और तेज नष्ट हो गया। सरिता 
सयम मानने लगी, जल की काई फट गई और वह स्वच्छ हो गया।? 
आकाश निर्मल हो गया, प्रथ्बी पर कास-कुसुम छा गए, स्वाति नक्षत्र आ 
गया, सरिता और सागर का जल उज्ज्वल हो गया, जिसमें अलि-कुल के 
सहित कमल शोमित हो गए, पर शरद्‌ समय भी श्याम नहीं आए 
शरद्‌ ऋतु के जिस एक दृश्य ने कवि की सौंदर्यप्रियता को सबसे अधिक 
अनुप्राणित किया, वह है चद्रमा | शीतल शशि, जो शरद्‌ ऋठ में सबसे 
अधिक सुखदायी होता है, वही विरह में गोपियों को सबसे अधिक 
दाइक लगता है । शरतन्निशा की शीतल ज्योत्स्ना में ही तो श्याम ने रास- 
लीला की थी ! हक 


इन चित्रणों के अतिरिक्त कवि के प्रकृति-निरीक्षण का परिचय भावों 


), चही, छ० डशए, ३ वही, पृ० डह्ड न 
3, वही, पृ० ४६७ डे वही, पृ० ४६७ 
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अथवा दृश्यों के महण के लिए की गई उसकी कहपना-संष्टि में मिलता है | 
आगामी श्रध्याय में इस पर विचार किया जाएगा । ॥ 


इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकंलता है कि कवि ने प्राकृतिक दृश्यों का 
उपयोग केवल अपनी भावना और कल्पना को सजग और मूर्त॑ करने में 
किया है | श्रतः प्रकृति-चित्रण की विविधता उसके काव्य में नहीं मिल 
संकती | फिर भी उसके चित्रणों में सोन्दर्यप्रियता के प्रचुर प्रभाण हैं। 


समाज का चित्रण 


,, प्रबधात्मक काव्य में सामाजिक वातावरण का चित्रण किसी न किसी 
अश में अनिवार्य है। कवि ने कृष्ण की लीलाओं में उनके सस्कार, पुजा, व्रत 
और उत्सव, मनोरजन, भोजन आदि के न्यूनाधिक विवरण दिए हैं । इन 
लीलाओं से समाज की नैतिक श्रवस्था का भी किंचित्‌ परिचय मिलता है | 
आगामी प्ृृष्ठों-में इन बातों का विवेचन किया गया है | 
संस्कार हु । ४ 

कृष्ण के जात-कर्म सस्कार में कवि ने फेवल सखियों के मंगल-गान, 
नाल-छेदन, गाली, बधाई ओर सोहर के गायन, द्वार पर निशान बजने, ढाढी- 
ढाढ़िन के गाने, नाचने और आशीर्वचन बोलने और बढई के पालना लाने 
का वर्णन किया है |" 

' जात-कर्म के बाद नामकरण का उल्लेख है। कृष्ण का नामकरण ऋषि- 
राज? करते हैं। इस अवसर पर वे केवल कृष्ण के उद्धार ओर सद्दार-कार्यो 
के विषय में भविष्यवाणी करते हैं । नद के घर का 'श्रादि-ज्योतिषी! कृष्ण 
का लम्न-विचार "करके उनके भावी कार्यों की रूपरेखा उपस्थित करता है।* 

कुछ दिन कम छ महीने की अवस्था में कृष्ण का अन्नप्राशन सस्कार 
होता है | अ्न्नप्राशन की: तिथि विप्र के द्वारा राशि-लम्म के विचार से निश्चित 
की जाती है । इस अवसर पर भी सखियाँ मगल-गान' और यशोदा के लिए 
अन्य महरों का नाम, लेकर गालियाँ गाती हैं।? यशोदा अपनी पांति 
की त्ज-वधुएँ बुला कर ज्यौनार तैयार करती है। श्रनेक प्रकार के घृत के 


|] 
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पकवान, परट्रस-व्यजन और मिष्टान्न बनाए. जाते हैं। स्वयं नंद सब 
महरों के यहाँ जाते हैं श्रौर जाति के सब लोगों को बुला लाते हैँ।ये सब 
बाहर बैठ जाते है श्लोर नद घर के भीतर जाते हैं, जहाँ यशोदा कान्ह को 
उबटन लगा कर नहलाती औझौर पट-भूषण पहनाती है। उनकेः तन पर 
मँगुली, सिर पर लाल चोतनी और दोनों पैरों में चूरा है। 'मुख जुठरावन 
की घरी जान कर नद सुत को गोद में ले कर बैठते हैं श्रोर अन्य महरों को 
बुला कर बिठा लेते ६ैं। कनक थाल में खीर लाई जाती है, उस पर घुत 
ओर मधु डाला जाता है। नद उसमें से ले ले कर हरि-मुख जुठराते हैं। फिर 
पट्रस व्यजनों में से ले कर उनके श्रधरों से छुवाते हैं, कृष्ण मुँह बनाते हैं; 
सखियाँ मगल-गान गाती हैं | सस्कार के उपरान्त सब युवतिरयाँ कृष्ण का 
मुख चूमती हैं | अ्रत में महर-गोप मिल कर बैठ जाते हैं और सब के आगे 
'पनवारे? पड़ जाते हैं। लोग मनचाह्ा भोजन करके तृप्त होते हैं। * 


कर्णवेध का वर्णन कवि ने सक्षेप में किया है | कान्ह कूँवर के हाथ में 
'सुहारी, पूरी ओर गुड़ की मेली' पकड़ा दी गई ओर कचन की “दुर” (बाली) 
से बहुत वेग से कान छेद दिए! गए.। यशोदा जिसके उर में पहले ही घुक- 
घुकी थी, कनछेदन देख कर आखों में आंसू मर लाई और जब कृष्ण रोने 
लगे तो उसने 'नौश्रा' (नाई) को घुड़की बताई, कनछेदन हो गया ओर 
सब लोग हँसने लगे !* गोपियाँ इस अवसर पर भी गाती-बजाती हैं, नद 
दान-दक्षिणा और 'पहरावनी” बॉटतले हैं ओर चारों ओर सुख-सिंधु 
उमड़ता है | ३ 
कनछेदन' के पहले कृष्ण की वर्षगॉठ का भी वर्णन किया गया है। 
सख्ियों के मगन-गान, ऑगन का चदन से लीपना, मोतियों से चौक पूरना, 
तूर बजवाना, विप्र द्वारा शोधी हुई शुभ घड़ी में अ्रक्षत, दुर्वादल गाँठ मे 
बॉघना वर्षगाँठ के कार्यक्रम में गिनाए गए हैं। 'कान्ह” मनिमाला तथा 
अन्य आभूषण, चोतनी टोपी, निचोल, डिठौना, काजल आदि से सुसजित 
हो कर माता से कगडा करते हैं, माता हष से फूली फिरती है, त्रजवधुएँ 
पंचरग सारियाँ पहन कर गाती बजाती और नाचती हैं। ४ 


गोकुल में कृष्ण के इतने ही सस्कार होते हैं। नद के द्विज न होने के 


१ वही, पद ७०७ + बही, पद उ&८ 
3 वही, पद ७६६ ४. वही, पद ७१२-७१४ 
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४०० ] [ सौंदर्यानुभूति और वर्णन-बैचित्रय 


कारण कृष्ण का वधशोपवीत उनके यहाँ नहीं होता | जब वे मथुरा जा कर 
अपने वास्तविक माता-पिता से मिलते हैं, तव “बिसरे” हुए कुल व्यवहार की 
भ्ुटि पूरी की जाती: है। प्रदूरस का ज्योनार बनता है और गे मुनि हरि 
हलघर'! को ,जनेऊ दे कर गायत्री मत्र की दीक्षा 'देते हैं । यहुकुल में 'परम 
कोवृ.हल' होता है; लोक-लोक से टीका, झ्राता है; टोल-निशान और शंख-रव 
से कोलाहल, मच जाता है; कृष्ण पर नेवछावर करके उन्हें श्राशीवांद दिया 
जाता है। ,,,'' | 
' रास लीला के अंतर्गत कबि ने राधा-कृष्ण के विवाह का भी वर्णन ' 
किया है | यह विवाह यतद्रपि .समाज-विहित ' नहीं है और इसका महत्त्व 
अधिकतर श्राध्यात्मिक है, फिर भी विवाह विषयक सामाजिक रीतियों का 
कुछ उल्लेख इसमें भी हुआ है । राधा-कृष्ण का मंधर्व-विवाह? 'कुजमडप! 
में होता है | विवाह की श्रथि भी 'हिये की प्रीतिग्रथि? ही है,' फिर भी मोरमुकुट 
का सौर रच-रच, कर बनाया जाता है, गोपीजन मुरली-ध्वनि के द्वारा निवते? 
में बुलाई जाती हैं, फूलों से छाए हुए 'कुजसडप? में पाणिग्रहण और 'पुलि- 
नमय वेदी पर भाँवरे! होती हैं, उाघर कोकिलागण कोलाइल करते हैं और 
इधर वजनारियाँ मगल-गान | 'खुर बंदीजन” यशोगान करते हैं, मघवा 
मृदग बजाते हैं| आकाश से पुष्पवर्षा होती है और जय-जयकार सुनाई 
देता है। विवाह के अवसर पर “गंझ' खोलने और ककन खोलने की 
परिष्टासयुक्त प्रथा का भी पालन होता है। 'प्रेम की डोर? राधा से नहीं 
खुलती ! ब्नजसुंदरिया 'जोरी' के लिए गीतों में आशीर्वचन और मगल 
कामनाश्रों के साथ कान्हा की 'माई? के लिए गालियाँ भी गाती हैं । 
इस प्रकार अ्ज? की 'सब रीति से बरसाने में व्याह” सपन्न होता है। विवाह 
के आभूषणों में मौर के श्रतिरिक्त सिर के 'सेहरे! का उल्लेख है ।* 
कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह-वर्णन में कृष्ण की वेशभूषा 'में राजसी 
साज दिखाया गया है।वर के <श्जार में केशर की खोर, म्रृगमद का 
तिलक, हीरालाल-जटित मकर-कुडल, पन्ना-पिरोजा और बीच-बीच में लटकती 
हुईं मणियों से सुसज्जित सेहरा, कठ में माला, हाथों में पहुँची, ऊँगलियों 
भें नग-जटित मुँदरी, उर पर बैजंती माला, चरणों में नूपुर और कटि में 


ह 


) सू० सा० ( ये० प्रे० ) ए० ४७३ *, वही, प्‌ ० ४४८-४४६ 
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चूरदास ] [ ४०१ 


किकिणी! का उल्लेख है। बारात मे शख, भेरी, निशान बाजे और भाटों 
के विरद-गान का वर्शान है| विवाह-अवसर पर यहाँ भी उसी प्रकार की 
गालियों गवाई गई हैँ, जैसी राभा-क्ृष्ण-विवाह में | ' इन गालियों के 
श्लिष्ट श्र॒र्थ में आध्यात्मिक सकेत है | 


पूजा, न्त, उत्सव 


कृष्ण की कुशल-मगल-कामना के लिए. यशोदा द्वाश कुलदेव की 
मान्यता करने का अनेक बार उल्लेख हुआ । पर ये कुलदेव कौन हैं, इसके 
विषय में कुछ भी नहीं कहा गया | गोवर्धन लीला से ऐभा विदित होता है कि 
इन्द्र गोकुल वासियों के सबंमान्य कुलदेव हैं। इन्द्र की ही कृपा से उन्हे 
दि, दूघ, प्रन्न, घन श्रोर पुत्र-सुख प्राप्त होता है, वे ही त्रज की रक्षा करते 
हैँ ।* इन्द्र के अतिरिक्त यशोदा शरीर गोपियों के सू्थ ओर शिव की मान्यता 
ओर आराधना करने का भी उल्लेख हुआ है? तथा नन्‍्द के शालग्राम की 
पूजा और एकादशी-ब्रत रखने का वर्णन भी है ।” पर इन समस्त प्सों 
का आधार भ्रीमद्भागवत है, अतः इन्हें कवि द्वारा वखणित होने के ही आधार 
पर उसके समसामयिक पृजा-ज्त समझाना ठीक नहीं | परन्तु कवि ने इन 
पुजाओं में क्िचित्‌ू आचारिक विवरण दिए हैं, जो उसके निरीक्षण ओर 
वर्णन पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। 

यमुना-स्नान करके नद अपने साथ “मारी? में यम्र॒ुना-जल ओर कमल- 
पुष्प लाते हैं। पैर धोकर मदिर में प्रवेश करते हैं, स्थल लीपते, पात्र धोते 
ओर विधिवत्‌ बेठ कर देवता के 'काज? करते हैँ । घट बजा कर वे देवता को 
स्नान कराते, दल-चदन मेंटते, श्ररती करते ओर भोग लगाते हैं ।* 


श्यामसुदर को पति-रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियाँ नियम-धम से 
रहती हैं | सवेरे उठ कर यमुना-स्नान करती और कमल-पुष्प, मालूर-पत्र-फल 
तथा नाना सुवासित सुमन गोरीपति को अपित करती हैं, हाथ जोड़ कर 


वही, ३० ४७५४ २९ सू० सा० (सभा), पद १४३०-१४३ १ 
3 * चही, पद १३२०, ४ वही, पद, रछ७्प-प८१ 
* रे८४, १३८६, १४१६ 


3 सू०सा० ( बें० प्र० ), पृ० रश्र * ६" सू० सा० (सभा ), पद ८७८ 
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५०२ ] [ सोदर्यानुभूति और वर्शन-वैचित्र्य 


स्तुति करती और लोचन सूद कर याम पयन्त ध्यान धरती हैं| वे सूय को भी 
शअजलि से जल चढातो और 'हरि-भरतार” की याचना करती हैं |१ 

एकादशी के बत में नद दिन भर निराहार तथा निर्जल रहते हैं और 
नारायण का ध्यान करते हैं। रात भर जागरण करके शालग्म की पूजा 
करते हैं, पुष्प, धूप, दीप, नेवेय चढाते हैं; प्रेम सहित भोग लगाते ओर 
आर्ती करके शीश नवाते हैँ । रात का तीसरा पहर बीतने पर 'मह्दरि से सवेरे 
शीघ्र पारन की विधि! करने का आदेश दे कर स्वय धोती ले कर यमुना तट 
पर जाते हैं| 'कारी? मे यम्रुना-जल ले कर बाहर 'दिह-कृत” करते, “मार्ट! 
से कर-चरण पखारते, “उत्तम मुखारी?! करते और आचमन करके जल 
में प्रवेश करते हैं ।* 


इद्र की पूजा की तैयारी सामाजिक उत्सव के रूप में समारोह के साथ की 
जाती है | भाति-भाति के पकवान बनते हैं और मगलाचार गाए जाते है | 
यशोदा प्रयक्षपृवक पूजा की वस्तुएँ कृष्ण से छिपा कर रखती है, जिससे वे 
छू कर देव-कोप के भाजन न बन जाएँ । ) कृष्ण के कहने से इसी पूजा- 
सामग्री का गोवधन-पूजा में उपयोग किया जाता है । मधु, मेवा, पकवान, 
मिठाई तथा षटरस के व्यजन शकटों पर लाद कर आनदमभ ब्जवासी 
गोवर्धन की पूजा के लिए चलते हैं | सारे जज में कोलाहल है | जजनारियाँ 
सोलह >ज्ञार करके, पँंचरग की सारियाँ पहन कर, पाँत बना कर चलती 
हैं । गोवधन पर नर-नारियों का सागर सा उमड़ता है। माखन, दधि, दूध, 
तक्र तथा समस्त व्यजन मिशज्नादि '्जोड कर रखा जाता है । विप्र को बुला 
कर नदराय यश का आरम करते हैं। वेद-पाठ किया जाता है, त्श्चात्‌ 
गोवर्धन की तिलक-बदना करके उन्हें अन्न्रकूट की समस्त भोग-सामग्री अर्पित 
की जाती है । सब अहीर गोवर्धन के शिखर पर ज्ञीर डालते तथा वर्रामूषण 
चढ़ाते हैं | यह उत्सव दीपावली के बाद अन्नकूट के दिन होता है ।* 

सामाजिक उत्सवों में वर्षा ऋतु के हिंडोल और बसत के होलिकोत्सव 
का वर्णन कवि ने विस्तार के साथ किया | यमुना-पुलिन पर 'हिंडोलना” 
पड़ जाता है और उसमें सब गोपियाँ कृष्ण और राधा को झुलाती तथा 


१, वही, पद १३८४, १३८६, १४१६ +* सू० सा० (वें प्रे० ) पृ० २३२ 
3 बही, प० २१० ४, वही, प्ृ० २११ 

५, वही, ४० २११-२१२ ह / 
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सूरदास | [ १०३ 


स्वयं भूलती हैं। इस उत्सव में सुदर वस्नामृूषण धारण किए जाते हैं 
तथा सब मिल कर गाते और नाचते हैं।' हिंडोल-सुख के आध्यात्मिक 
महत्त्व के कारण कदाचित्‌ इसमें कुछ अत्युक्ति हो, पर इससे एक महत्त्व- 
पूर्ण सामाजिक प्रथा का कुछ झ्राभास अवश्य मिलता है। फाग के उत्सव 
में राधा ओर गोपियाँ एक ओझोर तथा कृष्ण और ग्वाल बाल दूसरी ओर 
खडे हो कर “ज्वारा), 'कुमकुमा?, 'केसर की पिचकारी”, गुलाल, अ्रबीर 
आदि के साथ होली खेलते हैं । सब लोग गाते-बजाते हैं। 'कुवरि राधिका? 
छड़ी लेकर कृष्ण के ऊपर दौड़ती है। पखावज, बीन, बाँसुरी, डफ, 
महुश्नरे, और मदय आदि बजाए जाते हैं तथा होलियों के साथ गोपियाँ 
अपनी अपनी गालियाँ सुनाती हैं | दस पाँच सखियोँ मिल कर कृष्ण को 
उचका कर ले आती हैं ओर अरगजा, अबीर लगा कर उनके ऊपर 
कनट घट! उँडेल देती ई।* 


होली खेलने में गोपियाँ लोक, वेद, कुल, धर्म आदि की 'कानि” नहीं 
मानतीं, वे मदसाती हो कर कृष्ण के साथ क्रीड़ा करती हैं |? कृष्ण को 
पकड़ कर वे उनकी दुर्गति बनाती हैं; उन्हे काजल से रंग देती हैं, पीतपट 
खोल कर नंगा कर देती हैं * और ब्लियों के वस्त्राभूषण पहना कर स्वाँग 
बनाती हैं ।" होली खेलने में केवल अबीर, गुलाल आदि का ही उपयोग 
नहीं होता, वरन्‌ बाँसों की मार भी होती है ।* होली खेल कर स्नियाँ कृष्ण 
से 'फगुवा? माँगती हैं ।” होली के सत्कार में पान के बीडे और मिठाई के 
साथ 'कोटिकलश भर वारुनी! का भी उल्लेख किया गया है | फाग 
में 'डोल” का वर्णन भी कवि ने किया है; सब गोपियाँ मिल कर गोकुलनाथ 
ओर वृषभानु-नदिनी को झुलाती हैं।* 
मनोरजन 

होली तथा रास लीला में कवि ने संगीत और दृत्य सबधी अनेक 
उल्लेख किए हैं | गोपियाँ मंडल बना कर नाचती हैं, पुलक से उनके 


कंचुकी-बद हट जाते हैं; नाचते-नाचते कवरी के कुसुम और गले के हार 


). वही, ए० ४१३-४१६ *. वही, पु० ४३१-४३२ ३. वही, प्र० ४ैरेईे 
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टूट कर गिरने लगते हैं| कानों के कुडल गिरने पर भी आ्रानद-मश्न गोपियों 
को सुध नहीं होती | ताल-मुृंदग ब्रजता है और बॉसुरी की तान-तरग उपजती 
है। ताथेई-ताथेई! के साथ सब नाचते हैं १ और 'ध्रुवा छुंद घुरपद! में 
गाते हैं ।* नदनदन 'स, रे, ग, म, प, ध, नि?-- सप्त स्वरों में वंशी बजाते 
हैं श्रोर मृदग से ताल देते हैं ।3 होली के समय के गान-बाद्य का ऊपर 
वर्णन हो ही चुका है । 
खेलों में कबि ने बालकों के आँख-मिचोनी, ताली मार कर भागने और 
पीछे से पकड़ने, गेंद खेलने, भौंरा-चकडोरी, चौगान-बटा, फलों के नाम 
पूछने का खेल और हेलुआ ( जलकेलि ) का उल्लेख किया है| वयस्कों 
के मनोरजनों में वाद्य-उत्य 'के अतिरिक्त जलक्रीडा का कई बार वर्णन 
आया है। द्वासकावासी कृष्ण के चौगान का कवि ने विवरणात्मक 
उल्लेख किया है । 
भोजन 
कृष्ण की दिनचर्या के प्रसगों में कवि ने सवेरे के कलेऊ दोपहर के 
भोजन और संध्या समय की 'बयाली? का वर्णन किया है| कलेऊ में दूध, 
दही, मेवा, माखन ओर रोटी का उल्लेख है तथा भोजन की लबी-लबी 
सूचियाँ दी गई हैं जिनसे उस समय की खाद्य-सामग्री का अन॒माज़ किया 
जा सकता है| | 
कल्लेऊ की सामग्री” में यशोदा सीरा, खोबा की मिठाई, श्रधावट दूध, 
सॉंठ-मिन् मिली प्यौसर, दधि और दूध के बरा, दहरौरी, पकोरी, जलेबी, 
खुरमा, शकरपारे, सेवलाडू, मोती लाडू, लॉग लगे हुए खीरलाइ, भरे 
हुए गूक्ता, गालमसूरी, हेसमी, बाबर, मालपुआ, घृत-दधि मधु मिले अँदरसे, 
घी और खॉड़ के बने घेवर, मीठी खजूरी ओर धी की पूरी का नाम 
गिनाती है ।* 
कृष्ण को भोजन के लिए. आसन पर बिठा कर आगे चौकी और मारी 
में यमुना-जल रखा जाता है | ह्थ धुला कर कनक थाल में भांति-माति 
के भोजन लाए जाते हैं। खीर, खाँड़ और घी पगे लवा के लड्डू, छुलुई 
लपसी, घेवर, खाजा, पेठापाक, कोरी जलेबी, गोंदपाक,” तिनगरी, गिंदौरी 
ब्््ल््न्न्ननलिशनन न नितिन 5 पट पाए बढ 
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गोरा, ईलाचीपाक, अमिरती, सीरा, खरबूजा, केला, खरिक, दाख, गरी, 
चिरारी, पिंड, बादाम, वेसनपूड़ी, खोबा, पुञ्रा, फेनी, सेब, ऑअदरसे, घृत 
ओर सुगध मिला पसाया हुआ नीलावती चावलों का भात, मूंग, मसूर, 
उर्दे और चने की दाल, घी छुपड़ी और कोरी रोटी, बाटी, पोरी, कोरी, 
कटोरी भर घी, मीठे तेल में पकी चने की भाजी, मीठे, चटपटे और उजते 
मूरा, मूग के पकौडे, पना, पतोंडे, कोरे और भीगे गुडबरा, पापड़, बरी, 
मिथोरी, फुलौरी, कूरबरी, कचरी, पिठौरी, बहुत मिर्चों वाला निमोना, बेसन 
के दस बीस दोने, बनकौरा, पिंडीक, चिचिंडी, सीप, पिंडारू, कोमल भिडी, 
चौराई, लाल्द्ा, पोई जिसमे नींबू निचोड़ा गया हो, लोनिका, कढी, सरसों, 
मेथी, सोया, पालक, वथुआ, हींग, हरद, मिर्च और तेल से छोंके, अदरक 
श्राम और आ्ॉवला पड़े हुए. कपूर-सुवासित सब सालन कृष्ण चखते हैं । वे 
बीच में भी पानी पीते हैं तथा भोजन के उपरान्त श्राचमन करके मँह-हाथ 
धोते हैं। अन्त में कपूर और कस्तूरी से सुवासित पान खाते हैं।* 

भोजन की सामग्री की श्रोर भी इसी प्रकार लम्बी सूचियाँ हैं : खाँड़ की 
खीर, खिचड़ी, महेरी, पसाया हुआ रामभोग भात, हींग पड़ी हुई मूंग की 
ढरहरी, कचोरा, सूरन, तरोई, सेम, सींगरी, खटाई पडा भाँठा का भरता, 
चने का साग, चौराई, सोवा, सरसों, बथुवा, हींग लगा दही का सोंधा रायता, 
परवर, फोंगफरी, टेटी, कुदरू ककोरा, सहिजन की फली, करील के फूल; 
पाकर की कली, अगस्त की फली, अ्ंबिली की खटाई, पेठा, खीरा, रामतरोई; 
रतालू , ककरी, कचनार, निमोना, केला, करौंदा, बरबरील, पनौरा, उभकौरी,- 
मेंगछी, इड॒हर, बेसन-सालन, खट्टी कढी, कनिक बेसन की श्रजवाइन और 
सेंघा नमक मिली हुई रोटी, छुचुई, लपसी, मालपुश्रा, लड्डु,, सेव, सुहारी,- 
घेवर, मीठा खोबा, बार्सौंधी, सिखरन, छाछ और घेंगारी | भोजन के बाद 
पुराने पीले पानों के बीड़े खाए जाते हैं।* 

दान लीला में प्रसंगवश किराने की निम्नलिखित वस्तुओं का उल्लेख 
आया हैः लॉग, नारियल, दाख, सुपारी, हींग, मिर्च, पीपर, अ्रजवाइन, 
कूट, काइफर, सोंठ, चिरायता, कटजीरा, श्रालमजीठ, लाख, सेदुर, बाइबिरंग,- 
बहेरा ओर हरे ।३ 

पुष्टि मार्गीय 'सेवा? पद्धति में भोजन को वस्तुओं का भी बहुत “महत्त्व 
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है| सांप्रदायिक साहित्य में भोजन सबधी विस्तृत विवरण मिलते हे | बेरहम 
के तत्संबधी विवरण उसी पद्धति की पूर्ति करते जान पड़ते हैं | 
नेतिक अवस्था 


' कृष्ण की लीलाश्ों में प्रसमवश कुछ ऐसे भी उल्लेख हुए हैं, जिनसे 
समाज की नैतिक अवस्था १२ किचित्‌ प्रकाश पहइता है। श्रज के निवासियों 
का जीवन एक प्रकार का वर्गगत जीवन है । उनकी आजीविका कृषि और 
विशेषकर पशुपालन है । घर में स्नियाँ भोजन, दूध दही, शिशुपालन आदि के 
कार्य करती हैं| वे मथुरा को दधि बेचने भी जाती हैं। पुरुष कदाचित्‌ कृषि- 
कार्य करते हैं ओर बालक गोचारण । गोचारण के लिए. समस्त “ध्रोष? के 
बालक “ठोल' बाँध कर जाते हैं। नद वर्ग के 'तिरताज” हैं श्रतः' उनके 
'ोठा” के लिए गोचारण में जाना कदाचित्‌ अनिवार्य नहीं ; पर कृष्ण जाते 
हैं। गोचारक ग्वालों के लिए वन में कोई लड़की 'छाक” ले जाती है |" 
परतु लड़कियों को लड़कों के बराबर बाहर धूमने-फिरने की स्वतन्त्रता नहीं 
है | वृषभानुपत्नी राधा की बदनामी के विषय में सदैव चिन्तित रहती है | 
बहू-बेंटियों पर रोक-ठोक होने पर भी गॉव के किशोर और युवक यमुना पर 
स्नान करते, पानी भरते अथवा दधि बेचने जाते समय उनके साथ छेड-छाड़ 
करने के अवसर ढेँढ ही लेते हैं | इस सम्बन्ध में त्रज के समांज का नैतिक 
जीवन बहुत कुछ उच्छु खलता पूर्ण है । कृष्ण सखाओं के साथ पनघट पर 
स्त्रियों को छेड़ते हैं, इसलिए युवतियाँ जल भरने नहीं आतों (* ब्रज में इन 
बातों के विरुद्ध चर्चा श्रवश्य चलती है, पर फिर भी व्यवहार में यद्ट सब 
चलता जाता है। दान लीला तो ब्रज के युवकों के उच्छु खल व्यवहारों का 
सबसे पुष्ट प्रमाण है। श्याम अपनी ग्रकृति के सखाओं को ले कर गोषियों के 
मार्ग में पेड़ों पर छिप रहते हैं। गोपियाँ बन-ठन कर दथधि बेचने निकलती हैं| 
आपस में हँसी-ठछ्ा करते हुए ग्वाल उनका मार्ग छेक कर खडे हो जाते हैं 
आर गंवालों श्र गोपियों में दान के लिए झगड़ा आरभ हो जाता है। इस 
मगडे में कृष्ण गोपियों के साथ बल-प्रयोग तक कर डालते हैं। वे मटकी 
छीन कर हार और चोली बद तोड देते हैं, मुजाओं में भर कर अऑकवार देते 
, और बाहँ पकड़ कर ककमोरते तथा माखन-दधि छीन कर सब ग्वालों में 
बाँट देते हैं।? कृष्ण अपनी इच्छा को तनिक भी नहीं छिपाते | ग्रोपियाँ 


० कमर 
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मन ही मन दर्षित होती हैं। उनसे जोबन-दान माँगना एक अनहोनी बात 
अवश्य है, पर गोपियाँ कृष्ण को उपदेश देती हैं कि अभी से ऐसे खेल नहीं 
करना चाहिए। तनु में तरणाई तो आने दो, जी बेहाल क्योंहोता हैं (१ 
यशोदा उलाहना सुनने पर ग्वालिनों को 'मदमत्त और जोबन मदमाती” कहती 
हैँ ।* दान लीला के इस प्रकार के विवरण से ब्रज के समाज का किंचित्‌ 
आभास अवश्य मिलता है। राधा-कृष्ण की लीलाएँ तथा ग्रोपियों के साथ 
कृष्ण के स्वतन्त्र व्यवहार, दूती, खडिता आदि प्रसेग भी त्रज के समाज की 
नैतिक अवस्था के द्योतक हैं। बहुत सभव है ऐसे अ्रशिक्षित किन्तु सरल 
भावुक जनों के लिए ही भक्ति का यह मार्ग निकाला गया हो जिसमे बुद्धि 
ओर शान का अतिक्रमण तथा ऐन्द्रियता और भावना की प्रधानता है| 
त्रज के सरल विश्वासी अ्रद्दीर स्वभावतया भीरु प्रकृति के चित्रित किए 
गए हैं। कस का भय तो उन्हें रहता ही है, दुर्देव से भी वे डरते रहते 
हैं। ऐसा लगता है कि अ्रहीरों का समाज एक सकटपरण परिस्थिति में है। 
इन संकटों के भयपूरण, वातावरण में कृष्ण की मधुर लीलाएँ नः केवल 
उनके मन में सकटों से उपेक्षाभाव जागरित कर देती हैं, वरन्‌ उनके जीवन 
में उत्साह पैदा करती हैं। कमल-पुष्प की मॉग तथा इद्रकोप के समय जज़- 
वासी जो चिंता और आशका प्रकट करते हैं, वह उनकी सामाजिक परिं* 
स्थिति पर भी किंचित्‌ प्रकाश डालता है | कंबि ने कृष्ण की परपरागत कथा 
पर अपने काव्य का निर्माण किया है, अतः इन विवरणों के आधार पर कवि 
की समसामयिक सामाजिक दशा पर आग्रहपूर्वक निर्णय नहीं दिया जा 
सकता । इस सम्बन्ध में भक्ति समीक्षा के अतर्गंत भी कुछ विवरण दिए, जा 
चुके हैं। स्त्रियों के सम्बन्ध में सूरदास के विचारों से भी तत्कालीनन नेतिक 
परिस्थिति पर प्रकाश पड़ता है। | 


जब 7० आकार 
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मति-गति-दृष्टि मिल कर सिंधु की बूँद हो गई ।”? सिंधु की बूँद का दृष्टांत 
भावना की तीजता का द्योतक है। 

श्याम की छवि के उपमान जुटाने में कवि की कल्पना सचमुच आकाश- 
पताल' को एक कर देती है। श्याम तनु के लिए 'अमिराम नील-जलद?, 
पद-पकज के रूपक के होते हुए भी पदों की अरुणिमा के लिए बधूक-छुमनों; 
नूपुर-कलरव के लिए हस, करुना-रस-पूरन लोचनों के लिए. 'जलजात” और 
लटकते हुए चिकुर के लिए गुर मनि-कुज” को आगे करके 'तम के गन? के 
शशि से मिलने आने के उपमान जुटा कर उत्प्रेज्षाएँ की गई हैं | पर जब 
जननी शोभा-शाली श्याम को पय्पीत उढ़ा देती है, तब कवि “एक अमृत 
उपमा” की कल्पना करता हैः 'मानों तड़ित ने नील जलद पर उड्डुगन देख 
कर अपना स्वभाव छोड़ कर उसे ढक लिया हो ।? इस विलक्षण फल्पना के 
उपरात भी जब उसे सतोष नहीं होता, तब वह कह देता है, 'मानों श्रग अग 
पर मार-निकर मिल कर छवि-समूह ले कर छा गए हैं | जो छवि निगम नेति 
नेति कह कर वन करते हों, उसका सूरदास क्योंकर वर्णन करे ! ऐसे ही 
अवसरों पर कवि की कल्पना दुरूह ओर क्लिष्ट हो जाती हे और वह उपमानों 
के साथ खिलवाड़-सा करता दिखाई देता है | 

परतठु श्याम-सदर की विविध वेष-रचनाएँ केवि को नवीन कल्पनाएँ खोजने 
को निरतर प्रेरित करती हैं | सिर पर कुलही को देख कर वद्द नव घन पर 
इद्र-धनुफ के शोमित होने ओर सुदेश पर लटकते हुए चिकुर को देख कर 
कज पर मेंडराते हुए अ्रलि समूह के सामान्य दृश्यों का स्मरण दिला कर 
ब्रिंब-अंहण करता है । परन्तु नील, श्वेत, पीत और लाल मणियों के लटकन 
की शोभा वह “सिद्ध! उपमानों से ग्रहण नहीं करा पाता, अतः उसे शनि, शुक्र, 
ब्रहृस्पति श्रौर मगल के समुदाय की कल्पना करके असिद्धास्पद उत्प्रेक्षा 
करनी पड़ती है ।* 

गोपियों के प्रेम के आलबन कृष्ण का रूप-वर्णन करने में कवि की 
कल्पना श्रौर अधिक अनुरजित हो उठी । “अति विशाल वारिज-दल लोचन 
में काजर की रेख' के लिए कवि कल्पना करता है कि मानों गोलक के वेष 
में लि इच्छा भर मकरद ले रहे हों । दूध की देठुलियों के लिए" कवि वार 
बार नई-नई उपसाए देता है | इस संबन्ध में 'सुंदरता-सदिर में जगमग-जग- 
संग करती रूप रतन की ज्योति! उसकी नवीन कल्पना है [* 
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सूरदास ] [ ५४११: 


माखन चोरी के लिए श्याम साँक़ की अरंघेरी में, घर में घुस गए। 
इस नवीन परिस्थिति में कवि सीलित अलंकार का उपयोग करके रूप-शोभा 
का कथन करता है। अपेरे भवन में श्यामल तनु दिखाई नहीं देता । 
देह, गेह-रूप हो गई | कहो, उसे कौन निबेर सकता है ! तुरत ही श्याम 
ने चार भुजाओं वाला रूप धारण करके माखन-दधि की बेँदों के सहारे 
दशन दे कर गोपी को चकित मोहित कर दिया ।" यहाँ रूप-चित्रण में 
मीलित और उनमीलित अलंकारों के द्वारा व्णन-चमत्कार के साथ भाव- 
चमत्कार भी सिद्ध किया गया है। 


उलूखल-बधन के न्ञास से व्यथित कृष्ण के मुख की सुंदरता के वर्णन 

में अनेक कल्पनाएँ की गई । नयनों की छवि के साथ मिल कर मुख के 
आँघू ओर 'माखन-कनुका” ऐसे लगते हैं, मानों सुधानिधि उड्डुगन-अवलि' 
के समेत मोती बरसा रहा हो | श्याम का सजल वदन लकुट के डर से ऐसे 
डोलता है, मानों नील-नीरज-दल अलियों द्वारा दोलायमान हो रहा हो, 
मानों 'समूनाल पकज-कोश वात वश डोल रहा हो ।”* ( उत्प्रेक्षा ) 'श्याम 
की मुख-छवि शरद्‌ निशि के अगणित अशु वाले इदु की आभा हरती है |? 
(प्रतीप) 'गोपाल की श्रश्नु पूर्ण मुख-छवि मानों विथकित, परवश पडे वारिज 
के समान हो। उस मुख पर कनक मनिमय-जटित कडल जोति जगमग 
करती है, मानों दो तरनि मित्र-मोचन के लिए. तरल-गति से श्राए हों, कुटिल 
कुतल-मघुप भी मानों उनसे मिल कर लड़ाई करना चाहते हों ।?१ ( रूपक, 
उत्प्रेक्ता ) परपरासिद्ध उपमानों से ऊब कर कवि ठुरत वदन-शोमा देख कर 
निशापति को गगन में छिपा देता है ( उत्प्रेक्ता ) और कहता है कि 'मानों 
अग्रत पीने के लिए. आए हुए. श्रलि लोम-वश वहीं रह गए हैं, मानों सर से 
निकल कर मीन कीर से लड़ते हों, मानों श्रवर्शों के कनक-कडल के डर से 
कुमुद और निशा सकोच करते हों ।?४ (उत्प्रेत्ञा रूपकातिशयोक्ति ) त्रसित, 
चपल, सजल, गोलकों की शोमा कवि “बसी में विंधी, जल में ककमोर करती 
हुईं मीन! की उत्प्रेक्षा द्वारा व्यजित करके प्रसिद्ध उपमान में ही सामान्य 
कल्पना द्वारा चित्रोपमता उपस्थित कर देता है |" 
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मुरली-बादन के प्रसग में भावों की तीव्रता प्रदर्शित करने के लिए कवि - 


की कल्पना अत्यत गतिमयी ओर विविध-रूप हो गई; “अग-श्रग की छवि 
ऐसी है, मानों रवि उदय हो गया हो, ( उत्प्रेत्ञा ), जिसके सामने शशि 
ओर समर लज्जित होते हैं। ( प्रतीष ) खजन, मीन, भर ग, वारिज' और 
संग पर ह॒ग अ्रति रुचि पाते हैं। ( रूपकातिशयोक्ति ) श्रुति मडल के 
मकराकृत कुंडलों पर मदन सदैव विलास करता रहता है। ( संबंधाति- 
शयोक्ति ) नासा ने कीर, श्रीवा ने कपोत और दशनों ने डाडिम की छवि 
चुरा ली। ( उत्परक्षा ) दो सारग-वाहनों पर मुरली दुद्दाई देती आई।!” 
( रूपकातिशयोक्ति ) 

सुन्दरता-सागर' के सांग रूपक भें भी कवि नवीन उत्प्रेच्चाओं की 
सृष्टि करता हैः 'अ्रति श्याम तनु अगाघ अबुनिधि है, पीत कटि-पट उसकी 
तरगें हैं, नयन मीन, कुडल मकर ओर भ्ुजाए भरुजग हैं। मुक्तामाल मानों 
दो सुरसरिताए एक साथ आ कर मिली हैं। कमक-खचित मणिमेय शआ्राभूषण 
ओर मुख़ पर श्रमकण ऐसे लगते हैं, मानों जलनिधि को मथ कर श्री और सुधा 
सहित शशि प्रकट किया है ।?* 

कृष्ण के रूप-बर्णन में कबि अधिकतर श्राकाश और जलाशयों के 
प्राकृतिक दृश्यों से ही अपनी कल्पना की सामग्री जुठाता है। त्रिभगी मुद्रा में 
खड़े श्याम को देख कर गोपियाँ सोचती हैं मानों अ्ररुण कमल पर सुषमा 
विहार कर रही है ।!३ ( उत्प्र क्षा ) 'कटि तट का पीत वसन ऐसा लगता 
हैं, मानों नव घन तज कर दामिनी सहज रूप में श्रा गई हो | श्यामल अग 
पर कनक-मणि मेखला ऐसी राजती है, मानों आकाश में हसों की पाँति हो।? 
“चारू उदर पर रुचिर रोमावली ऐसी है , मानों एक ही भाँति की अलि- 
श्रेणी हो, मानों यमुना की सूकमधारा ने 'नभ से आगमन किया हो | 
इन्हीं उत्प्रच्चाओं को कवि अपनी कल्पना द्वारा सांग रूपक में सयोजित 
कर देता है ।* 

यमुना-जल में क्रीडा करती हुई गोपियों को कृष्ण नव्वर-वेष धारण 
करके तट पर से देखते हैं | कवि गोपियों के भावानुकूल कृष्ण के रूप-दशन' 
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में अनेकानेक कल्पनाएँ करता हैः (उर में बहुत भाँति की श्वेत, लाल, सित 
(काली) और पीत सुभग वनमाल ऐसी है, मानों सुरसरी तट पर वरणु-वर्ण 
के शुक भय तज कर बेठे हों । कटि में पीतांबर के ऊपर परम रसाल छुद्रावली 
बजती है मानों कनक भूमि पर रुचिर मराल बोलते हों ।? ( उत्प्रेक्षा ) 


ऊृष्ण-रूप-दर्शन में कवि की कल्पना उत्तरोत्तर ऊँची होती जाती है : 
“छुवि निरख कर उपमाओं ने धीरज तज दिया। कोटि मदन अपना बल 
हार गए और कुंडल-किरन के बीच में रवि छिप गया | खजन, कज, मधुप, 
विध्, तड़ित-घन और दिनकर यह सोच कर कहीं दुबक रहे कि हरि से 
समानता दिखा कर खोटे कवि हमें लजाते हैं , उन्हें सकोच नहीं आता । 
अरुण श्रधर और दशनों की द्युति देख कर विद्वम-शिखर सब लजा गए. । 
सूर-श्याम का सुन्दर वेश देख कर पटठ्तर! ( उपमान ) बिला गए |??? 
( उत्प्रेक्षा ) इस प्रकार समस्त प्रसिद्ध उपमानों को लज्जित करके उत्प्रेन्षाओं 
के द्वारा अपनी कल्पना की ऊँची उड़ान दिखा कर कवि कृष्णु-रूप में पूज्य 
भाव-समन्वित कल्पनाएँ करने लगता है |* सोतियों की मनोहर माला के 
दशन में कवि ने सुरसरी की कल्पन, करके सांग रूपक के द्वारा रूप के ध्यान 
की सार्थेकृता व्यजित की है ।३ 
गोपियाँ हरि का चारु मुख देख कर कहती हैं कि 'मानों ननन्‍्द-ननन्‍्दन ने 
शशि का सत्त्व ओर सार छीन लिया हो। तिलक और कुटिल कच किरणों 
की छवि देते हैँ, कुरएडल कलाओं का विस्तार करते हैं श्लोर पत्रावली परिवेष 
मानों उड्डगण हूँ। अब अम्बर ऐसा लगता है जैसे जूठा थाल |”* इस 
उत्परेक्षा गर्भित सांग रूपक के द्वारा कबि न केवल अम्बर की हीनता 
में प्रतीक का स्वाभाविक प्रयोग प्रदर्शित करता है, वरन्‌ 'जूठे थाल? 
की उपमा दे कर अपनी सूक्ष्म दृष्टि तथा उपमा की चित्रोपमता का भी प्रमाण 
देता है। 
कवि ससार में जो कुछ संदर देखता और कल्पित कर सकता है, सब 
कृष्ण के रूप-सौन्दय्य के वर्णन में निःशेष कर देता है : “हरि के चचल तारे 
देखो | कमल-मीन की छवि कहाँ है ! खजन भी उनके समान नहीं। (प्रतीक) 
मुरली पर नमित उनके कर, मुख और नयन एक साय मिलते हुए ऐसे लगते 
हैं, मानों सरोज विध्ठु के साथ वैर समझ कर उसके वाहन को 'चुचकारने? के 
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लिए नाद करता हो। शशि अपने इस रथ के मृग को चौंकते और बिजकते 
देख कर मानों मनोहर कुंचित अलकों का लगर डाल देता हो।”' (उत्प्रेक्षा) 
(हरि के चचल नयन की समानता खजन, मीन श्रौर मृग की चपलता 
नहीं कर सकती। राजीवदल, इदीवर, शतदल, कमल, कुशेशय, ये सभी 
निशि में मंद जाते है और प्रातःकाल विकसित होते हैं, पर नयन दिन-रात 
विकसित रहते है । (प्रतीप) प्रति पल अरुण, श्वेत और सित (काली) 
मसलक देख कर ऐसा लगता है, मानों सरस्वती, गया श्र यमुना ने मिल 
कर आगमन किया हो | श्याम के लोचनों की श्रपार छवि सुन कर उपगा 
शरमाती है ।?* ( उत्प्रेक्षा ) 
अधरों की लाली देखो | वनमाली का कलेवर मकतमणि से भी सुभग 
है, मानों प्रात की साँवरी घटा पर अरुण का प्रकाश हो और फहराता हुआ 
पीत पट मानों बीच-बीच में चमकती हुई दामिनी हो, ( उत्प्रेक्षा ) अथवा 
तरुण तमाल पर चढ़ी हुई बेल में बिंबा-फल पका हो और नासा-कीर आ 
कर बैठा ताक रहा हो, पर ले न सकता हो |? हँसते समय दशान की शोभा 
पर यद्यपि उपमा लज्जित होती है, पर ऐसा लगता है, मानों नीलमणि 
पर मुक्तागण फैले हों अथवा त््रजकण पर लाल नग खचे हों और उस पर 
विद्रुम की पाँति हो, अथवा सुभग वधूक कृछुम पर जलकण की कांति कल- 
कती हो अथवा अरुण श्रबुज्ञ के बीच सुन्दरता आकर बैठी हो ।”* (संदेह) 
रूप-दर्शन में जब कल्पना भावना का अतिक्रमण करने लगती है, तभी 
कवि गूढ़ और कूंट शब्दों के द्वारा रूपकातिशयोक्ति का उपयोग 
करता है।* 
मुरलीधर की छवि का गोपियों पर श्रत्यंत गंभीर प्रभाव पड़ता है। इस 
प्रभाव के वर्णन में भी कवि की कल्पना विविध रूप धारण करती है। गोपियों 
पर कृष्ण की श्रंग-छवि का मिन्न-मिन्न प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए उल्लेख 
का कई बार सुन्दर उपयोग किया गया । रोमांवली को देख कर 'कोई कहती 
है कि यह 'काम-सखीः है, कोई कहती है कि वह उसके योग्य नहीं है, कोई 
उसे 'अलि-बाल-पगति” कहती है और कोई काम द्वारा भेजा हुश्रा श्रहि, 
जिससे डसे जाने का उसे सदेव भय है ।? * 


१, वही, पद २७३. *. वही, पद २७३ “7 वहीं, पद २७५ 
४ वही, पूृ० २७६ ५, वही, ए० २४४, रपरे 

६. सू० सा० ( समा ), पद १२४५४ 
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सूरदास ] [५९५ 


प्रभाव की तीव्रता व्यंजित करने के लिये कबि भेदकातिशयोक्ति का 
प्रयोग करता है; 'कमल नयन के श्रगों में क्षण-क्षण में ओर ही छवि 
दिखाई देती है | कुछ कहते नहीं बनता | गिरा की मति पंशु हो गई |? * 

रूप का सश्रम पुनः सन्देह के द्वारा प्रदर्शित किया गया $ (पूर्ण मुख- 
चढद्र देख कर नयन कोई फूल गईं, या तो स्वाति के नव जलद ने चातक के 
मन को प्रसन्न कर दिया या वारि-बूँद पा कर सीप का द्वृदय हर्षित हो गया 
या रवि-छवि को निह्ार कर पकज विकसित हो गए या चक्रवाक देख कर 
चकई प्रेम-सुग्ध हो गई या मुरली-ध्वनि पर रीक कर मग-यूथ जुड़ गए. ।? * 

रूप-लिप्सा की अतृप्ति संभावना के द्वारा व्यंजित हुईं : आज जब से 
नदनदन की छवि बार-बार देखी, तब से गोपियाँ सोचती हैं कि विधना ने 
बड़ी निद्ठस्ता की जो नख, उँगली, पग, जानु, जघ, कटि, छ्ृदय, बाहु, कर, 
अश, अ्रधर, दशन, रसना, श्रवण, नयन ओर भाल का सुन्दर निर्माण 
किया ! यदि वह प्रति रोस में लोचन देता, तभी गोपाल को देखते बनता ॥?ह 


माधव के मुसकाते समय गोपी उन्हें देखती है और देखती ही रह जाती 
है। उसके मन में माधव की शोभा के विषय में जो कल्पनाए उठती हैं, उन्‍हें 
कवि ने सुन्दर उत्प्र क्षाओं के द्वारा व्यक्त किया, जो न केवल सौन्दर्य 
का चित्रोपम वर्णन करती हैं, वरन्‌ गोपी की भावनाश्रों को भी व्यजित करती 
हैं, 'दाड़िम-दशन के निकट नासा-शुक बैठा है, पर वह खाने को चोंच नहीं 
चलाता; मानों रतिनाथ के हाथ में जो भ्रकुटी-धनु है उसे देख कर डर- 
जाता हो | वदन-प्रभा श्रौर चचल-लोचन देख क्र उर में आ्ञानद नहीं 
समाता, मानों भौंह-युवा-रथ में जोते शशि के मृग उन्‍्मच हो कर चलना 
भूल गए हों। कु चित केश और मुरली की मधुर ध्वनि के साथ सुर ऐसे 
लगते हैं, मानों कमल पर कोकिल कूजते हैं श्रौर ऊपर अलिगण उड़ते हैं ।”* 

कु डलों की शोभा के वर्णन में कवि अनेक उत्प्रेत्ञाओं के द्वारा तड़ाय 
का सांग रूपक बाँध कर गोपियों की भावनाओं की सुन्दर व्यजना करता 


है। बियुरी हुईं अलक मानों प्रेम-लहरों की तरगें हैं | इस प्रकार श्याम की 
छवि पूण काम-तड़ाग के समान है ।* 


), वही, पद ११५८. ), वही, पद १२६० 3, वही, पद १२६६१ 
५ सू० सा० ( बें० प्रे० ), २७४ ५, वही, पृ० २७६ 
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घ१४ ] [ कल्पना-संष्टि और श्रलेकार-विघोर्न 


लिए नाद करता हो । शशि अपने इस रथ के मृग को चौंकते श्रौर बिजकते 
देख कर मानों मनोहर कुंचित अलकों का लगर डाल देता हो।”" (उत्प्रेक्षा) 
(हरि के चचल नयन की समानता खजन, मीन श्रौर मृग की चपलता 
नहीं कर सकती। राजीवदल, इदीवर, शतदल, कमल, कुशेशय, ये सभी 
निशि में मुँद जाते है और प्रातःकाल विकसित होते हैं, पर नयन दिन-रात 
विकसित रहते है । (प्रतीप) प्रति पल अरुण, श्वेत और सित (काली) 
मलक देख कर ऐसा लगता है, मानों सरस्वती, गंगा और यमुना ने मिल 
कर आगमन किया हो | श्याम के लोचनों की अ्रपार छवि सुन कर उपमा 
शरमाती है ।?* ( उत्प्रेक्षा ) 
अधरों की लाली देखो | वनमाली का कलेवर मकंतमणि से भी सुभग 
है, मानों प्रात की साँवरी घटा पर अरुण का प्रकाश हो ओर फहराता हुआ्रा 
पीत पट मानों बीच-बीच में चमकती हुईं दामिनी हो, ( उत्प्रेत्ञा ) अथवा 
तरुण तमाल पर चढ़ी हुईं बेल में ब्रिंवा-फल पका हो और नासा-कीर आा 
कर बैठा ताक रहा हो, पर ले न सकता हो ।* हँसते समय दशन की शोभा 
पर यद्यपि उपमा लज्जित होती है, पर ऐसा लगता है, मानों नीलमणि 
पर मुक्तागण फेले हों अथवा व्जकण पर लाल नग खचे हों और उस पर 
विद्रुम की पाँति हो, अथवा सुमग वधूक कृूसुम पर जलकण की कांति कल- 
कती हो अ्रथवा अ्ररुण अंबुज.के बीच सुन्दरता आकर बैठी हो ।?“ (संदेह) 
रूप-दर्शन में जब कल्पना भावना का अतिक्रमण करने लगती है, तभी 
कवि गूढ और कूट शब्दों के द्वारा रूपकातिशयोक्ति का उपयोग 
करता है“ 
मुरलीधर की छवि का गोपियों पर अत्यंत गभीर प्रमाव पड़ता है। इस 
प्रभाव के वर्णन में भी कवि की कल्पना विविध रूप धारण करती है। गोपियों 
पर कृष्ण की श्रंग-छवि का भिन्न-भिन्न प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए. उल्लेख 
का कई बार सुन्दर उपयोग किया गया । रोमांवली को देख कर "कोई कहती 
है कि यह 'काम-सखी” है, कोई कहती है कि वह उसके योग्य नहीं है, कोई 
उसे 'अलि-बाल-पगतिः कहती है ओर कोई काम द्वारा भेजा हुआ श्रढि, 
जिससे डसे जाने का उसे सदेव भय है |? * 


है22 30 पल किन रतन नर 
१, वही, पद रछरे २ बही, पद २७३ 3, वही, पद २७५ 
४, वही, ० २७६, वही, पृ० २४४, रफरे 
६. सू७ सा० ( सभा ), पद १२४४ 
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जल 


सूरदास ] [ ५०५५. 


प्रभाव की तीव्रता व्यंजित करने के लिये कवि भेदकातिशयोक्ति का 
प्रयोग करता है; 'कमल नयन के श्रगों में क्षण-क्षण में और ही छुवि 
दिखाई देती है | कुछ कहते नहीं बनता | गिरा की मति पगु हो गई |? * 

रूप का सभ्रम पुनः सन्देह के द्वारा प्रदर्शित किया गया $ पूर्ण मुख- 
चंद्र देख कर नयन कोई फूल गईं, या तो स्वाति के नव जलद ने चातक के 
मन को ग्रसन्‍न कर दिया या वारि-बूँद पा कर सीप का द्दय हर्षित हो गया 
या रवि-छवि को निहवार कर पकज विकसित हो गए या चक्रवाक देख कर 
चकई प्रेम-मुगध हो गई या मुरली-ध्वनि पर रीक कर सृय-यूथ जुड़ गए |? * 

रूप-लिप्सा की अतृप्ति संभावना के द्वारा व्यजित हुई : आज जब से 
नदनदन की छवि बार-बार देखी, तब से गोपियाँ सोचती हैं कि विधना ने 
बड़ी निद्धस्ता की जो नख, डँगली, पग, जानु, जघ, कटि, हृदय, बाहु, कर, 
अश, अधर, दशन, रसना, श्रवण, नयन और भाल का सुन्दर निर्माण 
किया | यदि वह प्रति रोम में लोचन देता, तभी गोपाल को देखते बनता? 


माधव के मुसकाते समय गोपी उन्हें देखती है और देखती ही रह जाती 
है। उसके मन में माधव की शोभा के विषय में जो कल्पनाए उठती हैं, उन्हें 
कवि ने 3 उत्प् क्षाओं के द्वारा व्यक्त किया, जो न केवल सौन्दर्य 
का चित्रोपम वर्णन करती हैं, वरन्‌ गोपी की भावनाश्रों को भी व्यजित करती 
हैं; 'दाड़िम-दशन के निकट नासा-शुक बैठा है, पर वह खाने को चोंच नहीं 
चलाता; मानों रतिनाथ के हाथ में जो अकुटी-पनु है उसे देख कर डर- 
जाता हो | वदन-प्रभा और चचल-लोचन देख कर उर में आनद नहीं 
समाता, मानों मौंह-युवा-रथ में जोते शशि के सृग उन्मत्त हो कर चलना 
भूल गए हों। कु चित केश और सुरली की मधुर ध्वनि के साथ सुर ऐसे 
लगते हैं, मानों कमल पर कोकिल कूजते हैं श्रौर ऊपर अलिगण उड़ते हैं ।”* 

कु डलों की शोभा के वर्णन में कवि श्रनेक उत्पेक्षाओं के द्वारा तड़ाग 
का सांग रूपक बाँध कर गोपियों की भावनाश्रों की सुन्दर व्यंजना करता 
हे । बियुरी हुई अलक मानों प्रेम-लहरों की तरगें हैँ | इस प्रकार श्याम की 
छवि पूण काम-तड़ाग के समान है |" 


., वही, पद श्रध८द. *), वही, पद १२६०. 3, वही, पद १२६१ 
४, सू० सा० ( बें० प्रे० ), २७४. ४, वही, प्ृ० २७६ 
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४१६ ] [ कल्‍्पना-सृष्टि और अलकार-विधान - 


गोपियों की रूप-द्शन जन्य विस्मय-विमूढता कवि ने सन्देह और 
उत्प्र क्षा के द्वारा सुन्दरतापूवक व्यक्त की है , “माई, यह: हरि मुख है या 
मोहनी !, वचन, बोलते सत्र-सा लगता है और मति-गति भूल जाती है | जहाँ 
तहाँ फैली हुईं कुटिल अलके, भवों के ऊपर ऐसी शोमित हैं, मानों श्याम ने 
च॒तुरता करके हमारा मन फॉस कर खींच लिया | ललित कुंंडल कपोलों पर 
मलकते हं उन्हीं की गति मैंने पाई है| श्याम युवतियों के मन-मोहन हैं 
ओर कुडल उनकी सहायता करते हैं ।??* 


कृष्णु-रूप देखते हुए, नारियों का मन मुकुट पर अटठक गया | श्याम तनु 
की श्राभा चद्विका के समान कलकती है, जिसे युवतियां बार बार अवलोक 
कर थक रही हैं, उनके नेत्र नहीं ठहरते | श्याम सानों जलघर के समान' 
हैं ओर उनका मणि-जटित मुकुट दृत्य करते हुए मोर के समान । कोई 
कहती है कि मानों सुर-चाप गगन में प्रकाशित हुआ | जजललनाएँ छविं- 
थकित हो कर कभी इृषिंत होती हैं श्लञोर कभी उदास । जो जिस अग को 
देखती है, उसी में भूल जाती है ।? * 


कवि ने इस वर्णन में जहाँ उत्प्रेज्ञाओं के द्वारा सोन्दर्य-बोध में कल्पना 
की ऊची उड़ान उपस्थित की, वहाँ गोपियों का विश्रम भी संदेद्द के द्वारा 
व्यजित कर दिया। 


रूप-मत्त गोपियों की कल्पना स्वभावतया अतिशयोक्ति तक पहुँच जाती 
है | उनकी समर में नहीं आता कि श्याम को केसे पहचाना जाए | क्रम- 
क्रम कर के वे एक-एक अग निद्दारती हैं और उसे पलक-ओट नहीं करतीं, 
पर यदि दुबारा एक निमिष के बाद उसी छवि का अनुमान करती ई तो 
कुछ और ही शोभा दिखाई देती हैं। क्षण क्षण में अग-शअ्रग की छवि 
अगणशित हो जाती है | धूरदास स्वामी कीं महिमा एक रसना से कैसे बखानी 
जा सकती है ९२ 

रूप-दर्शन जन्य संभ्रम का भाव संदेह के द्वारा कवि ने बार बार वर्णन 
किया, पर निम्न उदाहरण में सदेह दृश्य वस्तु के रूप के विषय में नहीं, 
प्रत्युत उसके द्वारा प्रेरित मानसिक अनुभूति के विषय में है, साथ ही गोपियों 
का भाव अदशित करने के लिए दृष्ांत और प्रतिवस्तूपमा का भी सुन्दर 
उपयोग किया गया : “श्याम से काहे की पहचान १ निमिष-निमष न तो वह 
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शक 


सूरदास ] [ ५१७ 


रूप रहता है, न वह छंत्रि जिसे जान कर रति की जाए | चित्त को स्थिर 
ओर मति को दृढ करके निशि-दिन निरतर एक टक देखती रहती हैं, पर 
एक पल भी शोमा की सीमा उर में अहरण नहीं कर सकतीं | प्रकट देखते 
हुए भी आनन्द की निधि समस्त में नहीं आती | सखो यह विरह है या 
संयोग अथवा समरस, दुख है या सुख, लाभ या द्वानि £ घृत से होम-श्रप्मि 
की रचि नहीं मिटती | इधर लोमी गोपिया हैं ओर उधर रूप-परम-नधि | 
कोई मिति नहीं मानता ।??' 


रूप-दर्शन की अतृत्ति कवि अ्रत्यत चित्रोपम उपमाए दे कर उदाहरण 
के द्वारा व्यजित करता है, 'हरि-द्शन की साध नथनों के साथ उडी-जड़ी 
फिरती है, जैसे फल फूटने पर आक की रुई । बिना देखे बिग्हिनी बिना वर्षा 
के धानों की तरहं सूखती है ।!?* 


संभावना के द्वारा कवि रूप-दर्शन की लालसा प्रकट करता है, जब 
वह कइता है कि यदि अग-अग में जितने रोम हैं उतने ही नयन होते तो 
कदाचित्‌ रूप को 'निदरि! सकते तथा “यदि रसना के नयन अथवा नयनों 
के रसना' और भ्रवण होते ॥?३ 


खरिडता गोपियों द्वारा कृष्ण के रति-चिह्न युक्त रूप का वर्णन भी 
व्यग्य से गोपियों के हार्दिक-प्रेम का ही च्योतक है। इस वन में भी कवि 
का कल्पना-वैचित््य देखने को मिलता हैः 'चंदन-चचित उर पर कुच ऐसे 
लगते हैं, मानों नव घन में दो शशि उदय हो गए हों ओर उन पर नख-क्षत 
मानों सखियों द्वारा तन-कागज पर रधिर-ससि से लिख कर भेजे हुए. संमा- 
चार हों ।?४ ( उत्प्रेक्षा ) 

लाल के उनींदे रतनारे नयन ऐसे राजते हैं, मानों नये नलिन हों। 
पीक पर कपोल और ललाट पर महावर और बदन ऐसा लगता है, मानों , 
तनु पर काम द्वारा बोए हुए सद्य अरुण दल जम गए हों | अधर पर अ्रजन 
ऐसा लगता है, मानों रति का लिखा हुआ दीक्षा-मत्र हो |?" ( उत्प क्षा ) 

रति-चिह् युक्त कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति-भावना उनके रूप के वर्णन 
में प्रयुक्त उपमानों से व्यजित होती है । कभी-क्रमी कवि कल्पना के लिए 
भी दुबारा कल्पना करता है| गोपी कहती है; “आज वन से बने हुए 
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भश्ण ] [ कल्पना-सष्टि श्रोर अलकार-विधान 


हरि त्रज को लोग रहे हैं| यद्यपि वे अ्पराध-भरे हैं, तो भी मुझे भाते हैं। 
मुक्तावली के पास श्रग पर नख-रेखा श्रनुपम शोभा देती है, मानों सुरसरी 
ईश-शीश से विधु-कला ले कर फँस गई हो | केलि करते समय किसी युवती 
ने उर में कुमकुम भर दिया, मानों भारती ने पच-धार हो कर नभ से 
आगमन किया हो | कमनीय अग पर बीच बीच में श्यामल रेखाए हैं, 
मानों सूर-सुता की धार कनक-मभूमि पर प्रवाहित हो रही हो। पूर के प्रभ्न॒ के 
अ्रग देखते ही त्रिवेणी प्रकट हो गई, जो मानों मन- वचन-कर्म के दुरित 
नाश करने के लिए स्वर्ग-नसेनी हो |”! ( उत्प्रक्षा ) 

कृष्ण के आलस युक्त रतनारे नयनों के वर्णन में कवि ने इस प्रसग में 
विशेष रूप से कल्पना की सजगता प्रदर्शित की है | यद्यपि नयनों के वर्णन 
में उपमान परपरा-प्रसिद्ध ही प्रयुक्त किए. गए, पर उनकी परिस्थितियाँ कवि 
की अनूठी कल्पना-शक्ति प्रकट करती हैं : 'सकुचित-मुद्रित नयन मानों 
शशि-उदय के समय जलजात हैं ओर उनके भीतर चचल युग पुतलियाँ 
मानों आधे उलमे हुए अलि हैं [?* ( उत्प्र क्षा ) 


'सन्द-मन्द डोलते हुए शकित नयन मानों कमल-संपुट में बिंघे हुए 
चचल बाल अलि हैं, जो उड़ नहीं सकते । रात की रति प्रकट करते हुए 
अति रस-सत्त अनियारे कलमलाते हुए नयन मानों जगत्‌ जीतने के लिए 
खर-सान पर सेवारे काम-वाण हों | श्रटपटाते-अलसाते, कभी पलक मूदते 
और कभी उघारते हुए नेत्र ऐसे लगते हैं, मानों मकंत मणि के आँगन में 
खेलते हुए चटकारे खजरीट हों ।?३ ( उत्प्र क्षा ) 


मिस प्रकार कवि ने कृष्ण के रूप-चित्रण में नई-नई कल्पनाओं की 
सृष्टि की, उसी प्रकार उसने राधा के रूप का विस्तार के साथ वर्णन करने 
में अपनी कल्पना की उड़ान प्रदर्शित की है।राधा के अतिरिक्त श्रन्य 
गोपियों के रूप का चित्रण श्रपेक्षाकत बहुत कम है| पर उस चित्रण में 
भी कवि की कल्पना-सृष्टि वैसी ही है । 


कवि स्वय कृष्ण फे द्वारा गोषियों के रूप का वर्णन कूट पदों में 
रूपकातिशयोक्ति के सहारे उस समय कराता है जब वे गोपियों से दान 
माँगते हैं। इस अलकार का उपयोग इस अवसर के लिए सर्वथा 
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घूरद सं [५४१६० 


समीचीन है, क्योंकि कृष्ण स्पष्ट रूप से अपना श्रमिप्राय नहीं कहना चाहते। 
ञ्रगों का दान! माँगने के लिए. कृष्ण तालफल, खजन, कज, मीन, झग- 
शावक, भ्रमर, कुदकली, बंधूक, ब्रिंच, कोक्रिल, कीर, कपोत, हस और 
फनिग तथा मत्तगयंद, हस, केहरि, अस्त के कनक-कलश, विह्रुम, हेस, 
बज़-कण, कपोत, फोकिला, कीर, खजन, म्ग, साथक, चाप, ठुरग, चंदन, 
चमर और सुगध आदि उपमानों के नाम ग्रिना कर अपना अभिप्राय 
प्रकट करते हैं ।" 

कृष्ण पर राधा के रूप का प्रभाव भी कवि ने बाल्यावस्था से ही इगित 
कर दिया | उत्प्रक्षा का सीधा-सादा उपयोग करके वह यशोदा के मुख से 
कहलाता है : “दि मथते-मथते वूने ऐसा हाल कर दिया, मानों हरि 
चित्र-लिखे हों | तेरा मुख देख कर शशि लज्जित द्ोता है, तेरे नयन जलज- 
जीत हैं, वे खनन से भी अधिक नाचते हैं ।?* 

राधा के रूप-वर्शन में कवि ने रूपकातिशयोक्ति का ,उपयोग बहुत 
किया । रूपकातिशयोक्ति के प्रयोग में कवि की जिस उच्च कल्पनात्मक 
मनोबृत्ति का प्रकाशन हुआ उस की ओर पहले सकेत किया जा चुका है | 
कृष्ण-प्रेम में उनन्‍्मत्त राधा जब कृष्णु-मिलन के लिए. घूमती है, उस समय 
उसकी एक सखी हरि के पास जा कर उसके सौन्दर्य का वर्णन करती 
है। सखी को राधा की प्रशसा सकेत द्वारा करना श्रभीष्ट है, इसी से गृढ 
शब्दों का प्रयोग किया गया ।४ इसी प्रकार राधा के रूप में अचानक रति- 
भाव का उदय देख कर उसकी माता उसको अग छिपाने का उपदेश देते 
हुए, रूपकातिशयोक्ति द्वारा उसके रूप का वन करती है। 

विरही श्याम को विरहिनी राधा से मिलाने के उपक्रम में ललिता श्याम 
को एक अचरज कथा? सुनाती है । 'अद्सुत एक अनूपम बाग! में 
राधा के सपूर्ण नलशिख का रूपकातिशयोक्ति के सहारे सम्यक्‌ व्यन 
करके ललिता राघा के सौन्दर्य की अकथनीयता की व्यंजना के साथ अपना 
सफल दूती-कार्य भी प्रमाणित करती है। यहाँ पर कवि दो आगामी पदों 
में भी इसी अलकार के द्वारा राधा के रूप का वर्णन करता है |" इसी प्रकार 
मानवती राधा का ध्यान उसकी अपार छवि की ओर श्आाकर्षित करके 
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४१० 7] [ कल्पना-सष्टि और अलंकार-विधान 


सान-भंग की चेष्टा करते हुए सखी रूपकातिशयोक्ति का प्रयोग करती 
है।' रूपकातिशयोक्ति के इन समस्त प्रयोगों में रूप की उस चरम 
उत्कृष्टता को व्यजना है, जिसका कथन साधारण आलकारिक शैली में 
करना कवि कदाचित्‌ सभव नहीं समझता । परन्तु इन वर्णनों के बाद कवि 
ने साधारण शब्दों में अपने अभिप्राय को सदेव ,समफ्ताने की चेष्टा की है | 


रूपकातिशयोक्ति द्वारा कल्पना के चरम उत्कर्ष की व्यजना के अ्रति- 
रिक्त राधा के सौन्दर्य -वणन में कवि की कल्पना की क्रियाशीलता विविध 
अलकारों के रूप में प्रकट हुई । 

राघे जब तू इधर-उधर बक दृष्टि से देखती है तो निशापति फीका पड़ 
जाता है। ( प्रतीप )भ्रकुटी धनुष है और नयन शर सधान, ( रूपक ) 
सानों घूँघट पट में पारधी रति-पति छिपा बैठा है। ( उत्प्रेक्षा ) नागरी 
की गति मैंमत नाग के समान है!” * ( उपसा ) 

ललिता चतठ॒रतापूवंक रूपकातिशयोक्ति-द्वारा राधा-रूप का वर्णन 
करने के उपरात कृष्ण के समक्ष राधा की गत्यात्मक छुवि का केवल एक 
चित्र उपस्थित करती है | इसी एक चित्र को कवि ने अनेक कल्पनाश्रों से 
अनुरजित करके श्रत्यत मनोहर बना दिया | ललिता कहती हैः “आज 
मैंने एक नई सी वात देखी। वह अंगना” के द्वारे खड़ी थी, बिधना ने 
मानों मदन मई सी? रची हो | हमारी ओर देख कर उसने सकुच कर 
अपने मुख पर अचल डाल लिया, मानों वारिज पर वारि बो दिया हो, मानों 
पावस-घन से निकल कर दामिनी तनिक चमक कर फिर छिप गई हो |”? 3 
इसके बाद ललिता वृषभानुकुमारी के रूप का सम्यक्‌ वर्णन करती है | कवि 
इस वर्णन में नई-नई “उत्प्रेक्चाओं? की बाढ़-सी लगा देता है | 

शिव-वधित काम से संदरी का वध न करने की सखी द्वारा की हुई 
प्रार्थना में कवि अभ्रांतापह्न ति के प्रयोग द्वारा राधा के सौंदर्य की व्यजना 

रता है: “संदरी ने श्याम-घन के अर्थ 'नवसत” <£गार किया | उसके 
माल पर तिलक है, उडुपति नहीं, यह ग्रथित कवरी है, सहसफन अ्रहिपति 
नहीं | तन में विमूति और गले में दधिसुत ( विष ) नहीं है, वरन चदन का 

लेप और मगमद है | गज-चर्म नहीं, असित कचुकी है | विचार कर देखो 
नांदी और गण कहाँ हैं !?” ४ यहाँ कवि ञ्ञांतापह्न ति के द्वारा शिव-रूप का 


त् 
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सम्यक्‌ सांग रूपक बॉध देता है। घूँघट-पट हटा कर राधा के मुख के प्रकट होने 
पर कवि अनेक उस्प्रेज्ञाएं' करता है; 'मानों सुवाकर दुग्ध-सिंघु से कलक धो कर 
निकला हो | शीश पर मुक्ता-सॉँग ऐसी शोभित है, मानो नवल शशि का उदय 
समक कर उद्डमण जुहार कब्ने आए हों । भाल के लाल सिंद्र-बिंदु पर मूगमद 
ऐसा लगता है, मानों बधूफ कुसुम पर श्रलि पख पसार कर बैठा हो । चचल नयन 
चारों ओर इस प्रकार देखते हैं, मानों परस्पर लड़ते हुए युग खजनों का 
फीर ने आ कर बीच-बचाव किया हो। बेसर के मुक्ता में चार वर्ण की काईः 
विराजती है, मानों सुरण॒ुरु ( पीत ), शुक्र ( श्वेत ) मौसम ( लाल ) और 
शनि ( काला ) चद्र के बौच मे चमक रहे हो | अधर बिंबा ओर दशन 
दामिनी को तरह चमकते हैं। चिब्ुक-बिंदु के बीच बिधाता ने मानों रूप की 
सीमा निर्मित कर दी हो । ज्योति-पुंज की क्‍या उपमा दी जाए, मानों दोनों 
दिशाओं में दो भाचु उगे हो और तिमिर पात्ताल में चला गया हो | सखिओं 
द्वारा गुही लाल हीरो की माला मानयों निधूम अम्मि पर तपस्त्री त्रिपुरारी के 
बैठने का दृश्य उपस्थित करती है |" इसा प्रकार कवि सुरित के अत में 
राधा के रूप का वर्णुन करने में नई-नई उत्प्रेज्ञाओं के द्वारा अनेक अदू- 
भुत कल्पनाओं की सृष्टि करता है। * 


रास के प्रसंग में राधा के रूप-सौंदर्य वर्णन में कवि की कल्पना-सृष्टि 
में सकुलता और विविधता के स्थान पर सम्पन्नता और प्रमावोत्ादकता 
विशेष रूप से दिखाई देती है। विविध आमृषणों और श्थ्गारों से 
सुसन्जित राधा के वर्णन के बीच-बीच कवि अलकारों का जो प्रयोग करता 
है, उसमें प्रयक्ष का लेश भो नहीं जान पड़ता। मानवती राधा के सौंदर्य 
का वर्णन उसकी ' सखी के द्वारा कबि कराता है, जिसमें व्यतिरेक का 
सुन्दर प्रयोग किया गया है, ओर स्थत्रियाँ नखशिख-श्यगार सजा कर 
भी तेरे सहज रूप की समता नहीं कर सकतीं। रति, रभा, उर्वशी 
ओर रमा सी स्त्रियाँ मी तुके देख कर मन में कुढती हैं, क्‍योंकिये सब 
कंत-सुहागिनि नहीं हैं, जब कि तू कत की प्यारी है। 


राधा का सबसे बडा सोंदर्य है कृष्ण का प्रेम | कव ने सुरति के चिह्न 
युक्त राधा के स्वरूप का वणुन बड़े सनोयोग से किया है। यहाँ उसकी कल्पना 
मे अभिनव चमत्कार उत्पन्न हो गया | यद्यपि उपमान साधारण और परपरामुक्त 
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हैं, पर सुरति को व्यजित करने के लिए कवि ने उनमें नए-नए सशोधन 
कर दिए हैं; 'मरगजी पटोरी ओर उर-भ्रज पर फटी हुई नील 
कचुकी से कुच-कोर प्रकट हो रहे हैं, मानों नव घन के बीच में थोडी 
रात रहे, नव रवि का रथ दिखाई देता हो। आलस भरे नयन, 
शिथिल कज्जल और मुडे हुए ताटक ऐसे लगते हैं, मानों खजन 
और हस कज पर लड रहे हों श्रोर उनकी चोंचें हूट गई हों | भ्रकुटी पर 
लग्की हुई ब्रिथुरी लटें और बिकट माँग की रोली और नग मानों काम-कर 
का कोदड श्रौर कमल के लिए जोड़ी हुई अलि-सेना हो |? ( उत्प्रेक्षा ) सुर्ति 
समय के मुख-तमोर से सने हुए लोचन ऐसे लगते हैं, मानों शरद-विधु में युग 
पद्म मकुलित हुए हों। उरोजों के नख-चिह् मानों शिव-सिर के शशि 
हों।  ( उत्प्रेक्षा ) 'रतनारे नयनों वाली श्रालस भरी कमनीय कामिनी जब 
जेभाई लेकर बॉहे उँची उठा कर जोडती है और फिर ऐडाते हुए उन्हें 
अलग-श्रलग कर लेती है, तो जान पडता है, मानों दामिनी टूट कर दो टूक 
हो जाती है ।* ( उत्प्रेक्षा ) 


सुरति-छुख से परितृत्त राधा की रूप-श्री वर्णन करने में इसी प्रकार कवि 
ने उत्प्रेत्ता और उल्लेख के रूप में अनेक कल्पानाएँ की हैं। २ 


राधा और कृष्ण के रूप-सौंदर्य के प्रथक-पएथक्‌ वर्णनों के अ्रतिरिक्त राधा- 
ऋृष्ण के युगल-रूप के वणनों में भी कवि की कल्पना-सष्टि का चभत्कार' 
देखने को मिलता है। यहा भी कवि की भक्ति-्भावना और कल्पना 
के चरम उत्कर्ष का प्रकाशन रूपकातिशयोक्ति के प्रयोग में मिलता 
है |४ इसके अतिरिक्त रूपक और उत्प्रेक्षा का प्रयोग प्रचुर मात्रा में 
किया गया : हरि-ठर पर मोहनी-बेलि शोमित है। उस पर उरग 
असित पूर्ण शशि शोभा दे रहा है। भ्र॒जाओं के बीच में कसी हुई ऐसी 
लगती है, मानों कनक-कलश का मघुपान करके उलटी घँंस गई हो |? 'प्रात 
समय शिथिल श्याम आलस-गति गोरी की ग्रीवा में भ्रुजा डाले हुए दिखाई 
देते हैं, मानों सुख-फल के हित बसत-मारुत ने अग-अग भकमोर दिया हो | 
सुन्दर मुख की छवि श्याम-लोचन के थआगे ऐसी लगती है, मानों रवि के 
आगे शशि सकोच करता हो। श्ररुण, उनींदे, थकित सुमन-हृग थोड़ा मुड 


न 
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कर कुरुख-कथाक्ष करते हैं, मानों श्याम-व्याध के द्वारा रति-डोर मे बेंघे हुए 
उर-घात से व्यथित खंज्न-मृग_अकुला रहे हों ।”* 
. काय-व्यापार-चित्रय 
कार्य-व्यापार के बन में कवि को कल्पना-सृष्टि की वहीं पर आवश्य- 
कता पड़ती है, जहा काये व्यापार उच्च एवं गंभीर भाव को प्रकट करता 
है | अतः कार्य-ब्यापार के चित्रण मे भी कवि की कल्पना रूप के चित्रण 
के समान सदैव भावना की द्योतक है। 
कृष्णु-जन्म-समय के वर्णन में कवि ने त्रजवासियों के स्वच्छुद आनदमय 
क्रियाकलाप के वर्णन में सुन्दर उत्प्रच्ञाओं का उपयोग क्या $ 'त्रजनारियाँ 
अआनद-विभोर हो कर सुन्दर साज सजा कर अपने-अपने मेल की सखियों के: 
साथ घरों से निकल पडीं, इस पर कवि कहता है : 'मानों लाल मुनैयों की 
पाँतें पिंजरे तोड़ कर निकली हों ।! 'दस-दस, पाँच-पाँच सखियाँ सगल-गीत 
गाती हैं, मानों भोर होने पर रवि को देख कर कमल की कलियाँ फूल गई 
हों | गोप-गण मिल कर नाचते, कलोल करते और हल्दी ओर दही छिड़कते 
हैं, मानो भादों मास की वर्षा से घृत-वूध की नदी बह चली हो |? बदीजन, 
मागघ, सूत, आँगन और भवन में भरे हैं और सब्र का नाम ले ले कर बोलते 
हैँ, मानों अषाढ-मास की वर्षा होने पर दाहुर और मोर रट मचा रहे हों ।?* 
कृष्ण के रूप की भाँति उनके क्रियाकलाप को चित्रित करने में भी कवि 
की कल्पना श्र॒त्यंत सजग ओर क्रियाशील दिखाई देती है| कृष्ण की बाल 
ओर किशोर लीलाओं के चित्रण में इस कल्पना के विविध रूप प्रकट हुए हैं। 
घुटनों चलने का वर्णन करते हुए कबि कहता है « 'मणि-आँगन में 
घुटनों चलते हुए. कर और पगण के प्रतिबिंब ऐसे जान पड़ते हैं, मानों पृथ्वी 
अपने उर में जलज-सपुट सुभग-छबवि भर रही हो |? ( उत्प्रेत्षा ) 'कनक- 
मूमि पर कर-पग-छाया ऐसी लगती है, मानों बसुधा प्रति पद पर प्रति मणि 
में कमल की बैठकी सजा रही हो ।?३ ( उत्प्रेत्ञा ) 
इसी प्रकार पैरों चलने की शोभा के वर्णन में कवि अनूठी उत्पेक्षा 
करता है; 'नंदरानी कीं डँगली पफडे हुए सुन्दर श्याम डगमगाते चलते 
और गिर पड़ते हैं तो पाणि के ऊपर नदलाल की भुजा ऐसी शोमित होती 
हैं, मानों सिर पर शशि जान कर कमल अधोमुख हो कर, नाल नवा कर 
कुक गया हो |? ४ 
) बही, पृ० ४ैश्यट.. ), सू० सा० ( सभा ) पद, ६४२ 
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कृष्ण के डगमगाते हुए चलते समय उनके पीछे यशोदा के चलने पर 
कवि भावव्यजक उत्प्रेज्ञा करता है , 'मानों घेनु बछुडे के कारण तृण छोड़ 
कर प्रेम-द्रवित हो कर पयोधर खबित करते हुए पीछे-पीछे जा रही हो ।”* 

कृष्ण के हठ करके मथानी श्रौर माट पर अड़ने के वर्णन में अखिद्ध 
कल्पना करके कवि चमत्कार उत्पन्न कर देता है; मानों विमल, नवीन, 
नवरग के जलधि पर दो शशि आ कर श्रड़ गए हों | दधि-माजन के भीतर 
श्याम एक टक अपना मुख देखते हैं, मानों मथ कर दोनों चंद्रमा निकाले गए 
हों और कृष्ण का हँसना उनका प्रकाश हो ।”* ( उत्प्रेत्षा, रूपक ) दधि- 
मथनी पकडने पर कवि की कल्पना अ्नायास समुद्र-सथन का दृश्य चित्रित 
करने लगती है, जो वस्तु की अपेक्षा उसके भाव की अधिक द्योतक है | इस 
चित्रण में उसकी कल्पना अतिशयोकि का रूप धारण करती है | 

इसी प्रकार रोटी खाने पर कवि उत्प्रेक्षा करता हैः “हरि-कर में माखन- 
रोटी राजती है, मानों वारिज ने शशि से बीर होने के कारण सुधा और 
ससुधोटी! ( शशि-ढोटी ) पकड रखी हो । उसे मुख-अबुज के भीतर रखते 
समय एक मोटी उपमा उपजी, मानों बाराह ने मूधर के सहित दशन की 
कोटि ( कोर ) पर पुहुमी रख ली।?” 


माटी उगलाने के लिए यशोदा के धमकाने पर कृष्ण ने वदन उधार 
कर ब्रह्माण्ड का दृश्य दिखा दिया | कबि नाटक वी परिपाटी के रूपक में 
परंपरित रूपक बाँध कर कहता है कि उस दृश्य से 'मरस-जवनिका 
फट गई (४ 


कालिय-दमन में सर्प के फन पर दृत्य करने का वर्णन करते हुए 
उदाहरण और उत्प्रेज्ञा का उपयोग किया गया है ।* 

राधा की आँखें मूँदते समय पुनः उत्थेक्ताओं का उपयोग किया गया; 
अति-विशाल चचल अनियारे लोचन हरि-्वार्थों में समा नहीं सके | सुभग 
उँगलियों के बीच में वे अति आठुर दिखाई दिए, मानों मणिधर ने भरिण 
छोड कर भी उसे फन के नीचे छिपा रखा हो ।?* 

बालक कृष्ण और भोली बालिका राधा की मघुर *+ति-व्यजक लीला 
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को कवि स्पष्ट न॑ कह कर रूपकातिशयोक्षि के द्वारा वणन करता है; 
कदाचित्‌ इसलिए कि बाल-केचि के उस दृश्य को अचानक येशोदां भी देख 
लेती है ; 'यदुराई ने ललित नीबी गही। जब श्रीफल पर सरोज रखा, तब 
यशुमति झा गई |?! इसी प्रकार दान लीला में भी कृष्ण की छेड-छाड को 
कवि ने साभिप्राय रुपकातिशयो क्ति के द्वारा चित्रित किया ।* 


कृष्ण के कार्य-व्यापारों में कवि की कल्पना सुरति तथा सुरति से सबधित 
पूर्व या पश्चात्‌ के कार्य व्यापारों से सर्वाधिक अनुप्राशित हुई | बाल-केलि 
की सुरित के वर्णन में कवि कहता है; “भनमोहन अ्रम-जल से भीगे शिथिल वसन 
झुखाते हैं, मानों मदन की बुभी हुई ज्वाला को फिर जला रहे हों |? (उत्प्रेत्ता) 
'क्ृष्ण की वाम भुजा पर राधा के कर की छवि ऐसी लगती है, मानों कमल 
के नाल-मध्य से अद्भुत आकार का कमल दल उदय हुआ हो। वे 
परस्पर अग-चुबन करते हैं, मानों दो चन्द्र प्रेमाचार कर रहे हों।?? (उत्प्रेन्षा) 
“उर-उर इस प्रकार लिपटे हुए हैं, जैसे कचन में सकत-मणि जड़ी हो |?४ 
( उत्प्रेन्ना ) 

कैशोर सुरति-वर्ण न में कबि की कल्पना बहुमुखी हो जाती हैः दोनों रति- 
रणुधीर राजते हैं| वृषभानुसुता और बलवीर दोनों महा सुभट भूतल पर प्रकट 
हुए,। तसुचीर के कवच सजा कर, भौहों के धनुष पर निमेष का गुण सधान 
करके दोनों क्टाक्षों के तीर छोड़ते हैं | नख-नेच्ाा उर पर लगते हैं, पर तनिक 
भी पीर नहीं मानते । मुरली को धरती पर डाल कर श्रायुध ले कर सुभ्रज 
गह लिए, मानों प्रेम-समुद्र मर्यादा छोड कर तीर तज कर, उमंग कर मिल 
गए हों ।? इसी प्रकार सांग रूपक ओर उत्प्रेक्षा द्वारा कवि सुरित का यथा- 


वसर बार बार वस्सन करता है |?” | 
कनक-बेली और तमाल के उपमानों के साथ कवि प्राय' राधा-कृष्ण की 


सुरति का वर्णन करता है :६ अपनी भुजाओं का बन्धन खोल कर कनक- 
बेली तमाल से उलझ गईं, मानों ऋू गयूथ के साथ सुधाकर घन में आता- 
जाता हो, मानों सुरसरी पर तरनि-तनया उर्मेंग रही हो और तटों में समाती 
न हो; मानों कोकनद पर तरनि, खजन और मीन के सग॒ ताण्डव कर रहा 
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हो, मानों जलद से तारा गिर कर पयनिधि में मिलता हो, मानों युग भुजग 
प्रसन्न-मुख हो कर कनक-घट से लिपट गये हों, मानों दामिनी घन-घठाओं के 
बीच में कभी स्थिर हो जाती हो और कभी चचल; मानों कभी दिन उदय हो 
जाता हो और कभी अति कुहू-निशा; मानों बिना नाल के कमल किंचित्‌ तीक्ष्ण 
नीर में उलट गए हों, मानों हस सारस दोनों शिखर पर चढ़ कर नाना नाद 
करते हों ।”? (उत्प्रेक्षा) 


उत्प्रेज्षाओं की इसी प्रकार अतिरजना कवि राधा कृष्ण के अन्योन्य 
प्रेम व्यजक परस्पर दृष्टि-निक्षेप में प्रदर्शित करता है |* राधा बैठी हुई थी, 
हरि ने पीछे से आ कर आँखें मूँद लीं। कवि इस दृश्य का भावनापूर्ण चित्रण 
करने के लिए अनेक कल्पनाएँ करता हैः 'श्याम उँगलियों के अतर में आतर 
आँखें इस प्रकार दिखाई देती हैं, मानों सकत-मणि के पिंजरों में दों खजन 
अकुलाते हों । कर ओर कपोल के बीच में सुभग तरौना की स्वाभाविक शोभा 
ऐसी है, मानों दो सरोज सुधानिधि में दो रवियों के सहित मिलते हों |? 

कृष्ण से मिलने के लिए राधिका-गमन का वर्णन कवि ने सुन्दर सांग 
रूपक के द्वारा किया | “अधिक अनुपम श्रग, अति रसमणीक राधिका इस 
प्रकार राजती है, मानों गिरिवर से गगा आती हो, गौर गात की द्युति विमल 
वारिनिधि है ओर कटि-तट की त्रिवली तरल तरंग; रोम-राजी ही मानों श्रा 
कर मिली हुई यमुना है ओर भ्रुव-भंग मानों भेवर पड़ते हैं | भुजबल पुलिन 
हैं और उत्तग उरोज मानों पास मिल कर बैठे हुए चारु चक्रवाक | मृदुल 
मुख और पाणि मानों कमल हैं ओर गुरु गति सराल विहग | रुचिर मणिगण 
और भूषण तीर तथा मोतियों की माँग मध्य धार है। सूरदास कहते हैं 
सुरसरी श्रीमोपाल-सागर के सुख-सग के लिए चली ।”४ 

सुरति के वर्णन में भी कबि को कल्पना चरम उत्तर को प्राप्त हो कर 
रूपकातिशयोक्ति के कूट पदों में व्यक्त होने लगती है ।* 

वस्तु-चित्रण 

बस्तु-चित्रण के अतर्गत यद्यपि रूप-चित्रण भी आ जाता है, पर रूप- 
चित्रण कवि की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है, इसलिए उसका अलग उल्लेख 
किया गया | वस्तु-वर्णन में दृश्य, घटना, ओर अवस्था श्रथवा परिस्थिति के 
चित्रणों का समावेश क्रिया गया है । 
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कवि ने दृश्यों का चित्रण यद्यपि स्वतत्र रूपसे नहीं किया, ओर इसलिए 
इस दिशा में कल्पना के प्रदशन का उसे विशेष अवसर नहीं मिला, फिर भी 
प्रसग-वश जहाँ कहीं उसने प्राकृतिक अथवा कृत्रिम दृश्यों का वर्णन किया, 
वहीं उसकी कल्पना अपनी स्वाभाविक गति के स,थ सचरण करती हुईं 
दिखाई देती है । गत पष्ठों में देखा जा चुका है कि कवि अ्रधिकतर प्रकृति 
के मनोरम दृश्यों के कल्पना-लोक में विहार करता है और उसके अप्रस्तुत 
अधिकाश में प्राकृतिक दृश्यों से ही लिए जाते हैं। परन्तु जैसा कि स्वाभा- 
विक है, स्वय प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में यह क्रम बदला हुआ दिखाई 
देता है। यहाँ पर प्रस्तुत स्थूल ओर इन्द्रिय-ग्राह्म है तथा अप्रस्तुत सूक्षम एव 
मानस-आह्य | 

प्रभात-बर्णन में कबि जो उत्प्रेत्ाएँ करता है वे दृश्य को मूर्तिमान नहीं 
बनातीं, श्रपितु कृष्ण के प्रति भक्ति भावना का स्मरण दिलाती और कृष्ण- 
चरित के भावनात्मक वातावरण की श्रनुकूलता उपस्थित करती हैं, 'रात बीतने 
पर अश्ररुण उदय हो गया, शशाक किरण॒द्दीन हो गया, दीपक मलीन हो गया 
ओर तारागण क्षीण-द्युति हो गए, मानों ज्ञान-प्रकाश से सब भव-विलास 
बीत गए और तोष-तरनि-तेज ने आश-च्वास-तिमिर जला दिया ।”” यहा 
अप्रस्तुत भी एक प्रकार से प्रस्तुत है और उसे कवि ने प्रकाश के लाक्षणिक 
प्रयोग तथा तरनि-तेज के रूपक का प्रयोग करके भावगम्य कराने का यत्ञ 
किया। प्रभात के प्रस्तुत दृश्य के वन में उसकी कल्पना भावात्मक अप्रस्तुत 
से सतुष्ट न हो कर पुनः जहाँ की तहाँ लौट आई है । 

मुखर खगनिकर? के बोलने के लिए वन्दीजन सूतबृन्द मागधगन के 
विरह-गायन तथा “कज त्याग ।कर चचरीक-पुज के कोमल गुंजार! करके 
चलने केलिए 'वैराग्य प्राप्त शोक-ग्ह त्याग कर प्रेम मच भ्ृत्यों के गुण-गायन'* 
को उत्पेक्षाएं कृष्ण के प्रतिं भक्ति-भावना के साथ राज-दरबार की ओर भी 
सक्त करती जान पड़ती हैं। 

चचलता के कारण कवि ने प्रायः नारी को दामिनी की उपमा दी, पर 


वर्षा के वर्णन में यह क्रम उलट गया | बादलों के 'बीच-बीच दामिनी कौंघतो 
है, मानों चचल नारी हो |? 
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बसत के वर्णन में भी वए्ये और अवरणय दोनों कवि के श्रभीष्ट वर्श्य 
जान पड़ते हैं : . राधे जू, आज वसत का वर्णन करूँ, मानों मदन-विनोद 
में नागरी और नवकत विद्वार करते हों, (उत्प्रेत्षा ) 'ऋत बसत ने ऐसा 
पत्र भेजा कि मानिनी तुरत समान त्याग दो | अबुज के नव दल काशज हैं, 
भंवर मसि और काम-वाण के चाप लेखनी हैं | ग्रनग ने लिख कर छाप 
लगा दी और विचार कर मलयानिल को भेज़ा ।?" (सांग रूपक) 


बसत-बर्णन में मदन महीपति? का और भी कई प्रकार से उल्लेख क्रिया 
गया: कोकिल बीली, वन-वन फूल गए, मधुप गुजारने लगे, मानों प्रातःकाल 
वन्दीजन का शोर सुन कर मदन महीपति जाग गए ! उन द्वुमों मे अब दूने 
अकुर और पल्‍लव दिखाई देते हैं जो पहले दावामि से जल गए थे, मानों 
रतिपति ने रीमे कर याचकों को वर्णं-वर्ण के वागे (वस्नर) दे दिए [!* (रूपक) 


बसंत के वर्णन में होली का सांग रूपक कितना स्वाभाविक हैं? 'नव 
ब्रजनाथ को देख आज अति अनुराग उपजता है, मानों मदन और बसन्‍्त 
मिल कर, फूल कर फाग खेल रहें हों । द्रमगण-मध्य पलास-मजरी श्रम्मि की 
नाई मुदित है, मानों उन्होंने दर्षित हो कर अपने-अपने मेल की होली लगाई 
हो। केकी, काग कपोत और श्रन्य खग भारी कोलाइल करते ं, मानों 
परस्पर लाभ ले लेकर गालियाँ देते श्रौर दिलाते हों। कुज-कुज-प्रति श्रति- 
रसमयी कोकिल कूजतो हैं, मानों कुलवधुएँ निलज हो कर'ग्रह-गह में श्रद्टालि- 
काओ पर चढ कर गाती हों । जहाँ जहाँ प्रफुल्लित लताएँ दिखाई देती हैं, 
वहाँ-वहाँ श्रलि जाते हैं, मानों सब ख्रियों में गणिकाओं को ढेँढ कर उनका 
गात छ्ूते हों ।॒ 

प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन की भावानुकूलता बियोग-समय के वर्षा और 
शरद्‌ आदि के वर्णनों में और भी अधिक प्रदर्शित हुईं। कवि के द्वारा 
अ्प्रस्तुतों की कल्पना-सृष्टि प्रस्तुत प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित करने के स्थान 
पर विरह के मावों की तीव्रता व्यजित करती है । 

वर्षा के मेघ- गर्जन में काम-सेना की चढाई की कल्पना करके कवि 
सांग रूपक बाँघता है, ' माई री, ये मेथ गरजते हैं,मानों काम कोप करके 
चढ़ा है और उसका कटक कोलाइल करके बढ रहा है | वरही, पिक और 
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चातक जयजयकार सूनक निशान बजाते हैं। वर्ण-वर्ण के बादल सब 
जगत पर छा गए हैं। उनके करों मे दामिनी की करवाल है जिसे देख कर 
सब गात श्रौर उर कॉपते हैं। जलधर समेत सना इन्द्र-चनुप से सुसज्जत 
है ।!* मदन के मत्त हाथियों का सांग रूपक भी इसी प्रकार गोपियों के 
विरह का व्यंजक है ।* 

प्रकृति में कवि कभी कभी अनुकूल दृश्यों की कल्पना भी करता है | 
रूप-वर्शन में देखा जा चुका है कि उसने श्यम के रूप में प्रायः मेघषों की 
कल्पना की है | वियोगकालीन वर्षा के मेघों में श्याम के रूप की कल्पना 
अवर्ण्य में वर्ण्य से भी अधिक झरुचि प्रदर्शित करके प्रेम की व्यजना 
करती है: “आज घन श्याम के समान हैं। इन्द्र धनुप मानों पीत वसन है, 
दामिनी दशन-छुवि है ओर बग-पाँति मानों मोतियों की माला। गगन 
गोविन्द की गिरा के मिस गरजता है, जिसे सुन कर नयनों में वारि मर 
आता है ।?३ ' 

यद्यपि घन ओर दामिनि कवि की कलल्‍्पना-सृष्टि के अत्यन्त सामान्य 
दृश्य हैं, पर रास-जृत्य के प्रसग में उनकी उत्प्रेक्षा कवि ने अ्रत्यन्त चित्रोपम 
रूप में की; हरि और त्रज-कामिनियाँ ऐसी शोभित हैं, मानों घन-घन में 
दामिन है, घन दामिन के भीतर है और दामिन घन के भीतर |?“ 

(हिंडोल लीला के वर्णन में कवि की कल्पना प्रकृति के नाना सुन्दर 
दृश्यों को चित्रित करती दिखाई देती है । गौर श्यामल अग तथा पीत-नींल 
दुकूल के मिलन के लिए तो कवि घन और दामिनी की अपनी प्रिय उत्प्रेक्षा 
करता ही है; इसके अतिरिक्त श्रन्य नवीन-नवीन दृश्यों की सृष्टि उत्प्रेत्षा 
ओर रूपक में दिखाई देती है |", 

मशुरा नगरी के वर्णन में मोहनी-विभोहन कृष्ण के नाते थुवती का 
सांग रूपक अत्यन्त उपयुक्त है; “हरि,देखो, भी मथुरा श्राज ऐसी है, 
जैसे धनी (स्त्री ) पति-शआ्रागम में शज्लार सजाती है। कोट मानों कटि में 
कसी हुई किंकिणी है ओर उपवन, रगीन वसन | विचित्र भवन सुन्दर श्रग 
पर भूषण के समान शोभित हैं | घरियारों की घोर ध्वनि सुनाई देती है, वह 
मानों पैरों में नूपुर बजते हैं| धासों पर ध्वजाएँ विराजती हैं,,वे ही चंचल- 
गति अचल का सम्रम पैदा करती हैं। ऊँचे अट्ठों पर छ्न मानों शीश की 
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छवि देते हैं। कनक-कलश ऐसे लगते हैं, मानों आनद के कारण कचुकी 
भूल जाने से कुच प्रकट दिखाई देते हों | विद्ुम और स्फटिक से जड़े परदों 
की छवि श्रौर' उनमें लाल रशों कीं रेखाएँ मानों तुम्हारे दर्शन के कारण 
निमेष भूले हुए नयन हैं ।??* 
घटनाओ्रों और अवस्थाओं के वर्णन में भो कवि ने दृश्यों के चित्रण की 
मआँत कल्पना सृष्टि की है | 
' कृष्ण-जन्म की घटना की अ्रसीम शोभा-शालिता कवि मिंधु के रूपक 
के द्वारा अनुरजित करके वर्णन करता है : “शोमा सिंधु का अत नहीं रहा, 
चह «द-भवन से भरपूर उमग के साथ चल कर ब्रज की बीथियों में बही 
फिरती है । आज गाकुल में जा कर उसे देखा कि वह घर-घर दही बेचती 
पफिरती है । कहा तकः बहु विधि बना कर कहे ! सहस-मुख से कहृदते नहीं 
'निबहती । सब ऐशसी कहते हैं कि वह 'जसुमति-उदर-अगाघ? से उपजी है ।??* 
कालिय-दमन प्रसंग में प्रशु की भक्त-वत्सलता का बखान निदर्शना 
के छवारा कई बार किया गया ।* कालिय-दह के कमल पुष्प देख कर कस 
के मन में जो भाव उदय हुए होंगे उनका सक्तित्त किंतु श्रत्यत व्यजक वर्रन 
कवि एक साधारण उत्प्रेन्षा के द्वारा कर देता है; 'शकटों में मरे कमल 
मानों व्याल हैं ।?* 
इंद्र के बादल-दल के साथ क्ृष्ण-शरणागत के वर्णन में तुल्ययोगिता 
ओर उत्प्रेत्चा का चमत्कारपूर्ण प्रयोग हुआ है. “दोनों ओर घन उमडते दिखाई 
देते हैं । उधर मक्ति-वश्य वासव के घन और इधर रोष भरे नर, उधर सुर- 
ज्वाप की प्रचंड कला और इधर श्याम के तड़ित पीतपट उधर सेनापति की 
मुसलसम वृष्ट और दघर प्रभु का अ्रमिय दृष्टि से देखना। दोनों के बीच 
में कर पर उठाया हुआ गिरिराज विराजता है, मानों दो मकतों के बीच 
चतुर मारी ने महानग बनाया हो। चस्णों पर शक्र के शीश लोटते हैं, 
मानों कमकपुरी-पति के शिर रघुपति ने फेर दिए हों ।?* 
राधा कृष्ण-प्रम को गुत रखना चाहती है, पर प्रयक्ष करने पर भी प्रेम 
छिपाए नहीं छिपता | कांव इस परिस्थिति को अ्रर्थान्तरन्यास के द्वारा 
चित्रित करता है, 'चूर, सुगध चुरानेहारे छिपाने से कैसे छिप सकते हैं £” 
कृष्ण का अपार प्रेम हृदय में समा नही सकता, “सूरदास, पपीहा के मुख 
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में सिंघु कैसे समाए. १! चतुर सखी अन्य गोपियों से कहती है, अभी जा कर 
प्रकट कर देंगे । यह बात छिपा कर कहा रहेगी १ श्रोरों से जो दुराव करती 
तो हम कहती कि भली सयानी है, पर वह दाई-श्रागे पेट दुराती है । आज 
मैंने उसकी बुद्धि जानी । हमारे जाते ही वह उघर पडेगी, दूध का दूध ओर 
पानी का पानी हो जाएगा ।?* 


इसी प्रकार योवन की क्षणभगुरता प्रदर्शित करने के लिए कवि व्यजक 
उपमाएँ देता है, 'तनु-जोबन ऐसे चला जाएया, जैसे फाशुन को होली | 
भीग कर ज्ण भीतर विनश जाएगा जैसे कागज की चोली ) अति हृठ न 
कर | में कहती हूँ, इससे एक भी काज नहीं सरेगा | एक समय मोतियों के 
धोखे हस ज्वार चुगतए है।यह जोबन वर्षा की नदी की तरह है। 
( अआर्थान्तरन्यास ओर. उत्प्रेत्षा ) तुम इतने ही पर क्‍या गये करने 
लगीं । जोत्र॒न-रूप दश ही दिवस का है, जैसे अजुरी का पानी ( उपमा ) 
जोबन-धन चार दिवस का है जैसे बदरी की छॉह | ( उपमा ) ससार की 
नश्वरता के लिए सावन की बेल का उदाहरण भी इसी प्रकार व्यजनापूर्ण 
है 

उद्धव और कृष्ण के अनमिल सग की परिस्थिति कवि बषर और 
उदाहरणमाला के द्वारा स्पष्ट करता है |“ इसी प्रकार अबलाश्ों को 
योग का उपदेश देने की विषमता कवि ने अनेक व्यजनापूर्ण उपमानों के 
द्वारा प्रदशित की : “ऊधो, ऐसी कौन है जो तुम्हारी उलटी रीति सुने १ जो 
अल्प-वयस, अबला, अ्रहीर, शठ हैं उन्हें योग कैसे सोहे ! नकटी का कच 
में खुभी और बेसर पहनना, कानी और ऑधरी का काजल लगाना, मुंडली 
का पटिया पार कर सवारना, कोढ़ी का केसर लगाना जैसा है, वेसा ही 
अबलाओं के लिए योग है | बहिरी पति से बात करे तो वैसा ही उत्तर भी 
पाएगी | ऐसी ही गति उसकी भी होगी जो ग्वालिनों को योग सिखाएगा ।””* 
(उदाहरण ) अबलाओं को योग सिखाना ऐसा ही है जैसे जल सूख 
जाने पर नाव चलाना |?” ( उदाहरण) 'यह नई बात सुनी कि सिंह 
अपना भक्ष्य छोड़ कर तिनका चरने लगा |“ ( ललित ) “निर्गण का 
उपदेश करना ऐसा ही है जैसे कच्चे धागे से वारिज की ताँत ले कर तनु. 
बेघना ११ ( उदाहरण ) “अब विरहानल के दाह में लोन क्यों लगाते 
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हो १ जिसे विरह-व्यथा है, उसे परमार्थ का उपचार बताते हो ! जिसे राज- * 
रोग में कफ वढ़ रहा हो, उसे दही खिलाते हो !' ( अर्थान्तरन्यास ) 
धर्म, श्र्थ, कामना तथा मुक्ति समेत सब सुख सुनाते हो, पर मनलाड़ू से 
किसकी भूख गई १ निगम जिसका नेति-नेति कह कर वर्णन करते हैं, उस 
सूर-श्याम को तज कर तुम्हारे लिए कौन भुस फटके ?”* ( दृष्ठांत ) सदरियाँ 
निगंण सुन कर श्रलसाती हैं | कागज की नाव पर चढ़ कर किसे दीघ नदी 
पार करते देखा है !?३ ( दृष्शांत ) 'ऐसी ठाली त्रैठी कौन है जो तुम से 
मूँड चढ़ाएं १ झूठी बात बिना कन की तुसी जैसी होती है, जो फट्कने पर 
हाथ नहीं आती |? ( उपमा ) 
शुण और स्वभाव-चित्रण 

कृष्ण, राधा, गोपियों, उद्धव आदि के गुण ओर स्वभाव के चित्रण में 
कवि की कल्पना-शक्ति विशेष रूप से क्रियाशील दिखाई देती है | 

कृष्ण के स्वभाव-चित्रण में स्वभावोक्ति के अतिरिक्त विशेधाभास 
का विशेष प्रयोग हुआ है | श्रज, अनत, अकल, अनाम, अरूप हरि का 
नर-लीला करने का विरोधाभास यत्र-तन्न व्यक्त किया गया है ) 

कृष्ण की राधा-परवशता व्यंजित करने के लिए कवि उपयुक्त उपमाओं 
की लड़ी बॉघ देता है, 'माई तेरे वश पिय यों है, ज्यों देह के वश छाँह 
सग ही सग रहती है, ज्यों चकोर चद्र के वश ओर चक्रवाक भानु के वश 
होते हैं, जैसे मथुकर कमल कोश के वश होता है | श्यामसुजान यों तेरे वश 

ज्यों चातक स्वाति-बँँद के वश ओर जीव तन के वश होता है ।?+ 
मथुरा- गसन के पश्चात्‌ कृष्ण का स्वभाव-वर्णन करते हुए गोपियाँ 
कहती हैं, 'नदनदन तो ऐसे लगे जैसे ज्ल में पुरइन के पात ।?* ( उपमा ) 

इसी प्रकार कृष्ण की निष्ठुरता की आलोचना करने में गोपियाँ अनेक 
श्यामवर्ण निष्ठुरों के दृष्टांत ओर उदाहरण देती हैं. सखी री, श्याम 
सभी एक से हैं | ये अ्रतर जलाने वाले, मीठे और सुहावने वचन बोलते 
हैं | भेंवर, कुरय, काग और कोकिल सभी कपटियों की चटसार के हैं | 
पावस की घटा उर्मेंग कर सरिता-सर का पोपण करती है, पर चातक व्यर्थ 
पुकार करता रहता है |?” 
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कृष्ण की कपट-प्रीति के लिए कवि यूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति और व्यापक 
अनुभव का परिचय देता है, प्रीति उसी तरह उघर गई जिस प्रकार खट्टे 
आम से क़लई उघर जाती है |” “जिस प्रकार गजराज कास के अ्रवसर 
पर दूसरे ही दशन-दिखाता है, उसी प्रकार हमें कहदने-सुनने के लिए अन्यत्र 
विरमाते हैं ।!* 

'काजल की उबरी” मथुरा के उद्धव, सुफलकसुत और मधुप सभी काले 
हैं; कवि उत्प्रेत्ञा करता है, “मानों नील माँट में बोर कर यमुना में पखारे 
गए हों; इसी से कालिंदी श्याम हो गई [?3 


विरह में कृष्ण के रूप के प्रति गोपियों का दूसरा भाव हैः “ननन्‍्दनन्दन 
के अग-अग के लिए ठोक द्वी उपमाएँ दी गई हैं। कुटिल-कुंतल के भँवरों 
ने भामिनी-मालती को भुरमा लिया, पर कपटी तनु ने छोड़ते देर नहीं 
लगाई | ञ्रत को वह निराश हो कर चली गई । इदु-बर्ण आनन देख कर 
कुसुदिनी खिल गई, पर निर्मोही के नवनेह में श्रत को वह भी मुरमकका गई। 
सजल घन तनु की सेवा में चातक ने निशिवासर रट कर रसना छिजाई, 
पर सूर, उस विवेकद्दीन के मुख में बूँद भी तो न गई ।” ( सांग रूपक ) 

मधुकर के इन्हीं गुणो का वणन करते हुए कबि ने कृष्ण की कपट- 
प्रीति का उल्लेख अनेक अचन्‍्योक्तियों के द्वारा किया ।* 


राधा की सहिसा सब लोग नही जानते, ब्रज के लोग उसका उपहास 
करते हैं। कवि इसे दष्ट्रातों के द्वारा व्यक्त करता है, 'रवि का तेज उल्ूक 
नहीं जानता, पर तरनि सदा नम में पूर्ण रहता है | विष का कीट विष में 
ही रुचि मानता है, वह सुधारस क्या जाने १ तिल-तेल का स्वादी घृत का 
स्वाद क्‍या जाने ११६ 

राधा की निर्मल्ता को गगा-जल से भी विशेष कह कर कवि ने उसके 
प्रति अपने भक्ति-भाव को प्रकट किया है ।* 

राधा के प्रेम की अ्तृप्ति को कवि प्यासे मनुष्य का उदाहरण दे कर 
चित्रित करता है, 'जिस प्रकार तृषा में जल का नाम सुन कर प्यास बढती 
ही जाती है।?* राधा की इस अतृप्ति को सरिताओं और जलनिधि के 
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रूपक- के द्वारा और अधिक विशदता के साथ व्यक्त किया गया, छवि 
तरग अगणित सरिताएँ हैँ, पर जलनिधि-लोचन तृप्ति नहीं मानते ।”* 
मानवतो राधा की दृढता का वर्शन करते हुए कवि ने सर-विहार का 
सांग रूपक बॉधने की चेष्टा की है: 'सुकुमारी मानसर में विह्ार कर रही 
है। मनुहारी करने से भी किसी प्रकार नहीं निकलती | अ्रपार मौन धारण 
किए हुए अवगाहन कर रही है | सरोज-लोचन जलचर हैं, चिकुर शैवाल 
हैं जो ऐसे उलक गए कि सुलमाए नहीं जाते | नील अचल पश्चिनी-पत्र हैं 
और उरोज जलज तथा मन मराल | ऐसी भामिनी को स्वयं मुरारी बाँह गह 
कर निकाल सकते हैं ।?*९ 
गोपियों के प्रेमी स्वभाव का चित्रण भी कवि ने ऐसी उपमाओं के द्वारा 
किया, जो उनके समस्त गुणों को सक्तेप में व्यक्त कर देती हैं। गोपी कहती 
हैः मेंतो चातकी हो गई हूँ” जो बूँद को हेरते-हेरते स्वय हिरा गई । 
( रूपक ) अरब सिंधु के खग की भाँति सन थक गया, जो बार-बार जहाज 
की शरण जाता है ।”* ( उपमा ) अब तो हम निपट अ्रनाथ हैं, जैसे मधु 
तोरे की माखी हो, उसी तरह हम ब्रजनाथ के बिना हैं !?" ( उप्रमा ) 'श्राँखें 
ऐसी विरह-विकल हैं कि मार्ग देखते-देखते निमेष नहीं मिलातीं। एक टक 
उघारी रहने से हनमें माधव के विरह की वायु भर गई है। अलि, तुम्हारी 
गुरु-शान-शलाका कैसे सह सकती हैं ? रूप-रस का श्रजन आँज कर हमारी 
श्राति हरो ।?* ( रूपक ) कहाँ सुनि-ध्यान ओर कहाँ जजबासिनी ! कुलिश 
का चूरा कैसे किया जा सकता है ! वे रूप के सागर के रत्ञ हरि घूरे को 
खोदने से कैसे मिल सकते हैं ? चातक ने सरिता-सर के शीतल जल के स्वाद 
को मली भाँति देख लिया, पर उनके चित्त में तो स्वाति की बूँद बसी है। 
इसलिए उसे सब व्यर्थ लगते हैं ।!” ( विषम ओर दृष्टांत ) 'विरही मीन 
जल से बिछुडने पर जीवन की आश छोड कर मर जाता है | पपीहा प्यासा 
रहता है, पर दास-भाव नहीं छोडता | पंकज जल में विहार करता है श्रौर 
जब नीर सूख जाता है, तब भी रवि को दोष नहीं देता, पर शशि से स्वभाव 
से ही उदास रहता है। दशरथ ने प्रीतम के बनवास के बाद प्रकट रूप में 
प्रीति का पालन क्रिया | सूरश्याम वही पाति-जत हमने जगत्‌ का उपहास छोड 
कर किया है |? ( दृष्टांत ) 
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विरह्णिी गोपियाँ योग का उपदेश देने वाले उद्धव को ग्रण्ना योगी-वेश 
दिखाता हैं | सांग रूपक का यह प्रयोग अत्यत स्वाभाविक है . “ऊधो, 
हम योग कर रही हैं | गोपी योग देख कर हतना वाद क्‍यों ठानते हो ? शीश- 
सेली, केश-मुद्रा ओर कनऊ बारी धारण कर, बिरद्द भस्म चढ़ा कर, कथा चीर 
कर बैटी है और हृदय की सीगी, मुरली की टेर के साथ हाथ में नयन का 
खप्पर लिए दीनानाथ से हरि-दर्शन की भिक्षा सॉगती हैं। सूर, योग की गति- 
मुक्ति हमारे पास देखा | हमसे योग करने को कहते हो, सो योग कैसा 
होता है १?* 

कुब्जा अपनी श्रात्महीनता के लिए घूडे पर पड़ी हुई कडवी तोमरी की 
सदर उपमा देती है।* 

उद्धव की आलोचना में गोपियाँ म्वभाव की अ्रपरिवत्तनशीलता का 
चणुन करते हुए उदाहरण देती हैं : जैसे श्वान की पूँछ कोटि प्रण्ल् करने 
पर भी सीधी नहीं होती, जैसे कालो कमरी का रंग धोने से नहीं जाता, जैसे 
आह का डसने से कभी उदर नहीं भरता, ऐसे ही ये भी हैं ।?२ 

गोपियाँ उद्धव श्रार अक्रर का क्ररता का एक ही साथ रूपक के द्वारा 
वर्णन करती हैं ; “'दोनां एक ही मत हो गए | ऊबो और श्क्रूर ने बविक- 
मति हो कर ब्रज में आखेट ठाना है। उन्होंने बचन-पाश में माधव सृग 
को बाँध कर रथ में डाल लिया और इन्होंने सब गापी मृगियों को देख कर 
शान सायक से इनन कर दिया और चारों ओर योग-अ्रम्ति की दावा 
लेगा दो।?!४ । 

हाथी के रूपक के द्वारा भी उद्धव के स्वमाव का व्यग्यपूर्यक वर्णन 
किया गया, 'सुदर श्याम-गड श्रम-जल के मद से अलकृत हैं। योग-शान 
दोनों दशन हैं तथा भोग भीतर के दॉत हैं ।!* 

उद्धव के नीरस स्वभाव के लिए गोपियाँ व्यग के साथ दृष्टांत में सुदर 
उपमानों का प्रयोग करती हैं : “मघुप तेरा कोई बुरा नहीं मानता । रस की 
वात सुन कर रसिक हो वही जान सकता है | दादुर जन्म भर कमलों के 
निकट बसता है, पर रस नहीं पहचान सकता, पर भ्रलि उड़ कर अनुराग में 
मन बाँधता है और कहने पर कान से सुनता मा नहीं | सरिता सागर से 
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मिलने को चलती है तो कूल के सब द्रुप गिरा देती है | कायर बकता है 
और लोभ देग्व कर भाग जाता है, जो लड़ता है वही 'सूर! कहलाता है |”?! 


भाव-चित्रण | 
भाव-चित्रणु में कवि की कल्पना-सृष्टि का उद्देश्य मावों को स्पष्ट और 
सुग्राह्म बनाना है, अतः उसने श्रावश्यकतानुसार सूच्र्म और गहन मनोवेगों 
के लिये सामान्य और सुपरिचित श्रप्रस्तुत जुटाने का प्रयक्ष किया है। ये 
अप्रस्तुत कवि के अनुभव और अवलोकन के विस्तार तथा सूक्ष्मता का 
परिचय देते हैं । । हे 
'गोपियों: के प्रेमोन्माद का चित्रण हथी के रूपक के द्वारा सफलता पूर्वक 
किया गया : “मन हरि से लगा है और तनु घर को चलाती हैं, जैसे मर्त 
गज अकुश केद्वारा जाल में जाता है, उसी तरह उन्हें घर-गुरुजन की 
उुध आती है | हरि के रूंप-रस का मद आता है श्रौर महावत का डर लगतां 
है । गेह नेह रूपी पगों के बधन को तोड़ कर प्रेम सरोवर की ओर घाती हैं। 
रोमावली सूड़ है और दोनों कुच कुमस्थल की छवि पाते हैं। सूर, श्याम- 
केहरी सुन. कर जोबन-गज-दर्प नवता है ।?”* 
प्रेम का आठरता और तल्लानता के लिए कवि ने सिधुं की ओर तीजर* 
गामी नदी ओंर चूने-हल्दी के रगा तथा दूध और पानी की ग्लिवट की 
उपमाएँ: बहुत बार दी हैं ।* ग्वालिनों के ,छलकते हुए प्रेम के लिए महुकी से 
छलकते हुए तक्र की उपमा अत्यत चित्रोपम है। 
इस प्रकार, कवि की उपसाओं में सब से बडा गुण है उनकी सरलता । 
वे जितनी ही सुपरिचित हैं, उतनी ही अधिक भाव-व्यजक । गोविंद के प्रति 
अपने ,प्रम का वर्णन करने मे उपमा और अर्थान्तरन्यास का सुन्दर 
उपयोग हुआ दे | गोपी कहता हैः “अ्रत्र॒ तो यह वात बट-बीज की तरह 
फैल गई । घर-घर नित्य यही घेरा है, घट घट की यही वाणी है। मैंने तो 
लाक-ला[ज पटक कर यह सब सह लिया । अब मे मद के हस्ती के समान प्रेम 
में लग्की फिरती हूँ । नट की कला की भाँति खेलते में चूक जाती हूँ। रसना 
में हरि-रट जल मे भांगी हुई रज्जु को,गाँठ के समान लग गई, जो बार-बार 
मंटकने से खुल भो नहीं सकत। । टटकी पड़ी हुई छाप मेटने से किसी प्रकार 
|! ७ न 
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'उपमाश्रों को सरलता ओर भाव-व्यजकता आगे लुघ्तोपमा के उदाहरण 
में भी मिलती हैः 'मेंने श्रपना मन हरि से जोड़ लिया | हरि से जोड' कर 
श्रौर सबसे तोड लिया। नाच कछा, तब पूँधट छोड दिया | लोक-लाज 
सब फटक कर पछोर दी | आगे पीछे तानक भो नहीं देखा और मॉम बाट 
में शिर को मटकी फोड़ दी | लोक-वेद तिनका की तरह तोड़ दिया ।”* 

क्रष्ण के रूप दर्शन जन्य गोपियों के प्रेस की अ्रगाधता का वर्णन यमुना 
स्नान के सांग रूपक के द्वारा करके कवि ने गोपियों के अ्रत्यंत सामान्य 
नित्य-कर्म का सुंदर उपयोग किया है ।* 

गोपियों के परकीया प्रेम की विवशता का चित्रण कवि ने एक अत्यत 
साधारण उपमा के द्वारा सफलतापूर्वक कर दिया, 'डघर मोहन-मुख और 
मुरली का आकर्षण ओर इधर घर घर का घेरा तथा सास-ननदी की 
गालियाँ | मेरा जी ऐसा हो गया है जैसे पत्थर के नीचे दबा हुआ हाथ |? 

अपने प्रेम को छिपाने के लिए राधा संदेह का सुन्दर उपयोग करती 
है | इस सदेह की विशेषता यह है कि इसके द्वारा जलघधर का सांग रूपक 
स्वय बेंध जाता है और कृष्ण के रूप का सम्यक्‌' वर्णन हो जाता हैः 
“सखीरी, करधर ( मेघ ) था या मैरधर ( मयूरधारी ) ! खक-सीपज था 
या बग-पगति, मयूर था या पखों का पीड़; झुरवाप था या वनमाला, 
तड़ित थी या पटपांत, जलधर का मद गर्जन था या पग्-नूपुर का रव ( 
भोर से यहो सोचता हूँ कि जलघर था या झुभग-तनु श्याम १?४ राघा के 
सदेह को एक सखो दूर करती ओर बताता हद कि उसने मेघ नहीं स्वय 
कृष्ण का प्रत्यज्ञ दशन किया था। सखी के कथन में स्वभावतया श्रांता- 
पह.ति अलकार आ गया ।* 

प्रम-विवशता के लिए, भी अ्रत्यन्त व्यजक उपमानों का प्रयोग प्रति- 
बस्तूपमा और रूपक के सयोग में हुआ हैः “श्यामसुन्दर का दशन पा कर 
नयन जल के समान ढल गए, । जैसे जल नीचे को आतठुर हो कर बहता हे, 
ऐसे ही नयन हो गए. | वह ता उदधघि में जा कर समा जाता है, ये प्रति 
अग में रस गए। वह अगाघ है, उसका कहीं वार-पार नहों, इनका सो 


शोभा का पार नहीं। सूर, अपार समुद्र में लोचन त्रिवेनी हो कर 
सिल गए. ।??६ 
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प३८।] [ कल्पना-सष्टि शोर अलकार-विधान 


प्रेम की आतुरता समुद्र-गामी नदी की उपसा से तो व्यक्त की ही गईं, 
इसी प्रकार की अन्य व्यजक उपमाएँ भी डदाहरण और रूपक के रूपमें 
कवि ने दी हैं : जैसे व्याध के फद से छूट कर खग उड जाता है और फिर 
लौट कर देखता भी नहीं तथा बन में जा फर द्वुमों में छिप जाता है, इसो 
तरह नयन श्यामतनु रूपी वन में समा गए'। जैसे जलते भवन 
को छोड कर लोग भाग जाते हैं, ऐसे ही नयन चले गए. और लौठ कर 
देखा भी नहीं |" 

नयनों के लालच का वर्णन चोर के रूपक के द्वारा कवि ने विशदता 
पूर्वक किया है; “नयन घर के चोर हो गए,। इनसे कुछ लेते नहीं बनता, 
क्योंकि ये छुवि देख कर भोले हो गए, न तो त्यागते हैं और न भागते हैं । 
रूप का प्रकाश जग गया और वे अलक-डोर में बंध गए.। अब उनकी 
आशा छोड़ दो | सर-श्याम ने उर्हें अग-छवि से घेर कर बाघ रखा है |!?* 
खुब्धक ओर पखेरू, कमल और भग तथा नाद और कुरग के 
परपराभुक्त सांग रूपकों के द्वारा भी नयनों के लालच का चित्रण 
किया गया है ।* साथ ही कवि अपने प्रकृति-निरीक्षण की द्योतक 
एक के बाद दूसरी ,मौलिक उपमा देता जाता है, जैसे उसके पास 
उपमाओं की कोई कमी न हो ) प्रेम-विवशता के लिए. उसने उदाहरणों 
का ढेर लगा दिया, 'जैसे नीर-नीर मिल कर एक हो जाते हैं और उर्न्हें 
कोई अलग-अलग नहीं कर सकता, जैसे बात-चक्र तृण को ले कर उड़ जाता 
है, जैसे देह के सग छाँह रहती है, जैसे पवन के वश पताका उड़ती है ऐसे 
ही ये छवि के वश. में हैं ।!९ 

श्याम के प्रति नयनों के अनन्य भाव का भी वन कवि ने अनेक 
मौलिक उपमाओं के द्वारा किया: “जो हरि-रूप-माघुरी में छुभा गए वे 
ओर किसी को नहीं गिन सकते। जिन्होंने घेनु दुष्ठ कर दूध ओठा और चखा 
वे मुख से छाछ कैसे छुवाएँ, मघुकर मधु कमल कोश छोड कर क्या आक में 
रूचि मानता है १ जो षघटरस का भोग करते हैं, वे खली कैसे खा सकते हैं १ 
हसी तरह लोचन हरि रस तज कर हम से कैसे तृप्ति पाए १?" इसी प्रकार अग्नि 
के घत से तृप्त न होने, व्यमिचारिणो के भमवन-कार्य में मन न लगाने, नठ के 
बटा, धनुष से छूटे हुए तीर, बधिक-पाश से छूटे हुए खग्रे, दिया की बाती 
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यत्री के बिना यत्र, साडी के बिना दूध, मधु हीन मकक्‍खी और हारे हुए 
जुआरी की उपमाए कवि के सूक्ष्म निरीक्षण शोर ठोस अनुभव की परिचायक हैं। 
गुड्डी-बश डोर, कुरुक्षेत्र म डाले हुए सोने के बढने ओर रोगी के नया कुपथ्य 
करके यथायोग्य हो जाने की उपमाएँ भी कवि के विस्तृत-शान और उसके 
उपयोग को क्षमता की सूचना देती हैं ।* 

वियोगिनी गोपियों के नयनों की दशा के वर्णन में कवि की कल्पना- 
सुष्टि में नवीन-नवीन उद्धावनाए दिखाई देती हैं : “सखि, इन नयमनों से 
घन हार गए । ये बिना ऋतु के ही दिन-रात बरसते हैं ओर दोनों तारे सदा 
मलिन रहते हैं। ऊर्ध्व श्वास के अति तेज समीर ने अनेक सुख-द्रुम डाल 
दिए. | दुख- पावस के मारे नयन-खंग दिशाओं के सदन करके बस गए। 
काले अजन से मिल कर बू द कचुकी पर ढल-ढल कर गिरते हैं, मानों शिव 
ने दो न्‍्यारी मूर्टियाँ धारण करके पर्ण कुटी बनाई हो । सुमिर-सुमिर कर 
गरजते हुए ऑसू-सलिल की धारे गिरती हैं। सूर, ड्ूबते हुए व को प्यारे 
गिरिवर-धर के बिना कोन रखे १?! * रूपक के साथ साथ यहाँ उत्प्रेत्षा और 
व्यतिरेक का भी सुंदर उपयोग किया गया। नयनों के द्वारा व्यक्त होने वाले 
विरह-भाव की तीत्र अनुमूति के लिए व्यतिरेक का यह प्रयोग भी 
प्रभावशाली है . “नयनों ने सावन-भादों जीत लिए, मानों समुद्रों ने भी जल 
रीता करके इन्हीं में ला कर रख दिया हो | वे तो दो दिन के लिए मर लगा 
कर उपघड़ते हैं, पर ये भूल कर भी मार्ग नहीं देते | वे सब के सुख के लिए 
बरसते हैँ, पर ये केवल नंदनंदन के हेठ । वे दह का परिमाण मानते हैं, पर 
ये एक दिन की भी धार नहीं तोडते । यह विपरीत होते देखते हैँ कि ये बिना 
अवधि के जग को बोरते हैं ।??३ 

विरह-भाव की व्यापकता का वर्णन बेल के रूपक के द्वारा कवि ने 
अत्यन्त चित्रोपप ढग से किया है : “मेरे नयनों ने बिरह की बेल बो दी। 
नयन नीर से पिंच कर, सजनी, इसकी मूल पाताल में चली गई | लता अपने 
स्वभाव से विकसती है और सघन छाया करती है | सजनी, अब कैसे निर- 
वारू £ अब तो वह सब तन में फैल कर छा गई ४ 

कवि रूप रस के लोभी विरही लोचनों को लांछितकरने के लिए सभी प्रसिद्ध 
उपमानों में त्रुटि देखते हुए व्यतिरेक का पुनः सफल प्रयोग ओर 
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इस प्रकार गोपियों की श्रात्म-गलानि की व्यजना करता हैः कवियों ने आखों 
की उपमा सुध करके नहीं दे पाई | चकोर होतीं, तो विधु-मुख बिना कैसे 
जीतीं ! ये भवर नहीं हैं, नही तो उड़ जातीं, हरि-मुख-कमल-कोश से बिछुड 
कर कहाँ ठहरतीं ? अघा-वक व्याध हो कर आए, पर मृग के समान क्‍यों 
नहीं भागतीं १ श्याम-सघन-वन में भाग जातीं, जहाँ कोई घात नहीं है ! 
ये मनरजन खञ्जन नहीं हैं, क्योंकि कमी अकुला कर क्षण भर में चपला 
की गति से हरि के पास नहीं उड़ जातीं | मीन तो एक क्षण को भी जल 
नहीं छोडता |?” 

स्वप्न-दर्शन का यथार्थ चित्रण करने के लिए कवि ने अनूठी कल्पना 
करके सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया । स्वप्न में कृष्ण ने दर्शन दिए, 
पर शीघ्र ही नींद खुल गई | इस पर कवि कहता है : "जैसे चकई जल में 
प्रतिबिम्ब देख कर उसे प्रिय समक कर आनदित हो, पर निठुर विधाता 
पवन से सिल कर जल को चचल कर दे, ।* यहाँ उत्प्रेत्षा के द्वारा अतृप्ति 
ओर क्ोम का भाव व्यजित किया गया है। 

चातक के सम्बन्ध में विरहिणी गोपियों की अक्ति में अपह्ृूति का 
अनोखा भाव-व्यजक प्रयोग है | साधारणतया चातक उपमान के रूप में 
आता है | पर गोपियाँ कहती हैं : यह चातक नहीं; कोई विरदिनी स्त्री है। 
आज भी यह रात भर पिय-पिय की सुरति करके व्यर्थ ही जल माँगती है |? 

कृष्ण स्वयं विरहिनी गोपियों का वर्णन करते हुए उनकी दयनीय दशा का 
उत्प्रेक्षा के द्वारा सकेत करते हैं : 'उनके मन में काम-पावक जलती है 
और विरह-श्वास से वह प्रदीस होती है, पर लोचनों के नीर के कारण वे 
भस्म नहीं होने पातीं ।?* 

उद्धव द्वारा मेजी हुई कृष्ण की पाती के सम्बन्ध में कवि गोपी- 
विरह की व्यंजक उत्प्रेत्ञा के लिए अनेक भावपूर्ण कल्पनाएँ करता है १ 
“व्रज में कोई पाती नहीं बाँचता | नन्‍्दनन्दन यह कठिन बिरद्द की कॉती 
( कॉता ) क्‍यों लिख-लिख मेजते हैं ! नयन सजल हैं, काजल अति 
कोमल है और कर की डेँगली श्रति ताती है । छूने से जल जाएगी ओर 
देखने से भीग जाएगी । दोनों भाँति दुःख है |?” इसी प्रकार की कल्पनाएँ 
संदेह श्रौर अतिशयोक्ति के रूप में व्यक्त हुई है : “सदेशों से मघुवन के 
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कूप मर गए। नन्दनन्दन अपने तो भेजते हैं, पर हमारे फिर नहीं लोटे। 
प्रजपुर के जो-जो पथिक गए थे, उनका फिर शोध नहीं हो सका। या तो 
श्याम ने सिखा कर उन्हें प्रबोध कर दिया या वे बीच में ही जल गए । 
कागज गल गए; मेष मसि चुक गई ओर शर ५ कलम ) दो ( दावाप्मि ) 
लगने से जल गए |?! १ 

गोपियाँ 'मधुकर! को सम्बोधित कर के अचन्‍्योक्तियों के द्वारा उद्धव 
श्रौर कृष्ण की खरी अ्लोचना करती हैं: “मधुकर, किसके मीत हुए ? चार 
दिवस की प्रीति-नगाई करके रस ले कर अन्यत्र चले गए | अपने स्वार्थ 
में पाखणड को आगे किए हुए ठगते फिरते हैं। इच्छा को पूर्ण करना नहीं 
जानते और नए-नए. प्रीतम करते फिरते हैं ।??* 


परन्तु गोपियाँ चेतावनी देती हैं कि उनका प्रेम अचल है। अन्योक्ति के 
अतर्गत रूपक गर्भित अपहृति के द्वारा कवि ने उनका भाव सुदरतापूर्वक 
व्यक्त किया हैः “मधुकर, हम वह बेलि नहीं है, जिन्हें मज कर तुमने तज 
दिया तथा अब और कुसुमों में रग केलि करते फिरते हो | हम “बारे! 
( ब्रालकपन ) से वर-वारि में बढी और “पिय? के हाथों पोषित हुई हैं। 
ब्रिना 'पिय-परस” के प्रातः उठ कर फूलने से सदा हित हानि होती है | 
'विरह-बृन्दावन की ये वेलें श्याम तमाल से उलमी हुई हैं । हमारे पुष्प-वास 
रस के रमसिक गोपाल-मघुप विलास करते हैं। रूप-डाल के पास लगी हुईं हम 
धीर योग-समीर से डोल नहीं सकतीं ।?? 3 
नन्दनन्दन के बिना त्ज की भयानकता के वर्णन में गोपियों की 
उत्प्रेत्ञा मूलक कल्पनाएँ अत्यन्त स्वाभांविक और युक्ति युक्त हैं; “ऊधो 
हरि के बिना ब्रज के वे _रिपु फिर जी भए जिन्हें हमारे देखते ननन्‍्दनन्दन ने 
मार-मार कर दूर किया था। वकी निशि. का रूप बना कर आती है, उर 
के ऊँचे उसाँस ही तृणावत्त हैं, जिन्होंने सकल सुख उडा दिए, कालिंदी 
कोटिक काली के समान है जिसका जल नहीं पिया जाता और न जिसे 
छुआ जाता है। वन वक रूप है और घर अघासुर सम ।??ई 
विरह व्यथा व्यक्त करने के लिए कवि ने चित्र-विचित्र उत्प्रेक्षाओं में एक 
सर्वथा नवीन किन्तु अत्यन्त सामान्य और व्यजनापूर्यण कल्पना की है: सिर- 


।. चद्दी, पृ० ५१०... + दही, पृ० घ१९ + बही, ए० भरुर 
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 द्वास-प्रभु तुम्हारे मिलने के बिना तनु ब्योंत हो गया और विरह दर्जी ।?* 
विरहिनी गोपियोंके भाव की व्यापकता के लिये गड्जा के चिर-विरह् की कल्पना कर 
के कवि ने प्रकृति में समवेदना ढूँढी हैः (विरही अपने को कहाँ तक समालें १ , 
जब से गज्ञा हरि-पग से अलग हुई, तब से बहना नहीं छोडती ।?* विरह- 
भाव समस्त प्रकृति में व्यापक है : यमुना श्याम हो गई । तरुवर पत्र-वसन 
नहीं सेमालते, वे विरह में योगी हो गए |? विरद्द का दावाग्ि के सांग 
रूपक के द्वारा वर्णन करके भी इसी व्यापकता की व्यजना की गई है; 
पतनु-तरुवर को उर-श्वास-पवन के साथ विरह दावाम्मि श्रत्यन्त जला रही 
है, यद्यपि प्रेम उमंग कर जल से सींचता है श्रौर घन बरस-बरस कर द्वार 
गया, पर न तो वह शात होती है और न यह उसमें जल कर ज्ञार होता है, 
बरनू सुलग-सुलग कर काला हो रहा है | वधिक-वियोग ने कीर, कपोत, 
कोकिल, चातक सब बिडार दिए |? 

विरहेन्माद को चित्रित करने के लिए श्याम भ्रजगम से डसे जाने की 
कल्पना का रूपक में अत्यन्त स्वाभाविकतापूर्वक निर्वाह हुआ है + “माईरी, 
श्याम-भुअगम काले से डसी गई हैं | पहले चितवन, फिर मुसकान का 
महाविष लग गया । न तो तत्र सफल होता है और न मत्र लगता है। ग्रुणी 
गुण हार कर चले गए | प्रेम-प्रीति की व्यथा से तत तन मुझे मारे डालता 
है । ऊबो, ठुम आए और हमारे बद दे कर चत्ते, यह अ्रच्छा हुआ | अब 
गोविंद गाडुरी को शीघ्र बुलाओ, जो यह विष उतारें। विरह-मदन की लहर 
आती है । हरि-वैध्ध को कौन बुलाएं १ सूरदास, यदि गिरिघर आएँ, तो 
हमारे सिर से गाडुर टल्ते ।?* 


एक ओर का प्रेम चित्रित करने में कवि ने अत्यन्त सूक्ष्म-निरीक्षण 
और ग्रामीण अनुभव का अनेक उदाहरणों में परिचय दिया है; माई, 
एक ओर का हित ऐसा है, जैसे कुसुम-रग में रँंगने से वस्त्र थोडी देर के 
लिए चटक रहता है और बाद में पुनः श्वेत हो जाता है; जैसे बेचारा 
किसान जल रोकने के लिए बार-बार बाहे देता है ( मिट्टी चढाता है ), पर 
फिर भी निठुर नीर उमेंड कर उसे बहा देता है ।”* गोपियों) के प्रेम की 
हृटता और अनन्य भाव के चित्रण में कवि ने रूपक ओर उपमा के लिए 
नई नई कल्पनाओं की उद्धावना की है : हमारे हरि हारिल को लकडी हैं । 


नमन 3 मम कल नम 
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सन, कर्म श्रोर वचन से नन्दनन्दन को उर में धारण करके हमने यह हृढ 
फरके पकड ली है | योग सुनते ही हमें ऐसा लगता है, जैसे कड़वी ककडी ।”' 
श्याम को तज कर श्रन्य को देखना ऐसा है, जैसे खेडे की दूब ।!* 
 सृच्म अ्रलकार का प्रयोग भी भावों के चित्रण के अतर्गत आरा सकता 

है, यद्यपि यह केवल एक युक्ति है। कवि ने एक बार राधा के द्वारा इस 
युक्ति का प्रयोग कराया है-|3 

प्रेम के साधारण, सयोग और वियोग सबंधी भावों को भी कवि ने 
कूट शब्दों के द्वारा गूढ शैली में कहीं-कहीं व्यक्त किया है 

उपयुक्त विवेचन से कवि की उर्वर कल्पना-शक्ति, विस्तृत जान, सूक्ष्म 
निराक्षण, सौंदर्य-प्रयता, वचन-विदग्धतना झ्रोर अ्रसाधारण प्रतिभा के साथ 
उसको अतीव सवेदनशोलता और माव प्रवणता का भा परिचय मिलता 
है। एक ओर जहाँ वह उत्प्ेक्षाओं श्रौर रूपकों की नवीन-नवीन उद्धा- 
वना के द्वरा कल्पना को विचित्रता श्रौर अनुर जकता व्यक्त करता है, प्रतीप, 
विभावना ओर शअतिशयोक्ति आदि के द्वारा कल्पना की ऊँची उडान 
अदाशित करता है, वहाँ दूसरी ओर साधारण और प्रचलित उपमाओं का 
सामान्य रूप में श्रथवा उदाहरण, दृष्टांत श्रौर अर्थान्तरन्यास आ्रादि के 
द्वारा उपयोग करके चित्रोपमता उपस्थित कर देता है| सूरदास के अलकारों 


के प्रयोग में उनके व्यक्तित्व की अग्रतिम संपन्नता का उद्घाटन हुआ है । 
2 अप सेल अप आ डे 84848 
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१३ 
भाषा-शेली और छन्द॒.. . 


सूरसागर की भाषा-शैलो का सबसे प्रमुख लक्षण है उसकी विविधता 
ओर विचित्रता | रचना के काल-क्रम के विषय में कोई सामग्री उपलब्ध न होने 
के कारण शैली के क्रम-विकास पर सम्यक विचार नहीं किया जा सकता। 
फिर भी, शैली का श्रध्ययन कवि के व्यक्तित्व को समझने के लिए एक 
प्रधान साधन होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि कवि को रचना का 
शैली के आधार पर यथाप्रभव वैज्ञानिक विश्लेषण करने का उद्योग किया 
जाए । इसके अ्रतिरिक्त भाषा-सपन्नता तथा छुदों का विविधता पर विचार 
करना भा अधिकतर शैली के बाह्माग-सौन्दर्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । 


शैली के विविध रूप 


शैली की विभिन्नता के विचार से सूरसागर के पद समूह का निम्न अ्रशों 
में विश्लेषण किया जा सकता हैः श्री मद्भागवत के कथा-प्रसग तथा कथा- 
पूर्यर्थ अन्य वर्णनात्मक, अश, दृश्य और वर्न-विस्तार; वणनात्मक कथानक 
गीतात्मक कथानक और विषयानुसार कथात्मक-वरणनात्मक एवं फ़ुटकर गेय 
पद । इन्हीं अशों के आधार पर कवि की भाषा के परिमाजन और शैली की 
प्रौढ़ता तथा इसकी प्रवृत्तियों का विवेचन किया गया है | शैली के विवेचन 
में यह दिखाने का प्रयक्ञ किया गया है कि उसके द्वारा कवि के व्यक्तित्व का 
कहाँ तक प्रकाशन हुआ | किसी सीमा तक शैली और तदनुरूप कवि के 
व्यक्तित्व के विकास क्रम का भी श्रनुमान किया जा सकता है, पर इस विषय 
में अनुमान मात्र का अवलबन उचित नहीं। भाषा-शैली की अ्रनेकरूपता 
मे उसकी सबसे अधिक असमर्थ, भ्रपरिमाजित और असस्क्ृत भाषा और 
तदनुरूप अशक्त, शियिल और व्यक्तित्व दीन शैली के द्वारा उसकी उदासीनता 
और प्रयक्ष की शियिलता का परिचय मिलता है | कवि की सरल, स्पष्ट, निष्कपट 
आर निर्मल ग्रामीण प्रकृति उसकी सरल, स्वामाविक, व्यावद्ारिक, श्रनलकृत अर 
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एवं अश्लील शैली के द्वारा प्रकट हुई | इसके ठीक बिपरीत तत्सम शब्दावली 
के प्रचुर प्रयोग के साथ समलकृत भाषा में ललित, अनुरजित और आकर्षक 
शैली उसके उच्च सस्कार, सौंदर्यप्रियता, सवेदनशीलता, कल्पनाशक्ति और 
काव्य-प्रतिभा का परिचय देती है। भाषा के व्यावहारिक, स्वाभाविक तद्भव- 
प्रधान रूप के साथ श्रलकृत, अनुरजित, तत्सम पद युक्त रूप का समन्वय 
करके कवि ने भाषा का उच्च साहित्यिक रूप भी उपस्थित किया जिसके द्वारा 
उसकी प्रोढ़, ललित, व्यंजक एव प्रसन्न शैली उसके प्रौढ़, गूढ, गमीर, भाव- 
प्रवण और उच्च आदर्शमय व्यक्तित्व का प्रकाशन करती है। परन्तु कवि के 
सपूर्ण श्रेष्ठ गुण--संयम, विनय, दीनता, दृढता, स्थिरमतित्व, स्नेहकातरता, 
विश्वास,घैर्य, गाभार्य, भावुकता, कोमलता, चैतन्य और चात॒र्य--उसकी 
सरल शब्दों से युक्त किन्तु श्रत्यत व्यजनापूर्ण, अर्थ की व्यापकता और उच्च 
कोटि के काव्य चात॒र्य की प्रद्शक भाषा और तदनुकूल दृढ, व्यजक, आग्रह- 

पूर्ण एवं भावमयी शैली में व्यक्त हुए | माषा-शैली के विविध रूप और 
उनके अतगगंत लक्षित विविध गुणों के पर्याप्त नमूने दे सकना सभव नहीं है । 
फिर भी विवेचन के अ्रत में दिए. हुए उदाहरणस्वरूप कतिपय उद्धरण कवि 

की बहुगुणमयी भाषा-शैली पर तुलनात्मक विचार करने में सहायक होंगे। 


श्री मद्भागवत के कथा-प्रसंग तथा कथा-पूर्त्यर्थ चर्णनात्मक अंश ॥ 


ये अश सूरसागर के समस्त स्कधों में फैले हुए हैं और विस्तार के 
अनुपात में नवम ओर दशस स्कघ के अतिरिक्त अन्य स्कधों में अन्य अशों 
की श्रपेक्षा अधिक हैं। सूरसागर को भ्रीमद्भागवत के आधार पर रचित 
सम्यक्‌ अंथ के रूप में प्रस्तुत करने में इन कथा-अ्रसगों का स्थान अवश्य 
महत्त्वपूर्ण है, परत कवि के व्यक्तित्व के प्रकाशन में इनकी माषा-शैली से 
विशेष सहायता नहीं मिलती | इनकी रचना में कवि की काव्य-प्रतिभा, 
शब्द-सपन्नता, वस्तु-विन्यास का चातुर्य और वर्णन विस्तार की प्रवृत्ति का 
न्यूनतम प्रकाशन हुआ । इन प्रसगों की शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है 
कि कवि शीमतापूर्वक, ज्यों-त्यों प्रस्तुत वर्णन करके आगे के विषय पर पहुँचना 
चाहता है। फलतः उसकी भाषा में कहीं-कहीं असमर्थता और शैली में 
शियिलता दिखाई देती है। साहित्यिक सौंदर्य का तो सर्वथा अभाव ही है। 
चाहे कथा-वर्णन हो, चाहे आचारोपदेश अथवा सिद्धान्त-प्रतिपादन, शैली में 
विशेष अतर नहीं जान पड़ता । सिद्धांत-प्रतिपादन में तेत्सम पारिभाषिक शब्दों 


का प्रयोग मात्र में ठ इन अंशों 
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में का सरल और कामचलाऊ--चौबोला, चौपई, चौपाई आदि का प्रयोग 
हुआ है । 


हश्य और वर्शान-विस्तार 
सूरसागर के उन अशों में जिनमें कवि ने विशेष अवसरों के दृश्यों के 
चित्रण तथा वस्तुओं की लम्त्री लम्बी सूचियाँ दी हैं, कृष्ण के अन्नप्राशनादि 
सस्कार और भोजनादि नित्य कर्म के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन और लम्बी- 
लम्बी सूचियाँ रास के अतर्गत वर्शन-विस्तार तथा हिंडोल-लीला और बसत 
'व होली लीला के उल्लेख विशेष रूप से किए जा सकते हैं | इन वर्णनों की 
भाषा विषरयानुसार - तत्सम-प्रधान ओर तद्भव-प्रधान, दोनों प्रकार की है, 
परन्तु शैलो में विकीणत्ता, वाक्‍्यों में शिथिलता तथा अनावश्यक एव सौंदर्य- 
डहीन पुनरावृत्तियों के कारण कला की दृष्टि से इन वर्णनों का विशेष मूल्य 
नहीं है। बसत और होली के वर्णनों में ये न्रुटियाँ देख कर आश्चर्य होने 
ज्लगता है कि क्‍या वस्तुतः कवि इतनी शिथिल भाषा-शैली की रचना भी कर 
सकता है | यदि यह अश-बसत और होली-वस्तुतः सूरदास का रचा हुआ है 
तो इसके विषय में यही कहा जा सकता है कि यह शैली कवि की उस मनो- 
थृत्ति की प्रदर्शक है, जब वह मौज में आ कर अथवा ह और आनन्द की 
उस सीमा पर पहुँच कर जहाँ मनुष्य गभीर और एकाग्र चित्त हो कर विचार. 
करना स्थगित कर देता है, हलके मन से विषय का वर्णन करता चला 
जाता है| 
इन वर्णनों में कहीं चौपाई, चौपई अथवा चौबोला जैसे सरल तथा 
कहीं-कहीं मिल कर गाने योग्य शिथिल छन्दों का प्रयोग हुआ है। कहीं- 
कहीं गेय पद भी आगए हैं, पर वे अपवाद स्वरूप हैं । 


वर्णनात्मक कथानक 7 
ढ ब्रह्मा-बाल-वत्सहरण, कालिय दमन लीला, गोवधन लीला, चीरहरण 
जलीला, दानलीला, श्रीकृष्ण-विवाह रासलीला, मानलीला, और भँवरगीत 
वर्णनात्मक कथानकों में विशेष उल्लेख-योग्य हैं, जिनकी रचना कवि ने 
कदाचित्‌ स्वतत्र रूप से भी की है। श्रीकृष्ण-विवाह-वर्णन को छोड कर ये 
सभी कथानक उन कथाओं को वर्शनात्मक शैली में दुहराने के लिए रखे 
गए, जिन्हें कवि ने गेय पदों में पहले वर्णन कर दिया है | श्रत. कथा की 
पूर्ति करना इनका उद्देश्य नहीं है, अपि ठ इनके द्वारा एक प्रकार से कथा 
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का सक्तित और छुसंगठित रूप प्रस्तुत करना कवि का अभीश्ट जान 
पडता है | 
इन कथानकों की शैली में यद्यपि गेय पदी की शैली की अपेक्षा स्वभावतः 
द्रंतगामिता अधिक है, फिर भी आगामी विप्रय पर पहुँचने के लिए कवि 
उतना अधीर नहीं जान पडता जितना भागवत के छायानुवाद वाले अशों 
में | भापा भी अधिकाश में अपेक्षाकृत अधिक सुसंस्क्ृत और परिमाजित 
है । यद्यपि भाषा के श्गार के लिए कवि को विशेष अवसर नहीं मिला, 
फिर भी कहीं कहीं अलकारों का प्रयोग भावों के स्पष्टीकरण के लिए 
अवश्य हुआ दै। छन्हों के निर्वाचन में कवि ने सुरुचि एवं रुचि-वैचित्र्य का 
तो प्रायः सर्वत्र ध्यान रखा ही, कही-कहीं छन्दों में विविधता और नवीनता 
का समावेश करके शैली का सौन्दर्य और बढा दिया है | कथा-वर्णन में 
भावों और मनोवेगों के विशद चित्रण के लिए यद्यपि कवि को विशेष अवसर 
नहीं मिला, फिर भी यथासभव उनकी ओर सकेत श्रवश्य किया गया । 
इन कथानकों में गेय पदों में वर्शित कथानकों के कथा-भाग का ठीक 
अनुसरण होने के कारण मौलिकता का अभाव है, फलतः गेय पदों को 
पढने के बाद इनके पढने में काव्य का उतना आनन्द नहीं मिलता, पर 
कहीं कहीं रुचि बदलने के लिए गेय पदों में इनके द्वारा उपस्थित किए हुए 
व्यवधान श्रावश्यक भी हो सकते हैं | कथा-वर्णन, कथा का पूर्वापर सम्बन्ध, 
नाठकीय सभाषण, धारा-प्रवाह और रोचकता अधिकाश कथानकों में 
मिलती है । 
गीतात्मक कथानक 
पनघट-प्रस्ताव, अ्ह्मा-बाल-वत्स-दरण, श्रीराधा-कृष्ण-मिलन, चीरहरण 
त्ीला , गोवर्धन लीला, दानलीला, मानलीला और भैंवरगीत आदि कथा- 
प्रसगों में कवि का प्रबंध-चातुर्य विशेष रूप से प्रदर्शित हुआ । 
इन कथानकों की भाषा घटना-प्रधानता के कारण प्रायः तद्धव प्रधान 
है। अलकारों का प्रयोग भावों के स्पष्टीकरण के लिए विशेष रूप से हुआ 
है तथा समभाषणों में स्वाभाविकता और नाटकीयता तथा घटना वणन में 
अवसरानुकूल द्धी भाव का कुशलता से प्रयोग किया गया है | आवश्यकता- 
नुसार शैली में अनुरजकता भी है। ऐसे स्थानों पर भाषा में तत्सम-प्रधानता 
और समस्त पदावली की प्रचुरता हो गई है। परन्तु शैली की दृशि से इन 
कथा-प्रसगों की विशेषता यही है कि उनकी भाषा सरल, व्यावहारिक ओर 
प्रवर्शिमकी0भ/व१फरपष्शाओर अजृतीजक तथा शेली०॥छु:।एचा-कीजा्हित) हि । 
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इन के द्वारा कवि के रारल, सुप्रिय, निर्मल और आडबरहीन व्यक्तिव का 
अत्यत निक्रट से परिचय मिलता है । प्रत्येक पात्र में सजीवता श्रौर सहज 
आकषण भरने में कवि को श्रनुधम सकलना मिली है । प्रत्येक पद गेय श्रोर 
से कथावस्तु की क्रिसी विशेष घटना अथवा भाव आदि से सवधित होने 
की हे रूप से भी रोचकतापूर्ण है। यद्यपि मरत्येक पद में ब्रल 
ती सक्षेप में विस्तार की व्यजना नहीं है, फिर भी कदावित्‌ 

भरती के पद बहुत ढूँढने पर ही मिलेंगे | 

इन कथानकों में कही कही, जैसे पनघट-प्रस्ताव और दानलीला में शैली 
की स्वाभात्रिकता, ग्रमीणता ओर अशिष्टता भी सीमा पर पहुँच गई है, जो 
सप्तगानुकूल कवि के लिए नि्तात स्वाभाविक जान पड़ता है । 

पूरसागर के उपरिलिखित अआ्शों के अतिरिक्त कृष्ण चरित से सम्बंधित 
अनेक गेय पद हैं, जिनकी शैली के विषय में पृथक विचार करने की 
आवश्यकता है। इन पदों में राम-कथा-सबधी पदों को भी सम्मिलित समझना 
चाह | ये पद कई प्रकार के हैं और कवि के व्यक्तित्व के विशेष विशेष 
शुरों के परिचायक हैं, श्रत. उन पर प्थक्‌ प्रथक्‌ विचार करना उचित हैं। 
सामान्य चरित सस्वधी गेय-पद ९ 

ये पद संपूर्ण कथा को रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, अतः काव्य में इनकी 
महत्ता अतर्क्य है | कवि ने सपूर्ण कथा के सगठन में समवतः उतना मनो- 
योग नहीं दिया जितना छोटे छोटे कथानकों में, फिर भी इन पदों के द्वारा 
जुरसागर का क्ृष्ण-चरित पूर्ण चर्ति-काव्य के रूप में दिखाई देता है। भाषा- 
शैली की दृष्टि से इन पदों में से अधिकाश किसी महापुदुष सम्बन्धी सहा- 
काव्य के अनिवार्य अ्रग होने के सर्वथा योग्य हैं। इनकी भाषा विषयाइकूल 
तसद्भव ओर तत्सम-प्रधान, दोनों प्रकार की है तथा यथावस्तर अलकारिता 
और समस्तता का भी समावेश क्रिया गया है। परिसार्जन ओर सौन्दर्य भाषा 
में सामान्य रूप से दिखाई देता है तथा शैली अधिकांश में ऋजु, सरल, 
आडबरहीन और अच्यवद्वित है। गीतों में खतत्र रसमत्ता और तन्मयता 
कथानक वाले गेय पदों की अपेक्षा कदाचित अधिक है | ये पद काव्य और 
कवि की महत्ता प्रतिष्ठित करने में विशेष रूप से सहायक हें । 
विशिष्ट क्रीडा सम्बन्धी ग्रेय-पद 

इन पदो में चद्र-पस्ताव, माखन चोरी, गोचारण, औष्मलीला झौर यमुना 
विद्वर 98एत्री लाए जज्िक्रीया,०छ/वि/फ एन आग तवाद्विक। हक केक बिगलेप 
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उल्लेखनीय हैं। बाल और फ़िशोर-क्रीटा्ओों फे विचार से ये पद खमावतया 
दो भागों में बैंट जाते हैं, क्योंकि दोनों की शेलियों में अतर है। 

बाल क्रीडा सम्बन्धी पदों की भाषा में खाभाविकता, तद्भव-प्रधानता, 
परिमाजन ओर सीष्ठव है तथा शैली में चपलता, मोहकता, सुगमता और 
आडबचरहीनता है। इन पदों की भाषा-शैली कवि के व्यक्तित्व की शिशु- 
सुलभ चपलता, सद्द ज-मुर्धता, सरलता ओर स्नेहशीलता की परिचायक है । 

किशोर-लीला सम्बन्धी पद भी तद्भव-प्रधान और व्यावहारिक तथा 
परिमाजित भाषा में रचे गए हैँ, पर उनमें श्रलकारिता अ्रपेज्ञाकृत अधिक 
है। शैली की चपलता में स्वाभाविकता के स्थान पर चतुरता और पूर्वनिश्चित्‌ 
घकता का सम्मिश्रण विशेष है तथा सुगमता के स्थान पर प्रायः वचन- 
वक्ता और व्यग्य की प्रधानता है| इन पदों की शैली के श्राकर्षण में भी 
इन्द्दीन और निश्छुल मनोहारिता के स्थान पर विकार-जन्य, सामिप्राय 
मोहकता है । यह भाषा शैली कवि के प्रौढ, प्रेमांदोलित, सहज-विकारी और 
आडनरहीन एद्रियतापूर्ण व्यक्तित्व की व्यजक है | 

कहीं-कहीं, जैसे सुरति श्रौर खडिता-समय के पदों में ग्राम्य और अश्लील 
शैली ४5 जाती है जो कवि के आडंबरहीन निशछल व्यक्तित्व के स्वथा 
उपयुक्त है| 


ये पद सदभ द्वारा परस्पर रखलाबद्ध होते हुए भी अधिकाश में 
स्वतन्न रूप से पढ़े जा सकते हैं | सुगेयता और रसमग्मनता में वे और भी 
अधिक बढे-चढे हैं । 


रूप-चित्रण और मुरली-वादन संबन्धी गेय पद 

भाषा के सौदर्य, शैली की अनुरंजकता तथा व्यक्तित्व की सपन्नता के 
विचार से ये पद संपूर्ण काव्य में सर्वोपरि हैं। ये अधिकाश_ में तत्सम प्रधान 
समस्त पद युक्त भाषा में रचे गए. हैं। कवि की काल्पनिक अनुभूति के सुदर 
से सुंदर प्रकाशन अलकारों के रूप में इन्हीं पदों में हुए । शब्दों के निर्वाचन 
में कबि ने पद-मैत्री, ध्वनि-साम्य और विषयानुरूपता का प्रायः सर्वत्र निर्वाह 
किया । सूरसागर की सुसस्कृत, परिमाजितं और मधुर भाषा के सुंदरतम 
नमूने इन पदों में मिल सकते हैं। इनकी शैली प्रौढ, रचिर, ललित, 
भवाह युक्त और अनुरजित है । कवि की कल्पना और भावना का सुंदरतम 
संयोग वहाँ. मिलता है जहाँ कवि अपने उपास्य देव के मनोहर रूप के 
चित्रण में आपके काला ओप्ाला मे छत्त/ भमक्तिआआाकरध्ाक़ा/घ्वगलिता। रत 
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जाता है। प्रायः उसकी कल्पना और भावना परस्पर प्रतिस्पर्दा करती 

दिखाई देती है। इसी प्रतिस्पर्दा के फलस्वरूप उसकी सौंदर्य की भावनापूर्ण 

अनुभूति चरम परिणति पर पहुँच कर कल्पना को अपरूप और रहस्यमयी 

बना देती है । ऐसे स्थानों पर, जहाँ भावना परोक्ष में रहती है, वहाँ कल्पना 

कूट पदों के रूप में प्रकट हो जाती है और जहाँ उसे विकसित होने का 

अवसर मिलता है वहाँ कवि किसी असीम, अनत सुख की ओर लक्ष्य 
| करता दिखाई देता है | 


इन पदों की भाषा-शैली में कवि के व्यक्तित्व की पूर्ण प्रतिभा, सजगता, 
सुरुचि और भरपूर योवनसुलमभ सौंदर्य-प्रियता का दशन होता है| यहाँ भक्त 
कवि अपनी सुद्रतम कवित्व शक्ति के साथ प्रकट हुआ है। जिस प्रकार भाषा 
ओर भाव में प्रतिस्पर्द्धा सी दिखाई देती है, उसी प्रकार यह निर्णय करना 
कठिन जान पड़ता द्वै कि काव्य की व्यापक सुषमा ओर भक्ति की उच्च भावना 
में कौन अधिक भ्रेष्ठ है, परन्तु जिस प्रकार भावों की प्रवृत्ति स्पष्टठया भाषा के 
अनुपम आकर्षण के होते हुए भी उसे पीछे छोड़ते जाने की है, उसी प्रकार 
सूरसागर का कवि कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध भक्त का अनुगमन करता दिखाई 
देता है | कवि की दर्शन और श्रवण की इद्रियाँ कृष्ण के रूप और मुरली- 
ध्वनि पर मुग्घ हो कर उनमें चराचर के सौन्दर्य को सीमित कर देती हैं; पर 
कदाचित्‌ वह रूप और वह ध्वनि इद्रियातीत है, अतः उसकी रूप दर्शन 
ओर ध्वनि-श्रवण की लिप्सा भक्ति-भावना में परिणत होती जाती है और 
भावना सहज ही एऐंद्रियता को आत्मसात करती दिखाई देती है। 


रूप चित्रण सम्बन्धी पदों में कवि की वर्णन-विस्तार की प्रवृत्ति एक 
दूसरे रूप में दिखाई देती है | कभी तो वह सपूर्ण नख शिंख के घद्टमातिसूचम 
व्यौरों के साथ विविध रूपमयी कल्पनाओं की सष्टि करता जाता है श्रौर कभी 
नख-शिख के किसी श्रग विशेष पर ठहर कर उसके चित्रण में कल्वनाश्रों 
की बाढ-सी लगा देता है | पक्ति के बाद पक्ति और पद के बाद पद इसी 
प्रकार सौन्दर्य-लोक की विविध रग ओर रूप की दृश्यावलियाँ उद्धाटित 
करते जाते हैं। परन्तु प्रत्येक पद एक दूसरे से सम्बंधित होते हुए भी सर्वथा 
स्वतंत्र और स्वतः पूर्ण है और गीत काज्य के राक्षेप में प्रवन्ध की व्यापकता 
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प्रभाव-वर्णन सस्वन्धी गेय पद 


ये पद रूप-चित्रण श्रीर मुरली-बादन के पदों के साथ यत्र तत्र बरिखरे 
हुए तथा 'निनन! प्गोर 'झखिया! समय के पदों के नाम से एकत्र सणहीत 
मिलते हूँ | इन पदों का उपर्यक्त पर्दों से कार्य-फारण का घनिष्ट सम्बन्ध है । 
अतः भाषा शैली की दृष्टि से ये उनसे एक श्रेणी श्रौर आगे हैं। इनकी 
भाषा मे तत्तसता एवं समस्तता की बहुलता नहीं है, वरन्‌ कवि द्वारा व्यव 
हत तत्सम और तद्भधवादि पदावली का समन्वय हो कर इनमें भाषा का 
व्यावहारिक साहित्यिक रूप दिखाई देता है। शब्दों में पद मैत्री और ध्वनि 
साम्य तो है, पर शाब्दिक सौन्दर्य पर कवि अधिक नहीं ठहरता। भाषा 
यद्यपि श्रलकृत है, पर श्रलकारों में बाह्य रूप-वैचित््य के स्थान पर आतरिक 
सोन्दय को विशेषता है। शैली में पौढ़ता, लालित्य, प्रवाह, प्रसाद और 
निकटता अधिक है । कल्पना और भावना के संघर्ष में भावना निश्चित रूप 
से कल्पना का अपने में समाह्वार करते हुए. प्रधानता प्राप्त कर लेती है। 


कवि के व्यक्तित्व के आत्तरिक रूप का इन पदों में श्रौर अधिक प्रकाशन 
हुआ । उसको काव्य-प्रतिमा और सौन्दर्य-प्रियता पूववत्‌ दिखाई देती है, 
पर उसकी भक्ति-भावना अपेक्षाकृत अधिक प्रबल हो गई | इसी अनुपात में 
उसको भाषा का श्र्थ-गाभीय और व्यजना-शक्ति भी उत्कृष्टता की ओर 
मवृत्त हुईं। कबि की एऐंद्रियता प्रायः प्रत्येक पद में मानसिक अनुभूति के 
सम्मुख अपनी विवशता प्रकट करती जान पड़ती है | 

वर्णन-विस्तार की प्रवृत्ति इन पदों में भी कल्पना का आश्रय ले कर 
पुनरावृत्ति की आर उन्म्रुख है| यद्यपि कवि कल्पना की विविधता और 
वैचित््य के द्वारा रचि-भग़ न होने देने का निरतर प्रयक्ष करता है, फिर भी 
कल्पनाओं में पूर्वोल्लिखित पदों की भाँति 'अनुरजकता न होने के कारण 
भावना में सहज तल्लीनता न प्राप्त करने वाले पाठकों और श्रोताओं को यदि 
कभी कभी अतितृप्ति होने लगे तो आश्चर्य नहीं। यद्यपि प्रायः प्रत्येक पद 
स्वतत्र और स्वतः पूर्ण है तथा अकेला रसमझ करने की च्षमता रखता है, 
फिर भी सामूहिक प्रमाव में इन पदों की विशेषता है । 


भाव-चित्रण सस्वन्धी गेय पद्‌ 


/ चंद्पि कवि के प्रायः समस्त गेय पद किसी न किसी रूप में भावों का 


चित्रण करते हैं, फिर भी यहाँ पर भाव-चित्रण ए सम्बन्धी पद ऐसे पदों को 
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कहा गया है, जिनमें साधनरूप से भी श्रन्य किसी विषय की प्रधानता नहीं 
है, वरन्‌ भावों और सनोवेगा का प्रत्यक्ष रूप से प्रकाशन ही कवि को 
अमीष्ट है | ये पद समस्त दशम स्कध--विशेषकर पूर्बार्द तथा प्रथम स्कथ 
ओर कुछ संख्या में नवम स्कथ में फैले हुए हैं| इन पदों की भाषा शैली 
पर सायूहिक रू से विचार करना कठिन है, क्याकि भाषा-शैली भावों 
की गरभीरता और तीवता के अनुपात स बदलती जाती है। परन्तु 
फिर भी इस दिशा में कवि की सामान्य प्रवृति का अध्ययन किया जा 
सकता है। 

देन्च भाव सबवी पदों की भाषा विशेषतया तत्सम-प्रधान कही जा 
सकती है, यद्यपि तद्भधवादि व्यावह्यारक शब्दों का भी यथावसर स्वतत्नता- 
पूर्वक प्रयोग क्रिया गया है | समस्त पदावली की प्रचुरता भी उन स्थलों पर 
मिलती है जहाँ कवि ने अपना अमभिमत हृढतापूर्वक व्यक्त करने की 
आवश्यकता समझी | भाषा सर्वथा निरलकृत नहीं,है पर सौन्दर्य-वृद्धि के 
लिए कोई आयास नहीं क्रिया गया । शैली में प्रौदता, स्पष्टवादिता, गभीरता 
हृढना और आग्रह अ्रधिकाश पदों में लक्षित होता है | कल्पना का उपयोग 
उतना ही हुआ जितना भावों के स्पष्टीकरण के लिए आ्रावश्यक था| इस 
प्रकार दैन्य भावसूचक पद कवि के सयमित, सीमित, आक्रात, हृढ और 
एकाग्र-चित्त जीवन के निदर्शक हैं । 

वात्सल्य रति संबंधी भावों को व्यक्त करने वाले पदों की भाषा अधिक 
व्यावह्यरिक और खाभाविकता के अ्रति निकट है। फलतः तत्सम और समस्त 
पदों का प्रयोग अल्प है। भाषा को अलकृृत बनाने का कोई प्रयक्ष नहीं किया 
गया, फिर भी भावों की सघनता और विविधता के कारण अलंकार खाभाविक 
रूप से आ ही गए हैं । शैली मैं प्रौढता, गमीरता, ऋजुता, चारुता, लालित्य 
उत्साह और सहज प्रवाह है | भावों की अनुभूति करने के लिए. कवि 
कल्पना के विविध प्रयोग करता है, जिससे उसकी शैली में सहज ञ्राकर्षण 
और रुचिरता श्रा जाती है, परन्घु भाव प्रायः कल्पना का -अतिक्रमण करते 
दिखाई देते हैं। ये पद कवि के स्नेह कातर, विश्वासी और घैपूर्ण गरभीर 
व्यक्तित्व के परिचायक हैं | 

मधुर रति सूचक पदों की भाषा-शैली में भी प्रायः वे समस्त गुण हैं, 
जो वात्सल्य रति वाले पदों मे | इन में भाषा की माव-गर्भारता सधुरिसा 


और आकर्षण अपेक्षाकृत विशेष है तथा शैली में गभीरता फ्रिंचित्‌ ऊम | 
का रूप 


शैल्ठो छु॥ फ््््ता। अति में।पूरिवर्तित रमन 0 [.७0॥॥ 
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धारण कर लेती है। फलतः भावों की सूक्ष्मता, तीव्रता, व्यापफता और 
सघनता को व्यक्त करने के लिए. कवि अपने समस्त काव्य-चातुर्य का उपयोग 
करता है श्रोर शेली को अत्यत व्यजक, श्रत्यन्त प्रौद् तथा अत्यन्त मार्मिक 
बना देता है | वियोग सम्बन्धी पदों में जिनकी अधिक सख्या भ्रमरगीत में 
है, ये गुण विशेष रूप से पाए जाते हैं। 

रति सम्बन्धी पद वस्तुतः घरदास की भाषा-शैली की महत्ता और गौरव 
को असदिग्ध रूप में प्रतिष्ठित करते हैं | ये पद कवि के व्यक्तित्व की गूढतम 
भावनाओं का कभी ऋजु और अव्यवहित शैली में ओर कभी वचन-वक्रता 
के साथ अत्यत निकट से परिचय देते हैं तथा उसकी भाव-प्रवणता भावुकता,, 
कोमलता, सरलता, सजगता और चत्॒रता का स्थायी प्रभाव डालते हैं । 


फुटकर गेय पद 


जितने प्रकार के पदों का उल्लेख ऊपर किया गया, उनके श्रतिरिक्त 
धूरसागर में अनेक पद बच रहते हैं जिनका समावेश उक्त वजक्षाश्रों में नहीं 
हो सकता । ये पद सपूर्ण ग्रथ में छिट-फुट ब्रिखरे हुए हैं और किसी विशेष 
विषय से सम्बन्ध नहीं रखते । इनमें तत्त्व-चिंता, गुरु-महिमा, दृश्य-चित्रण, 
घटना-चित्रण आदि विभिन्न विषयों का समावेश किया गया है। भाषा-शेली 
के विचार से ये ऊपर वर्णित किसी न किसी कक्षा से सबद्ध किए. जा सकते हैं; 
परन्तु कवि के व्यक्तित्व की एक सीमित क्षेत्र में व्यापक दृष्टि की धूचना 
इनसे अवश्य मिलती है | 
तुलनात्मक नमने 


शैली के उपयक्त विविध रूपों के कतिपय उदाइरणों से भाषा-शैली 


ओर कवि के व्यक्तित्व की सपन्नता का किंचित्‌ अ्रनुमान किया जा 
सकता है। 


१ कथा-पूर्त््थ श्रीमद्धागवत के छायानुवादी अ्रश की अ्रसमर्थ 
भाषा और व्यक्तित्वहीन शैली :-- | 


हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरि चरनारबिंद उर घरो ॥ 
जनमेजय जब पायो राज। एक बार निज सभा बिराज ॥ 
पिता बैर मन में सो बिचार | ब्रिप्रन सों यों कह्यो उचार | 
मो को तुम अब यज्ञ करावहु । तक्षक कुर्टेब समेत जरावहु ॥ 


०5०0० 
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२. वर्णनात्मक कथानकों की शैली जिसमें गीतात्मक कथानक के 
अनुकरण के साथ कथा की रोचकता, नाटकीय “प्रभाव तथा शैली की स्वा- 
भाविकता पाई जाती है :--- 


खेलत जमुना तट गए , आपुढिं ल्याए टारि | 

ले श्री दामा हाथ तै गेंद , दयो दह डारि ॥ 

श्री दामा गढि फेंट, कह्यो , हम तुम एक जोटा । 

कहा भयो जो नद बडे , तुम तिनके ढोंटा ॥ 

खेलत में कह छोट बड , हमहुुँ महर के पूत । 

गेंद दियें ही पै बने , छॉडि देहु मति-धूत | 

तुमसों धूत्यो कहा करौ , धूत्यौ नहिं. देख्यो । 

प्रथम पूतना सारि काग , सकटासुर. पेख्यो ॥ 

तृनावर्त पटक््यौ सिला , अबा, बका सहारि। 

तुम ता दिन सग ही रहे , धूत न कहत सम्हारि ॥ 

टेढ़े कह बतात, कस कौ , देहु कमल अ्रब । 

कालिहिं पठए माँगि पुहुप, अ्रब लाइ देहु जब | 

बहुत अचमरी जिनि करौ, अ्रजहूँ तजों मवारि | 

पकरि कस लै जाइगी , कालिहिं परे खँभारि ॥ 

कमल पठाऊँ कोटि , कस कौ दोष निवारों | 

ठुम देखत ही जाड़ें , कस जीवित धर मारों ॥ 

फेंट लियौ तब कटकि के , चढ़े कदम पर जाइ | 5 
सखा हँसत ठाढ़े सब , मोहन गए पराइ ॥ 

श्री दामा चले रोह जाइ, कद्दि हो नन्‍्द आगे | 

गेंद लेहु ठुम आइ , मोहिं डरपावन लागे ॥ 

यह कहि कूदि परे सललि, कीन्हे नट्वर-साज | 

कोमल तन घरि के गए , जहेँ सोवत अहिराज | 

( यू» सा०, सभा, पद १२०७ ) 
>८ भर >< 
बर्ण॑नात्मक कथानक्रों में कहीं-कहीं श्रत्यत आकर्षक वर्णन शैली का 
प्रयोग हुआ है; जो कवि की प्रवन्ध-पढुता की परिचायक है --- 
सुनि तमचुर को शोर घोष की बागरी | 


9 500५7 (गब्ित 3 ॥] (अगली तु नारी | | (0॥0/५(90॥79/.00॥॥ 


सूरदास ] [ भधप 


नव सत साजि »गार आग पाटंबर सोहै। 
एक ते एक विचित्र रूप त्रिभुवन मन मोहै । 
इंदा, ब्रिंदा, राधिका, श्यामा, कामा, नारि | 
ललिता अरु चद्रावली सखिन मध्य सुकुमारि ॥ 
2 ८ ग्र 
दे नारिन दधि-दान कान्ह ठाढ़े वृदावन। 
ओर सखा हरि सग बच्छु चारत अर गोधन || 
वे बडे नंद के लाडिले तुम वृषभानु कुमारि | 
दह्यो मद्यों के कारने कतहि बढावत रारि ॥ 
कहत ब्रज नागरी ॥ 
सूधे गोरस माँगि कछू ले हम से खाहू । 
ऐसे ढीठ गंवार कान्ह बरजत नहिं काहू ॥ 
एहि मग गोरस ले सतब्रै दिन प्रति आवहिं जाहिं। 
हमहि छाप देखरावहू दान चहत केहि पाँहिं ॥ 
कद्दत्त नंद लाडिले ॥ . * 
(स्‌* सा०, वे» प्रे०, प० २५४२ ) 
३ दृश्य-वर्णन को भाषा-शैली जिममें प्रयल्ष की शिथिलता के साथ- 
साथ भाषा में अलफारिता एवं शैली में कल्पना की अनुरंजकता भी है :-- 
श्यामा परवश परी हो विकाय मोहन के खेलत रस रहो हो । 
खेलत चले करत अति तरके मारत पीक पराइ। 
पेलि चलीं योवन मदमाती ग्घर सुधा रस प्यादइ। 
इत लिए कनक लकुटिया नागरि उत जेरी धरे ग्यार ! 
इत है रग रैंगीली गधा उत श्री नद कुमार ॥ १॥ 
खेलत मे रिस ना करि नागा श्यामढहिं लागी चोट। 
मोहन है अ्रति माघुरि मूरति राखिये ऋचल ओट॥ 
>८ >< ज्््‌ भर 
यमुना कूल मूल बसीवट गावत गोप धमारि | 
ले ले नाम गाँसे बरसानो देत दिवावत गारि॥ 
खेलि फाशसु मिलि कै मनमोहन फणुवा दियों मेंगाय | 
हरषित भई सकल ब्रज बनिता सूरदास बलि जाइ ॥ 
ह ( वहा, प्रृ० ४४२ ) 
97 58099 390॥ 9॥0॥ | 6(॥0॥०/५ (४0॥/८॥099५80॥79/.00॥॥ 


५२५६ ] [ भाषा-शैली और छुद 


४, गीतात्मक कथानकां में धारा-प्रवाह वर्णन और प्रबन्धात्मकता *-- 


नद महर उपनद बुलाए | 
आदर करि बैठन को दीनो महर महर मिलि शीश नवाए ॥ 
सनहीं सन सब्र सोच करत हैं कस द्पति कछ्ुु माँगि पठाएं। 
राज अश धन जो कछु उनको बिनु मॉँगे सो हम दे आए ॥ 
बूकत महर बात नेंद महरहि कौन काज हम सबनि बुलाए | 
सूर नद यह कहि गोपन सों सुरपति पूजा के दिन आए ॥ 
हँसत गोप कह्दि नद महर सों मली भई यह बात सुनाई । 
हमहिं सबनि तुम बोलि पठाए अपने जिय सब गए डराई ॥ 
काहे को डरपे हम बोलत हँसत कहत बातें नदराई। 
बड़ो सनेह कियो हम तुमको ब्रजबासी हम तुम सब भाई ॥ 
( वही, १० २१० ) 
श, व्यावहारिक भाषा और स्वाभाविक शेली :-- 
कह्दा हमहिं रिस करत कन्हाई | 
यह रिस जाह करो मथुरा पर जहाँ है कस बसाई ॥ 
हम अब कहाँ जाइ गुहरावें बसत तुम्हारे गाडेँ। 
शणेसे हाल करत ,लोगन के कौन रहे यहि ठाडें॥ 
अपने घर के ठुम राजा हो सब को राजा कस | 
सूर श्याम हम देखत ठाढे अब सीखे ए गस ॥ 
८ >८ ८ 
जाइ सब्चै कसहि गुहरावहु । 
दि माखन घुत लेत छेंडाए आजुहि मोहि हजूर बोलावहु ॥ 
ऐसे को कद मोहिं बतावति पल मीतर गहि मारी । 
मथुरा पतिहि सुनोगी ठमहीं जब वाके धरि केश पछारी ॥ 
बार बार दिन द्माई बतावत अपनी दिन न ब्रिचारो। 
सूर डद्ध तज जबहि बहावत तब गिरि राखि उबारो || ( वही प्० २४१ 2 
६ श्रत्यन्त ग्रामीण क्रिंतु श्रनुरज्षित शेली जो श्रसस्क्ृत रसिकता की 
प्रदर्श है :-- | | 
मोर्सों कद्दा दुरावति नारी | 
नयन सयन दे चिनह्दि चुरावति इह्े मत्र ठोना शिर डारी ॥ 
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सूरदास | [ ४४७ 


भा घनुष श्रजन शुन बान कटाक्षनि डारति मारि। 

तरियन अ्रवन फांसि गर डारति कैसे नहीं सफत निरवारि | 

पीन उरज मुस नेन चसावति एद बिपमोदक जात न सारि। 

प्रालति छुरी प्रम की बानी सूरदास को सके सेंभारि॥ 

( वहो, पृ० २४८ ) 

७, बाल-क्रीडा सबधी सुगम, मोहक, चपल और झ्राडबरहीन शैली «-- 

सखा सहित गए माखन-चोरी । 

देख्यो स्थाम गवाउछ-पथ हो मथति एक दधि भोरी॥ 

हेरि मथानी घरी माटद तें, माखन हो उतरात। 

शआापुन गई कमोरी मॉगन, हरि पाई हाँ घात। 

पैंठे सत्लनि सहित घर सूने, दधि माखन सब खाए । 

छूछी छाँडि मठकिया दधि की. दँसि सब बाहर आए ॥ 

आझाइ गई कर लिए. कमोरी, घर ते निकसे ग्वाल। 

माखन कर, दधि मुख लपटानो, देखि रही नंदलाल | 

कहें आर ब्रज बालक सेंग ले, माखन मुख लपटान्यों | 

खेलत ते उठि भग्यौ सखा यह, इह्दि घर आइ छपान्यो ॥ 

भुज गदि लियो कान्ह इक बालक निकसे ब्रज की खोरि। 

सूरदास ठगि रही ग्वालिनी, मन हरि लियो अजोरि॥ 

( सू० सा०, सभा, पद प्८८ ) 

“८ किशोर-क्रीडा की चपल, सरस, बक और मनोहर शैली :-- 

मोहन मोहनी रस भरे | 

भोह मोरनि नैन फेरनि तहाँ ते नहिं टरे॥ 

झग निरखि अनग लजित सके नहिं ठहराइ | 

एक की कहा चले) शत शत कोटि रहत लजाइ ॥ 

इते पर हस्तकनि गति छुब्रि जृत्य भेद अपार | 

उडत अचल प्रगटि कुच दोउ कनक घट रस सार ॥ 

दरकि कचुकि तरकि माला रही घरणो जाइ। 

सूर प्रभु करि निरखि करुणा तरत लई उचाइ ॥ 

ब ( स्‌० सा०, वें» प्रे०, ४० ७७ ) 

६ रूप-चित्रण की तत्सम प्रधान समस्त पद युक्त और अलकृत शैली --- 

सोभा कहत कहीं नहिं आवे । 


अऑन्नवद्राद्ावि शाह प्ीगिउछ दान ढ। विकार, ७0 त|.७०॥॥ 


धध्ष८ ] [ भाषा-शैली और बंद 


सजल मेघ घनस्याम सुभग बपु, तड़ित बसन बन माल | 
सिखि सिखट, बन धातु त्रिराजत, सुमन सुगध प्रवाल। 
कछुक कुटिल कमनीय सघन श्रति, गोरत मडित केस | 
सोमित मनु अबुज् पराग रुचि रजित मधुप सुदेस। 
कुंडल-किरनि कपोल लोल छब्रि, नैन कमल-दल मीन । 
प्रति प्रति ग्ग श्रनग-कोटि छबि, सुनि सखि परम प्रबीन | 
अधर मधुर मुसुक्यानि मनोहर करति मदन मन हीन। 
सूरदास जेंट दृष्टि परत्ति है, होति तहीं लवलीन॥ 
/ सू० सा, सभा, पद १ ०६६ ) 
१०, कल्पना और भक्ति-सावना का सुदर सयोग+-- 
करि मन नद-नदन ध्यान | 
सेइ चरण सरोज शीतल तजि विषै रस पान ॥ 
जानु जघ त्रिभग सुन्दर कलित कचन दड। 
काछिनी करटि पीत पट दुति कमल केसर खड ॥ 
«. भनु मराल ग्रबाल छीौना क्रिंकिनी कल राउ। 
नामि हृद रोमाबली अलि चले सैन सुभाउ ॥ 
केठ मुक्ता माल मलयज उर बने बनमाल | 
'.. सेरसरी के तीर मानो लता श्याम तमाल॥ 
त्राहु पानि सरोज पल्लव गहे मुख मृदु वेनु। 
अति बिराजत बदन त्रिधु पर सुरभि रजित रेनु ॥ 
अदरा अधर कपोल नासा परम सदर नैन | 
चलित कुडल गरड मडल मनहु निर्तत मैन ॥ 
कुटिल कच मू तिलक रेखा शीश शिखि श्रीखड | 
भन्ु सदन धनु शर सँधाने देखि धनु कोदड ॥ 
पर श्रीगोपाल की छुबि दृष्टि भरि भरि लेत | - 
साशपति की निरखि शोमा पलक परन न देत | 
( सू० सा०, वें ० 


९ 
६7 सभाच-चणन सबधी पदों की परिमार्जित, प्रौद और व्यावर्सि 
साहित्यिक शैली -_. 


) (० २७४ न्‍) 


जब ते बसे; खबन परी | + 
5 580० 6 णी अनहीथमक्नेहणि, मेक जि शिसरी॥॥8)॥.०0॥॥ 


सूरदास ) [ रस 


ही अपने अभिमान, रूप जोबनन के गयव॑ भरी । 
नेकु न कह्यो कियो सुनि सजनी, बादिहिं श्राइ ढरी ॥ 
बिनु देखें अब स्थाम मनोहर, जुग भरि जात घरी। 
सूरदास सुनि प्रारण पथ ते कछू न चाट सरी ॥ ( सू० सा०, सभा, 
पद १२६६ ) 
तथा 
नैना नेननि माँक समाने | 
टारे न टरत एक मिलि मधुफर सुरस मत्त श्ररुकाने ॥ 
सन गति पशु भई सुधि बिसरी प्रेस पराग लुभाने। 
मिले परस्पर खजन मानों रकंगरत निरखि लजाने ॥ 
मन वच क्रम पल श्रोट न मावत छिनु युग बरस समाने | है 
सूर श्याम के वश्य भण ए जेहि बौते सा जाने ॥ ( सू० सा०, वें० 
प्रेग, ० ३२७ ) 
१२, भाव-चित्रण संब्रधी पदो को अत्यत अर्थ-गाभीय, व्यजनापूर्ण, ऋज 
और चारु प्रवाह युक्त, सुसहत शैली .-- 
जबतें प्रोति श्याम सों कोन्ही | 
ता दिन ते मेरे इन नैननि नेकहु नींद न लीन्ही ॥ 
, सदा रहै मन चाक चढयो सो ओर न कछू तोहाइ । 
करत उपाय बहुत मिलिबे को इद्दे त्रिचारत जाह ॥ 
धूर सकल लागत ऐसी यह् सो दुख कारों कहिए | 
ज्यों ग्रचेत बालक की बेदन अपने ही तन सह्िएः ॥ ( वही, ४० रेफरे ) 
तथा 
कहाँ लो राखें हिय मन धीर । 
सुनहु मधुप अपने इन नैनन अनदेखे बलबीर ॥ 
घर आँगन न सुदात रैनि दिन बिसरे भोजन नीर | 
दाहत देह चद चदन है अरु वह मलय समीर | 
पुनि पुनि उद्दै सुरति आवति चित चितवत यमुना तीर | 
सूरदास कैसे बिसरत है सुंदर श्याम शरीर ॥ ( वही, ४० ४२७ ) 
तथा 
सुनु ऊधो मोहिं नेक न बिसरत वै बत्रजवासी लोग । 


झूकी, रा कीन्ददी न्‍ दिन दियो वियोग ॥ 
जी क्छ्ल खी। गिरी (िति कं 2॥॥60॥ 0 (६0 (९॥९॥॥ 8 ७0॥॥| 


५४६० ] [ भाषा-शैलोी और छुद 


यद्यपि वसुदेव देवकी सथुरा सकल राज सुख भोग | 
तद्यपि मनहि बसत बसीबट. ब्रज यमुना सयोग ॥| 
वे उत्त रत प्रेम अबलबन इतते पठयो योग । 
हक छाँडि भरि लोचन बढयो विरह ज्वर सोग ॥ (वही, प्ृ० ५६६) 
बाह्य: ह 
भाषा शैली के उपरिवर्णित गुणों के अतिरिक्त कुछ अन्य बाह्य गुण जो 
किसी भी महाकाव की रचना में सहज ही प्रास हो जाते हैं, सूरसाग़र[में भी 
प्रचुर मात्रा में मिलते हैं । शब्दों के निर्वाचन में पद-मैत्री ओर ध्वनि-साम्य ' 
का तो उल्लेख क्रिया हो जा चुका है । जिन पदों की रचना कवि ने तनिक 
भी सनोयोग पूर्वक की है उनमें आवश्यकतानुसार अन्ुध्रास, यमक और 
अनुकरणात्मक शब्दों का स्वाभाविक सौन्दर्य उनके सगीत, प्रवाह तथा 
प्रभाव की वृद्धि करता है |अ्रति अल्प प्रयास से ऐसे पद मिल जातें हैं जिनकी 
पक्ति पक्ति में श्रनुप्रात श्रोर यमक का सौन्दर्य भरा हुआ है :-- 
आज तौ बधाइ बाज मदिर महर के, 
फूले फिरें गोपा ग्वाल ठहर ठहर के | 
फूली फिरें घेनु घाय, फूली गापी अग अग, 
फूले फले तरवर आनंद लहर के। 
फूले बदीजन द्वारे, फूले फूले बदवारे, 
फूले जहाँ जोश सोह गोकुल सहर के | 
फूले फिरे जादौकुल आर्नेंद समूल मूल, 
अकुरित पुन्य फूले पाछिले पहर के | 
उमेंगे जमुन-जल, प्रफुलित कुंज-पुज, 
गरजत कारे भारे जूथ जलघर के। (सृ० सा०, सभा, पद ६५२) 
तथा 
छोटी-छोटी गोड़ियाँ, अंगुरियाँ छब्चीली-छोटी, 
नख-ज्योती मोती मानी कमल-दलनि पर । 
ललित आँगन खेले, ठुमुंकि-ठुम्र॒कि डोलै, 
मुनुक-मुनुक बोले पेंजनी मदु मुखर । 
किंकिनी कलित कटि, हाटक रतन जटि, 
मदु कर-कमलनि पहुँची रुचिर बर। 
पियरी पिछौरी कीनी, ओर उपमा न भीनी, 
बालक दामिनि मानी शओढ़े बारी वारिवर | 
97 58009 390॥ 9॥0॥ | ९(॥|0॥०/५ (६४0॥क/:८॥099५80॥79/.00॥ 


सूरदास ] [ ५६६ 


उर बघ-नहों, कठ-कठला, भड्ले वार, 
वेनी लटकन मसि-बरुदा मुनि सनहर । 
अजन रजित नेन, चितवनि चित चोर, 
मुख-सोभा पर वारों अमित श्सम-सर | 
( वही, पद ७६६ ) 
तथा 
गोरस ले निकसी ब्रजवाला | तहूँ तिन देखे मदन गोपला | 
ओऑँंग अंग सजि शँगार वर कामिनि । चली मनहु यूथनि जुरि दामिनि ॥ 
कटि किंकनि नूपुर बिछिया घुनि | मनहु सदन के गज घटा सुनि॥ 
( सू० सा०, वे प्रे०, पु० २३४ है 
जिस प्रकार अतिम उदाहरण में मधुर रति के उपयुक्त शब्दावली का 
प्रयोग हुआ, उसी प्रकार सर्वत्र शब्द चयन में उनकी सहज-ध्वनि से 
भावों का उत्कर्ष व्यजित होता है। दावानल के वन में शब्दों की ध्वनि से 
ही उस भयानक दृश्य का आभास मिल जाता है :-- 


भहरात रहरात दवानल आयो | 
घेरि चहुँ ओर करि शोर अदोर बन धरणि श्राकाश चहुँपास छायौ ॥ 
बरत बन बाँस थरहरत कुश कॉस जरि उडत है बाँस अति प्रबल घायो | 
मपटि रपसत लपट पटकि फूल फ़ूटत फरटि चुटकि लट लटकि दम द्ुमन 
- बायो ॥ 
अति अगिनि झार मभार धुधार करि उचटि अगार रमार छायो। 
बरत बन पात भहरात झहरात श्रररात तरूु महा धरनी गिरायो ॥ 
( सू० सा०, सभा, पद १२१४ ) 


इसी प्रकार जल-वर्षण के भयानक दृश्य को भी कवि ने अनुकरणा- 
त्मक शब्दों के द्वारा उपस्थित किया है :--- 

मेघदल प्रबल ब्रज लोग देखें | 

चकित जँह तेंह भए निरखि बादर नए ग्वाल गोपाल डरि गगन पेखें | 

ऐसे बादर सजल करत अति महाबल चलत घहरात करि अधकाला | 

चंकत भए नद सब महर चकृत भए चक्ृत नर नारि हरि करत ख्याला ॥ 

घटा घनघोर घहरात अररात दररात सररात ब्रजलोग डरपें । 

तड़ित आघात तररात उतपात झुनि नर नारि सकुचि तनु प्राण अरपें ॥ 
( सू० सा०, वें० प्रे०, ४० २१५ ) 
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उन पदों को छोड़ कर जिनमें किसी प्रकार के भावों के चित्रण का 
कवि ने प्रयत्न ही नहीं किया, प्रायः प्रत्येक पद में उसकी भाषा भावानुगा- 
मिनी है | अधिकतर कोमल और सुकुमार भावों का वर्णन होने के कारण 
काव्य में प्रधानता कोमल, कान्‍्त और मधुर पदावली की है । छदों के 
विवेचन में दिए हुए उद्धशणो से यह बात और अधिक पुष्ट हो जाएगी | 


भाषा-समृद्धि । 


शैली की सुन्दरता और महत्ता उसके कल्लेवर--भाषा' की समृद्धि पर 
निभर है। भांषा को समृद्धि की पहचान शब्द-भण्डार और शब्दार्थ-बहुलता 
से की जा सकती है । अतः भाषा-शेली के विवेचन में कवि के शब्द-भण्डार 
ओर उनके विविध प्रयोगों पर विचार करना भी आवश्यक है। शैली के 
विवेचन में यह देखा जा चुका है कि कवि ने शेली का विविधता और 
विचित्रता बहुत-कुछ विविध प्रकार के शब्दों के प्रयोग से सिद्ध की । कवि 
के शब्द-प्रयोग की सब से बडी विशेषता है उसकी व्यॉपक' सग्राहक शक्ति | 
पात्र और परिस्थिति के विचार से जिन शब्दों को उसने उपयुक्त समझा उंनकीा 
अयोग करने में उसे इस बात का संकोच नहीं हुआ कि बे किस श्रेणी अथवा 
किस उद्गम के हैं | उसके काव्य में शब्द अर्थ के अधीन हो कर प्रयुक्त हुए 
हैं | कभी-कभी अ्रभीष्ट अर्थ निकालने अथवा लय और ठुक मिलाने के 
लिए शब्दों के रूप बदलने में भी उसने सकोच नहीं किया, और इस दृष्टि 
से भाषा के साथ अबाधषित स्वतत्नता ले कर किसी ञ्रश में कदाचित्‌ उसे 
कुरूप ओर दुर्गंम भी बना रिया । परन्धु विभिन्न उद्गमों के शब्दों का प्रयोग 
नवीन शब्दों की रचना तथा शब्दार्थ की व्यापकता में वृद्धि करके, उसने 
भाषा की सपत्ति में जो योग दान किया है, कदाचित्‌ उसके समक्ष उसका 
स्वातत््य कवि के विशेषाधिकार से अधिक चिंत्य नही रह जाता | ,श्रागामी 
पृष्ठों में कवि द्वारा प्रयुक्त तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव तथा विदेशी उद्गमों के 
शब्दो, मुहावरां और लोकोक्तियों तथा शब्दों की अ्रथं व्यापकृता पर विचार 
किया गया है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि कवि का शब्द- 
भडार अत्यत सपन्न उसका शब्द-चयन सर्वथा स्वाभाविक ओर विषय के 
अनुरूप तथा उसका शब्द-प्रयोग अत्यत व्यजक आर अथ-गाभमीयपू्ण 
है । उसके वाक्‍्यो में लेकानुभव को व्यक्त करने की अपूर्व क्षमता है | 
तत्सम और अधे तत्सम शब्द 

कवि द्वारा प्रयुक्त तत्सम शब्द दो प्रकार के हँ--एक धर्म श्रव॒था भक्ति 
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सम्पन्धी ओर दूसरे सामान्य साहित्यिक | दोनो कवि के मानस की उच्च 
सांस्कृतिक भूमिका की सूचना देते हैं। धर्म अथवा भक्ति सम्बन्धी तत्सम 
शब्दावली का प्रयोग बहुधा सिद्धान्त कथन ओर भक्ति भाव के प्रत्यक्ष प्रका- 
शन मे हुआ है। सिद्धान्त कथन में तो पारिभाषिक और तत्सबधी पदावली 
में तत्सम-प्रधानता है तथा भक्ति के प्रकाशन में सामान्य भावों को भी प्रायः 
तत्तम शब्दों के द्वारा प्रकट क्रिया गया है | तत्सम के ये प्रयोग कदाचित्‌ 
पूत धार्मिक वातावरण उपस्थित करने मे सदायक हैं। इनके अतिरिक्त, 
विशेषतया सौन्दर्य के वर्णन में तथा सामान्य रूप से अन्य स्थानों पर भी, 
काव्य में तत्सम-ब्रहुलता प्रायः दिखाई देती है । 

हा रूप-चित्रण, मुरली वादन, ऋतु, समय आदि के दृश्य-चित्रण के ग्रसगों 
में तो अनिवार्य रूप से तत्सम शब्दों की प्रचुरता है ही, जहॉ-कहीं कवि कल्पना 
की ऊँची उड़ान प्रदर्शित करता है, वहां उसकी शब्दावली तत्सम प्रधान हो 
जाती है। भावों के चित्रण में भी जहाँ परपरागत कल्पनाओं के सहारे 
भावोन्मेष और भावोत्कर्ष दिखाया गया है, वहाँ तत्समता की प्रधानता 
हो गई है। ये प्रयोग काव्य को साहित्यिक परपरा के अनुरूप उच्च धरातल 
पर प्रतिष्ठित करने में सहायक हैं । 9 


तत्सतम शब्दों के प्रयोग में कवि ने यद्यपि सरल और प्रचलित ध्वनियों 
का कदाचित्त्‌ सदैव ध्यान रखा, पर ऐसे शब्दों की सख्या भी कम न होगी 
जिनकी ध्व॑नियाँ अपेक्षाकृत कुछ कठिन और सामान्य लोगों में कम प्रचलित 
हैं । ऐसी ध्वनियों को उसने यथासभव उच्चरित ध्वनियों के अधिक से अधिक 
निकट लाने का प्रयत्ञ किया है, जैसे, करुना, सम, भच्छ-अमच्छ, जुक्ति, 
प्रकासित, । बिनती, दारिद्र, बिसासी, मेघबत्त, सारगधर | परन्तु अधिकतर 
घ्वनियाँ था तो स्वभावतया भाषा में खप जाने वाली हैं या कवि ने उन्हे 
ध्वनि-परिवतेन के बिना ही खपाया है। यथा --- 


अबर, अपवाद, अग्नि, आच्छादित, आनंद, आमा,, इईंडु, उत्साह, 
उपहास,  ऑेणदास, कला, कृत, कृष्ण, कृपा, कंभ, हेंगेडा, ,खंजन, 
भड़, हायंद, चूत, चद्द, चित्रकारी, जीवन, जगत, तन्न, तिप्ठति, 
न्ञास, तिभंग, त्याग, दधि, दान, घन, नृत्य, नृत्यति, नीलांवर, नीहार, 
परंक़, . फ़रितोष, परिहास, पीयूष, घचारि त, प्रीति, प्रेम, भय, श्ुजा, 
शुजग,, सागर, मंडित, मंतर, मकरंढ, मध्य, मानापमान, मौनडपवाद, 
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विध्वंसित, विभावरी, विराजमान, चैकुंठ, शिखंड, संग्राम, संश्रम, 
संयोग, सिंधु, सिद्धान्त, संम्पदा, समाचार, समाधान, स्वर्ग, स्वेद, 

हस्त, आदि असख्य शब्दों का प्रयोग मिलता है। इससे बविदित होता- 
है कि यूरदास के समय तक भाषा में तत्समता की प्रवृत्ति नवीन धार्मिक और 
संस्क्ृतिक आवश्यकताओं के लिए ही नहीं, अपि तु भाषा के सौष्ठव को 
बढाने, उच्च भावों और कल्पनाओं को व्यक्त करने तथा भाषा के साहित्यिक 

स्तर को ऊँचा करने के लिए भी पर्यात बढ चुकी थी। उपयुक्त शब्दावली 

में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके तद्भधव रूप भी कक्‍विने प्रयुक्त किए हैं | 

उनका प्रयोग ध्वनियों की उच्चारण-कठिनता होते हुए. काव्य की 

आवश्यकताओं के लिए ही किया गया है। तिष्ठति, नृत्यति जैसी शुद्ध 

सस्कृत की क्रियाओं का प्रयोग विशेष दृष्टब्य है ! 


तत्सस शब्दों में परिवर्तन करके स्वतत्रतापूर्वकः नवीन शब्द- 
रचना भी यूरसागर में प्रचुरता से मिलती है .---उपजाना, उमंगना, 
त्यागना, पोषना, भासना, लजाना, विराजना आाद कुछ नामधाठुएँ 
तो झब तक साहित्यिक भापा में भी थोड़ी-बहुत प्रयुक्त होती हैं, किन 
अनुराधना, अपमानना, अवलोकना, आनंदना, उद्धारना, 
ऋरीडना, गरवाना, ठपिताना, द्॒त्यना, निंदना, निमूलना, परितोषना, 
वरजना, ध्मना, भाषना, राजना, लुब्धना, लोभना, विलसना, 
प्रीडना, संहारना, हपेना आदि अ्रगणित नवीन नामधातुएँ भावों 
को व्यक्त करने के लिए सहायक क्रियाओं के स्थान पर नवीन क्रियाओं 
की रचना-प्रवृत्ति की यूचना देती हैं | इसी प्रकार अनुरागरि, अनमारगी, 
झपमारगी, आपस्वारथी, उद्धारन गरवानी, जलज-जीत आदि 
अनेक विशेषण कवि की नवीन रचनाएँ हैं, जिन्हें अ्रध-तत्सम कोटि में रखा 
जाएगा | पर यह ध्यान रखना चाहिए कि कवि ने इनको नवीन श्रर्थ भी 
प्रदान किए हैं | इस प्रकार के शब्दों में कामदेव के लिए सिवनअवधि 
का प्रयोग उसकी एक विचित्र रचना है। अगास, वितपन्न, तरोवर, 
जोतिक, प्सन, अजुगत आदि श्रनेक शब्द कवि ने शैली के अनुरोध से 
स्‍्वय अ्रपश्रष्ट करके श्रर्ध तत्सम बना दिए। उत्सह्दकठा जेसे शब्द यदि 228९ 
शिक्षितों के मुख से स्वाभाविक लगते हैं तो असद॒ब्यय, आय जैसे साधु 
शब्द शिक्षित विरागी के मुख से | सूरदास ने तत्सम और श्रध तत्सम शब्दों 
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तदभव शब्द ; 

भाषा में स्वभावतया तद्भधव शब्दों की सख्या अधिक है और काव्य के 
अधिकाश पद तद्भव-प्रधान शब्दावली में रचे गए हैं । इन पदो मे व्यावहय- 
रिक भाषा की स्वाभाविकत्ता के साथ प्रायः एक प्रकार की सहज, आडबरददीन 
सरसता भी है । सामान्य बोलचाल की भाषा में मारमिक, व्यजनापूर्ण, गभीर 
से गंभीर झौर सक्ष्म भावों का व्यक्तीकरण कवि की श्रनुपमेय विशेषता है । 
यूरदास के श्रनेक् पदों में बजभाषा का सहज सौंदर्य अपने परिमार्जित रूप 
में निखर आया । कवि के द्वारा प्रयुक्त कुछ तद्भधव और आमीण शब्दों के 
प्रयोग कदाचित्‌ परवतीं ब्रज्माषा काव्य में प्रयुक्त न होने के कारण ग्राम्य 
ओर अप्रयुक्त दोष युक्त कहे जाते हैं। परन्तु भाषा की व्यजना-शक्ति की वृद्धि 
करने वाले इन प्रयोगों को उपयुक्त दोप से श्रमिद्धित करना युक्तियुक्त नहीं 
जान पडता । भाषा की अभिव्यंजना शक्ति को कवि ने हर तरह से बढाने 
का प्रयत्न किया, भल्ते ही परवर्ती कवियों में उससे पूरा लाभ डठाने की 
क्षमता न रही हो | नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए जाते हैं जिन्हे कवि ने प्रचलित 
लोक भाषा से ले कर अथवा स्वय रच कर काव्य में व्यवह्त किया है | 
इनमें अनेक सजाए, विशेषण, सयुक्त क्रियाए, नामधातुए और क्रियाविशेषण 
ग्रव्यय हैं :--- 
सज्ञा और विशेषण--अखूट, अघमाई, अचगरी, अनकही, 
अनलहते, अपतह, अपदॉब, अपबल, अरगजी, अलकलड़ेते, अलक- 
सलोरी, अलसामनी, अरगजी, अहीठ; उपस्फट, उराव; केंटहरिया, 
खॉँगी, खासी, खिसियानो, खुटक, खोचन, ख्याल (खेल); गॉस, 
गेसी, गोहन, गोसों; घारी, घेरा; चॉड़िले, चिकनियां, चेटक, 'चोटी- 
पोटी; छनेक, छोहरा; जार्थों, ज्यों; कूखी, कौर; झूब्की; ठगम्री; 
डोंगर; ढुंड; दोचन, दोचि, दोचल; घगरी, घुताईं; नरजी, निद्नोल, 
निहचीत, नैसे, नोतम; पटोरी, पतौखा; फंग, फ़्चो, फेफरी, फोकट; 
बड़बारे, बाइ, वागरी, बारहबाने, विरहदहेली, बुड़की; भूमिघि- 
: खनि; मरगजी, महरेटी, मिलकी, सुरपरेना, मुहॉचही, मोड़ा. लगार, 
लड़बोरी, लाइलडेतो; सजोयल, साट, सिकहरे, संत, सोंतुख- हॉँक 
हेलुआ आदि । 

क्रिया--अकबकाना, अधचोरना, अरखसाना, अलसाना; उक्सा- 
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लगाना; घालना; चरचिलेना, चाइ़सारना, छुमवाना, छियना; 
टकटोरना; डहकाना, तरमाना, तार लगाना; दुंद मचान, डुलराना; 
धकधकाना, निकरना, निसरना, पत्याना, पतियाना, पचि 
हारना, पेला देना; विजुकना, बितताना, बिरुकाना, मॉड़ना; रोग 
जाना, सकाना, सचुपाना सकसकाना, सतराना, सतर होना, 
समाना, सारना; हँंटकना, हेरी देना आदि | | 

किया विशेषण, अव्यय्‌ आदि--अवसेर, ईह, कैती, थॉ आदि । 

, तद्भधव शब्दों की रचना। और प्रयोग में समस्त पदों की रचना कवि 
की एक विशिष्टता है | ऐसे;शब्दों के निर्माण में कवि ने अत्यन्त स्वतत्नता 
का परिचय दिया है,। तिस्स॒द्रेह भाव-व्यजना की व्यापकता और सुसहिति में 
उनके द्वारा बद्धि हुई है।[), 
विदेशी शब्द |  ', 3०0] 

: + सूरसागर में प्रचलित विदेशी--अरबी-फारसी शब्दों का' “स्वतत्रतापूर्वक 
प्रयोग किया गया है परन्तु इन शब्दों की विदेशी ध्वनियों को, अनिवार्यतः 
भाषा की प्रचलित ध्वनियों के अनुकूल कर लिया गया | साथ ही उनके 
रूपों में मी कभी-कभी सदर्स के अनुसार अर्थ-परिवतन के लिए मनचाहे 
परिवर्तन कर लिए. गए । विदेशी शब्दों में, जैसा कि स्वाभाविक है बहुत 
बड़ी सख्या शासन-प्रबध ओर राज-दरबार सबधी शब्दों की है श्रोर इनका 
प्रयोग कवि ने विशेषकर रूपकों तथा श्रन्य॒ उपमादि श्रलकारों में क्या है । 
विदेशी शब्द अ्रधिक सख्या में सजा और विशेषण हैं, पर कुछ नामधातुएँ 
बना कर कवि ,ने क्रिया के श्रर्थ-विस्तार में भी योग दिया है ।/ कवि द्वारा 
प्रयुक्त विदेशी शब्दों की त्निम्न सूची सपूर्ण तो नहीं कही ज़ा सकती, पर 
उसमें अधिक शब्द नहीं छूटे होंगे | मा, 
सज्ञा और विशेषण--अमल, अमीन, अरज, श्रपसोच, अ्रवारजा, 
अदहददी, आखिर; उजीर, उमर, उमराव; कलम, कस्र, कागज, काजी, 
कुलुफ, कुछ, खबरि, खरच, खबास, खसम, खानजारा, खुमारी; 
'गरजी, गरीब, गरीबनिवाज, गंंजाइस, गरुजरान, ग्ुनहगार, गुलाम, 
गौर, चोज, चुगली- जगाती, जमा, जरठ, उ्वाव, जवाब, जहर, 
जहाज, जिम्मे, जोर, जोरावरी; तगीरी, तनकीर, तमासी; तु रसीः 
दगा, दगावाज, दर, दरजी, दरद, दरवार, टरवाजे, दस्तक, दुस्तार, 
दाग, पिवादी, ठुसमन; नकली, नजरि, नफा, निसान, निद्दाल, 


97 50000 3290] 9॥0॥ 3 609५ (60॥क/0:॥09/५(90॥79/॥.00॥॥ 


घूरदास ] '([ ४६७ 


नीसान, नीम हकीम; परदा, परवाने, परवाह, पोइस; फरद, फौज; 
वजाजिन, वरामद, वुन्यादि, वेसरम; मसखरा, मसाहत, माफ, 
महल, मिलिक, मिलजामिलक, मुजमिल; मु स्‍्तोफी, मुसाहिब, मुह- 
कम, मोहरिल, मौज; यारी; राजी, रुकका, रुख, रेसम; लसकर, 
लायक, लोनहरामी; वारिज, वासिलवाकी; संदूक, सक, सदका, 
सरदार, सहर, सही, साऊ, साविक, साबित, साफ, साहिवी, स्याहा, 
सिकार; सिरपाव, खुलतान, खुरति, सेहरो, सोर, हजूर आदि। 
क्रिया--अपंसोसना; सरचना; गिले करना; निवाजना; वकसना, 
वकसाना; मुजरा देना, सुकरना; सरमाना; हरजना आदि । 


इनके श्रतिरिक्त आदि-बुन्यादि, कुरुख, खसम गुर्सेयों, गुनलायक, 
नीमन को बेढु, फोजपति आदि दुरगी और विचित्र रचनाएं हैं। 


अथ-गंभीरता 

शब्दों का चमत्कार और श्रर्थ-गाभीय कवि ने सब से अधिक लाक्ष- 
रिक और व्यग्य प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया। सूरसागर में लाक्षणिक और 
व्यस्य प्रयोगों की भरमार है। नीचे उदाहरण स्वरुप कुछ प्रयोग दिए जाते 
हैंः---तन-सन लियौ ऑजोर । मेरो कन्हैया कहाँ तनक सो, तू है कुचनिकठोर। 
लोगनि कहत कुकति तू बौरी । ठेढी बॉधत पाग। सॉटन मारि करिहो पहुनाई। 
निकसत नहीं बृहुत पचिद्वारो रोम-रोम अरुकानी | सूरदास प्रभु की छवि 
हिरदे मेरे अटकी | कहा फूलो आवत रा राधा। क्‍यों सुरकारऊं री नदललाल 
सों अरुमि रह्मो मन मेरो। औरन को मन चोरि रहे हो मेरो मन चोरे किहि 
क्राम । मैं तुमको अबहीं बॉधोगी मोहिं बूकि जैहो तब घाम। मन लेहो 
पहुनाई करिदौ राखी अटकि द्योस अर याम | सूरस्याम अंग-अग माघुरी 
चँमकि-चंमकि चुकेचौघत गात | ल्ूटन देहु श्याम अंग शोभा । छवि के उठत 
झकोरे। प्राण रहे मुरकाई । आदि । 

इन प्रयोगों को बहुलता के कारण इनके प्रतिनिषिस्वरूप उदाहरण दे 
सकना भी सभव नहीं है। कवि ने जहाँ भी भाव श्र कल्पना की गंभीरता, 
सूक्ष्मता या उच्चता प्रदर्षित की, वहाँ उसकी शब्दावला अपना वाच्यार्थ 
छोड़ कर लक्षणा ,और व्यजना की आंभ्रित होगई हैं। निर्म्न उदाहरणों में 
व्यजना की गंभीरता और तज्जन्य कौव्य-चमंत्कार दृष्टव्य है :-- 

चोरी के फल तुमहिं चखाऊँ। 

क्रचन खभ डोर कचन की देखो तुमहिं वधाऊ ॥ 


८ 


3 
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खरडों एक अग कछु तमरो चोरी नाडें मिटाऊँ | 
जो चाहौ सोई सब लैहौं यह कहि डॉड मँगाऊँ ॥ 
बीच करन जो आवे कोऊ ताकी सौह दिवाऊँ। 
सूर श्याम चोरन के राजा बहुरि कहाँ मैं पाऊँ ॥ (सू० सा०, वें० प्रे० 
पृ० २६० 2 
आपतुर रथ हॉक्यों मघुवन को ब्रजजन भए अनाथ । 
, परदास प्रश्न कस निंकदन देवन करन सनाथ | ( वही, प्ृ० ४६० ) 
भलो ब्रज भयो घरणि ते स्व | 
तब इन पर गिरि अब गिरि पर ए प्रीति किधौं यह ढुगे। 
>< >< >< 
देखहु सूर सनेह श्याम को गगन मंडल हम राखीं || ( वही, प० ४८६ ) 
ऊधो जाहु ठमहिं हम जाने । 
श्याम तुमहिं हा को नहिं पठए तुम हो बीच भुलाने | 
हर 7 24 
साँच कहो ठुम को अपनी सौं बूकति बात निदाने | 
सूर श्याम जब तुमहिं पठायो तब नेकहु मुसकाने ॥ ( वही, ए० ५१३ » 
ऊधो वह जानी तुम साँची | 
पूरण ब्रह्म तुम्हागे ठाकुर आगे माया नाची ॥ 
>< भ् >< 
ज्यों डाक्यों तब कत बिन बूड़े काह्े को जीभ पिरावत | 
तब जु सूर प्रभु गएक्रूर लै अब क्यों नैन सिरावत ॥ ( वही, १० ५२१ 2 
बर उन कुबिजा भलो कियो। 
सुनि सुनि समाचार ए मधुकर अ्रधिक जुड़ात हियो | ( वही, ४० ४२२) 
>्< >< >< 
ऊधो ठुम जानत गशुप्तहिं यारी । 
सब काहू के मन की बूमो-बाँधो मूढ फिरो ढिग वारी ॥ 
८ >< भ्द 
वै तो प्रेम पुल्ष मनरजन इमतो शीश योग ब्रत़ धारी | 
सूर शपथ मिथ्या लैँगराई ये बातें ऊधो की प्यारी ॥ ( वही, ४० ३३० 2 
अर्थ की गभीरता, व्यापक्ता और मार्मिकता शब्द- समूहों के ऐसे 
प्रयोगों दव/रा भी सिद्ध की जाती है जिनमें लोक का श्रतुमव सन्नित्त उक्तियां 
के द्वारा प्रकट किया जाता है। जब ये शब्द-समूह प्रायः पूर्ण वाक्‍्या का 
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रूप धारण)फरके सामान्य श्रनुभव के रूप म प्रकट होते हैं, तब 'लोकोक्ति! था 
फह्ाचत' कहलाते हूँ गौर जब विशेष सदर्भ ऊे साथ प्रायः वाक्‍्याशों में प्रकट 
होते हैं, तब 'मुद्गावरे! | तनिक से परिवर्तन के साथ अधिकाश मुहावरे लोको- 
किया म परिणत किए जा सफते हैं | लाकोक्तियों श्रोर मुहावरों में प्रायः किसी 
न किसी रूप में वाच्यार्थ का बाघ हा कर लक्ष्यार्थ श्र व्यस्यार्थ से तात्पर्य 
पूण होता है; अन्यथा कसा अ्रलकार का प्रयोग होता है। लोकोक्ति स्वय 
एक अलफकार माना गया है, पर अलऊार विधान के अ्रतगंत उसका उल्लेख 
न करने का प्रयोजन यह है कि लोकोक्ति में कल्पना के चमत्कार को अपेक्षा 
फदाचित्‌ भापा का चमत्कार प्रायः अधिक होता है। ऐसे वाक्याश और 
वाक्य सूरसागर में प्रचुर सख्या मे मिलते हैं, जो सरलता से मुहावरों और 


 लोकक्तियों की माँति प्रयुक्त हो सकते हैं। नीचे कवि द्वारा प्रयुक्त कतिपय 


मुहावरे श्रौर लाकाकियाँ दी जातो हैं :-- 


मुहावरे 

अग आगि दई | अतर ग्रथि न खोले | श्रपने मन की बीती | अपनो 
बोया आप लोनिए | अब क्यों मिटत हाथ की रेखें | आँखि बरति है मेरी । 
आजु लॉ सुनी न देखी पोत पूतरी पोहत | आवत आखर मुखते सूधो । 
ईस सेइऐ, कासी । एक पथ हे काजु | ऐंड़ी डोले । 


कछू मूड़ पढि परज्यो | कपि ज्यों नाच नचावै। कहिबे जीय न कछु 
सक्‌ राखां। कियो चाहत है कोइला हू ते धूरि। कैसे श्रटत कठिन कानी | 
को जेहे इनके दर | को भुस फटकै | कौड़ी हू न त्रिकात | कौड़ी हू न लहै । 
कौन पै होत पीरी कारी। खाहु नीब तजि दाख | खूट घरिके बूकयों | गजी 
गई अरुपों | गनतहि गनत गई सुनि सजनी कर अँंगुरिन की  रेखें। गहत 
सोइ जो अमात ऑकोरी । घर ते मली मढी। | 


चले जाहु भाई पोइसि | छुटत नाहिन अतर की गठटी | जब जब गाढ़ 
परत दे | जहर की बेलि | जा उर लागै गासी | जित तित डारत खीस। 
जीजत मुख चितए. । जैसे को तैसे । जो शिर नाहिं धुनावत | मारि क्ूरि मन 
तो तू ले गयो बहुरि पयारै गाहत । 

टठगमूरी खाई | डारि गए उर फॉसी | डेंगरन ओट सुमेर | तद्दी परत है 
पूरो | तुम संग रहे बलाइ | तुलसी को कहि नोम प्रकट कियो। तेरो कहो सो 
पवन भुस भयो। दई प्रेम की फॉसी। दरश लाडू कर दीन्हें। दाऊँ दे दवार॒यो। 
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दाई आगे पेट दुरावति | दाघे पर लोन लगावै। दुहुन बिच चकडोरी कीन्‍्ही। 
दूध दूध पानी सो पानी। नद ब्रज लीजै ठोंकि बजाय | नयन श्रकास चढायो | 
नहिं जानत कट्ठ मीठी । नाउें न॑ लाजे होत बिहाने | नाहिन त्रास दई कौ | 
निधनी को धन । नेह कसौटी तौले । न्हातं बार न खसे | 
पथ न पानी पीवों | पजरे पर लोन । पाँच की सात लगायो। पाँच न 
आवत सात | पीवत मामी | पूरव प्रेम लिखे बिघि अच्छर । पैंड़े पर॒यो। प्रीति 
अब भई पातरी। प्रेम ठगोरी लाइ | फूँकि फूँकि हियरों सुलगावत | बहुरि 
न श्रायो बोलि | बहे जात माँगत उतराई | बातनि गहौ श्रकास | बातन ही 
उड़ि जाहिं। बिछुरत फास्यो न हियो। बिन दामन की चेरी। बिना भीति 
चित्रकारी । त्रिर्ह दाग जन छोले | बोरि योग को बेरो। मणि श्याम छॉड़िकै 
श्रुंघुचि गाँठि को बाँधे | ससान जगायो । मिलवत हौ गढि छोलि | मीजि कर 
पछिताहिं। मीठी कथा कुक सी लागत । मीड़त हाथ | मूड़ चढ़ायो। मूर 
सूर अश्रक्र ले गग्मी व्याज निबेरत ऊभ्धो। मूरी के पातन के बदले को मुक्ता- 
इल देहे । न्‍ 
योग श्रोटियत किधो डसियत है। रतन छेंडाय गद्दाबत माटी । रहदी 
छिनक सी बात | रोग जाड मेरे हलधर के | लाज जनेऊ जारे | लावा मेलि 
दए हैं तुमको ले आए हो नफा जानि कै सत्रै वस्तु श्रकरी | लौडी की 
डॉंडी बाजी । वे हरि रक्ष रूप-सागर के क्‍यों पाइए खनाथत घूरे। 
सामे भाग नहीं काहू को। सिर पर सौति इमारे कुब्जा चाम के दाम चलावे 
सुनत न आवै सॉस । सुमेर तृण की श्रोट ढुरावत | सेति धरि राखौ | सो को 
जानत श्रपने मुख हैं मौठे ते फल खारे। सोने के पानी मर्दों चोंच श्ररु पाँखि। 
सौंह करन को आए | हम नाहिन काची | हमरी उनकी सी मिलवत | हियरा 
सुलगावत । है कछु लेन न देनु । 
लोकोक्तियां 
अपनो वोबो आप लोनिए | कट्ठदा कथन मौसी के श्रागे जानत नानी 
नानन | खाटी मही कहा रुचि माने यूर खबया घी को। चोर सबनि चोरी 
करि जाने ज्ञानी मन सब जानी । जहीं ब्याह तहीं गीति। जाको कोऊ जेहि 
विधि सुमिरे सोई तेही हित माने | जाके जैसी टेव परी री सो ती टरे जीव के 
पाछे जैसी धरनि वर्रा री। जो जाकों जैसी करि राखे सो तसे हित पावे | 
जैंसो बीच बोटए नैसो लुनिए। भूटी बात तुसी सी त्रिन कन फटकत 
हाथ न आवै। तनु जोबन ऐसे चलि जैद्दे ज्यों फागुन की द्ोलीं। दुरत 
नहिं नेह श्ररु सुर्गेध चोरी । धोखे ढ़ विरया लगाइके काठत नाहिं बोस 
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बीस बिरियाँ चोर की 'ती कहें मिलि ह साहु। लघु अपराध दास को 
प्रास ठाकुर को सब सोह । सूर कद्दा तिनक्री सगति जे रहूँ पराए जाइ। 
सूरदास जाकों मन जासों सोई ताहि सोहात । सूरदास जे मन के खोटे अब- 
सर परे जाहिं पद्दिचाने | सूर मिले मन जाहि जाहि सों ताको कहा करे काजी । 
सूर सब दिन चोर को कहेँ होत है मिरबाहु । सूर सुबेद कहा लें कीजे कहे न 
'जाने रोग । सो सपृत परिवार चलावै | आदि । 
उपयक्त मुद्दावरों श्रोर लोकोक्तियों में एक युग का सचित अनुभव शअ्रत्यत 
सार्मिक, व्यजनापृर्ण शौर सुसद्दित शैली में इस प्रकार भर दिया गया है 
जिससे उस समय के सामाजिक जीवन, नैतिक श्रवस्था, जीवन के आ्रादश 
झोर लोक के सचित गभीर अनुभव का पर्याप्त सफेत मिल जाता है | 
छ्द्‌ 
अधिकाश में सूरसागर की रचना गेय पदों में हुईं | काव्य के वर्णुनात्मक 
अश जिनमें छुंद्रों का सीधा प्रयोग किया गया, न केवल अ्रपेक्षाकृत परिसाण 
में न्‍्यून हैं, वरन्‌ काव्योत्कर्ष की दृष्टि से भी उनका “स्थान निम्न है | परतु 
गेय पदों को छुदों की सीमा से अ्रतिरिक्त समझना उचित नहीं, क्योंकि 
सगीत के विचार से 'टेक! या 'ध्रव! की एक प्रारमिक पक्ति जोड़ने के अति- 
रिक्त कवि द्वारा प्रयुक्त छ॒ुदों श्रौर गेय पदों में प्रायः कोई अतर नहीं है। 
आगामो पृष्ठों में यह दिखाने का प्रयत्ञ किया गया है कि छुंदों के प्रयोग 
में भी कवि ने भाव और भाषा का ही मूलभूत विचार सामने रखा प्रतीत 
होता है। इस दृष्टि से उसके छुद भी उसकी शैली के अ्रमिन्न अग हैं। 
लगभग प्रत्येक छुद पर विचार करते समय यह सूचित किया गया है कि 
उस छुद-विशेष का प्रयोग कवि ने उन पदों में किस मात्रा में किया है, 
जिनके आरम में वह सगीत के विचार से कोई पक्ति 'टेक? के रूप में रखता 
है| कवि ने छोटे छदों में 'टेकः वाले पदों के लिए डपसमान और कंडल 
को विशेष रूप से अपनाया है। शोभन और रूपमाला की गणना इनके 
बाद की जा सकती है । लबे छदों में सार, सरसो, वीर और समान 
तथा मत्त सवैया उसे अधिक प्रिय हैं। विष्सुपद की गणना इनके वाद 
हो सकती है तथा हंसाल की सबसे बाद में। छोटे श्रौर लबे छ॒दों में यदि 
तुलना की जाए, तो लवबे छुद्दों की सख्या 'टेक? वाले पदों में अधिक मिलेगी। 
कवि की प्रत्त्ति उन छुदों की ओर विशेष रूप से जान पडती है जिनके प्रथम 


चरण में १६ मात्राए हैं | इनक़े बाद सभवत. वह उन छुदों की ओरे प्रवृत्त 
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होता है जिनऊे प्रथम चरण में १३, १२ और १७ भात्राएं हैं | रर्णनात्मक 
'अशों के सबन्ब में जिन छ॒दा का उल्लेख किया गया है, उनके अ्रतिश्क्त 
शेष छोटे छद जिन्हे उसने “टेक? वाले पदों में व्यवह्नत नहीं किया चंद्र, 
भाल, हीर, खुखदा, राधिका और तोमर हैं| सूरसागर में इनके बहुत 
थोड़े उदाहरण मिलते हैं| छुदों के प्रयोग में मी जैसा कि उद्धत उदाहरों 
से प्रकट है, कबि ने बहुत स्वतत्रता और स्वेच्छुदता का परिचय दिया | न 
केवल उसने आवश्यकतानुसार छुदों में परिवतन और परिवर्धन करके 
अपनी मोलिक उद्धावना प्रदर्शित की, वरन्‌ प्रायः उसने मात्राओं के नियमों 
का सर्वत्र पालन नहीं किया | सावधानी से चुने हुए उदाहरणों में भी 'यति- 
-भग? दोष तो प्रायः किसी भी छुद में सरलता से मिल सकता है, लिखित 
रूप में पढने से गति भी भग होते दिखाई देती है। ये न्रुटियाँ वस्तुत. इस 
कारण हैं कि इन पदों के निर्माण में समवत पिंगल की अपेक्षा सग्गीत का 
अधिक ध्यान रखा गया है | जहाँ लिखित रूप में गति-भग दोष जान पडता 
है, वहाँ वास्तविक गाने में यह दोष ठीक कर लिया जाता है, चाहे उससे 
शब्द का रूप भले ही विरूप होजाए। छुदों के प्रयोग में सगीत से अधिक 
भावों का ध्यान रखा गया है | छदों की गति, विस्तार आदि का अवर्णनीय 
प्रभाव मन पर पड़ता है| सूरदास की यह विशेषता है कि उनके काव्य में 
छुदों का प्रभाव वर्ण्य-विषय के प्रभाव के प्रायः सवंथा श्रनुरूप रहता है 
तथा शब्दावली भी उसी प्रभाव के अनुकूल प्रयुक्त होती है | 
“टेक? गेय पद में स्थायी के रूप में व्यवह्गबत होती है | जिन पदों में टेक! 
नहीं होती वे स्थायी रह्वित हों ओर अगेय हों, यह बात नहीं है । इसलिए 
टेक? रहित और 'टेक? सहित पदों में ऊपर जो विभाजन किया गया उसे 
केवल सुविधा के ही लिए समझना चाहिए | सगीत के विचार से 'टेक! का 
कुछ भी महत्त्व हो, काव्य में उसका विशिष्ट स्थान श्रवश्य है| प्राय कवि ने 
संपूर्ण पद का केन्द्रोय भाव अत्वत सक्षिम और सुगठित शब्च्रों में 'देक! के 
रूप में दे कर पद में विचित्र मोहकता उत्पन्न कर दी। सूरसागर की 
अगणित 'टेक' की पक्तियाँ इतनी भावपुर्ण, व्यजक और मार्मिक हैं कि 
उनके छुनते ही अभीष्ट रस का सचार हो जाता है | 
वर्णनात्मक प्रसंगों के छुंद--चौपई, चीपाई, दोहा, रोला शआादि 
तथा उनसे निर्मित नवीन छंद 
सूगमागर में जिन सरलतम छुदो का उक्‍्योग हुश्ला, दे १४ शोर १6 


मात्राओं वाले चौबोला, चौंपई और चौग़ाई हैँ। यद्यपि पादाकुलक तथा 
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उसके भेद-प्रभेदों के भो उदाधरण सूरसागर में से ढुँढे जा सकतें हैं, पर 
कबि ने पाद।कुलक शोर चोषाई में कदाचितू कोई भेद नहीं समझता, क्योंकि 


 आ 


प्रायः एक चरण चौवाओ पर दूसरा पादाकुलक का एक साथ मिलता है। 
चौगेला, चौपई श्लौर चीपाई भी प्राय. मिलझुल कर व्यवहृत हुए हैं। इन 
छदों फे चार चरणों के नियम का भी कवि ने प्रायः कोई ध्यान नहीं रखा 
है। काव्य के जिन अशों में इन छदों का प्रयोग हुआ वे हैं--भागवत के 
कथा-पसग, कथा-पूर्यथे बर्णनात्मक श्रश तथा वस्तुओं और सामान्य विषयों 
के विस्तृत वर्णन । गत पृष्ठों में काव्य के इन अशों की शैली के विषय मे 
जो निष्कर्ष निकाला गया है, वह इन सरलतम छदो के प्रयोग ध ि 
होता है | कही-फही वर्णनात्मक कथानकों मे भी कभी पूणरूप से और 
कभी श्रशरूप से इनका व्यवहार हुआ है श्रौर वहा भी वर्णन-शैली उपर्युक्त 
अशों की शैली से अधिक साम्य रखती है । परंतु वर्णनात्मक कंथानकों में 
इन छुदों का प्रयोग अपेक्षाकृत वहुत कम हुआ है | 
भागवत-प्रसग का आरमभ कवि चौबोला छुद से करता है, जब वह पूरे 
चार-चार चरणों के दो छुदों में मगलाचरण के साथ कथा-माहात्म्य वशुन 
करता है ।” परठु उसके आगे श्री शुकजन्म-कथा के वर्णन में चौपई, चोबोला 
और चीपाई के क्रमहीन चरणों का मिश्रण आरम्भ हो जाता है। यथा-- 
. व्यास कह्यो जो सुक सौ गाइ । कह्तौं सो सुनौ सत चित लाइ | ( चौपई ) 
" व्यास पुत्र-दहित बहु तप कियो । तब नारायन यहें बर दियो । ( चौबोंलः ) 
. हे हैं पुत्र भक्त झति जश्ञानी। जाकी जग मैं चले कहानी। ( चौपाई ) 
. यह बर दै हरि कियों उपाय | नारद-मन ससय उपजाइ । (चौपई ) 
तब नारद गिरिजा पै गए. | तिनसों या विधि पूछत भए । ( चौबोला ) 
. मुडमाल सिव-श्रीवा कैसी ।मोसों बरनि सुनावो तैसी | ( चौपाई ) 
* उमा कद्दी मैं तो नहिं जानी ॥ अरू सिवहूँ मोसों न बखानी | ( चोपाई ) 
नारद कह्कौ अब पूछौ जाइ । बिलु पूछुँ नहिं देहिं बरताइ। ( चौपई ) 
हु ( वही, पद २२६ ) 
७ वीं 'चौपाई? के दोनों चरणों में चार-चार चौंकल होने से इसे 
पादाकुलक कह सकते हैं, पर अन्य चोपाइयों के चरणों में पहले चरण 
चौपाई के और ' दूसरे पादाकु लक के हैं। १५ और ₹६८ मात्राओ वाले छदों 
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का इस प्रकार का मिश्रण भागवत-प्रसग वाले प्रायः समस्त आशों में 
मिलता है | 

भागवत-प्रसग के वर्णुनात्मक अशों के श्रतिरिक्त कवि ने जहाँ इन छन्दों 
का प्रयोग किया, वहाँ अ्पेक्षाइत कुछ अ्रधिक सावधानी दिखाई देती है” | 
इन स्थलों पर कवि ने अधिकतर चौपाई का प्रयोग किया है। कहीं-कहीः 
चोपई अवश्य उसके साथ मिल गई, पर चौबोला चौपाई के साथ 
भली भाँति न खप सकने के कारण अयुक्त नहीं हुआ । चौबोला और चौपई 
के कतिपय मिश्रण मिल जाते हैं, पर चौपाई के साथ चौबोला का मिश्रण 
भागवत्त-प्रसगों के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर प्राय. नहीं मिलता | 


वर्णंनात्मक कथानकों, वस्तुओं और विषयों के विस्तृत वर्णनों में इन 

छन्दों में से चौपाई का ही प्रयोग अधिकाश में हुआ है ओर छुन्द की इस 

एकरूपता ने वर्णन की चारुता में भी वृद्धि की है | चौपाई के प्रयोग में कवि 

की सतकंता उन स्थलों पर विशेष रूप से प्रमाणित होती है, जहाँ उसने 

रोचकता लाने के लिए 'चौपाइयो? की “श्रद्धालियों? के समूह करके वर्णन- 
विस्तार में किंचित्‌ व्यवधान डाल दिए हैं ।* 

रासलोला के द्वितीय वर्णन में कवि ने चौपई की सहायता से एक 

नवीन छुन्द का श्राविष्कार क्िया। चोपई के दो चरणों के बाद १३ 

मात्राओं की एक पक्ति जोड़ी गई है श्रोर इन तीन तीन चरणों के चार समूहों' 

का एक छुन्द बनाया गया है | श्रतिम १३ मात्राओ की पक्ति प्रत्येक छुन्द 

में दुदराई गई है, जिससे सम्पूर्ण वर्णन *थ खलाबद्ध बना रद्दता है। यथा-- 

घर डर त्िसरयो बढयो उछाह | सन चीते इहरि पायो नाढ | 

ब्रजनायक लायक सुने ॥ 

घ पूत की छॉडो आश । गोघन मरता करे निराश । 

साचो द्वित हरि सो कियो ॥ 

खान पान तनु की न सेमार । दिलग छेंटाई गण व्यवद्वार । 

सुधि बुधि मोहन हस्लिई ॥ 

झजन मजन ग्रेंगन शगार | पट भूषण छूटे शिर बार । 

रास रप्िक गुण गाइ दा ॥ 

( सू० सा०, बें० प्रे०, ४० ३६० ) 


बही, पद १००६ 7 सृ० सा» ( वें» प्रे० ) ४० २२२-२३० 
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१६ माप्ाओं फे एक श्रन्य पदपादाकुलक नामक छुन्द का भी कवि ने 
कहां कहीं प्रयोग क्रिया है। इसमें चोपाई को गति की श्रपेज्ञा चचलता 
श्रधिक है, क्‍योंकि इसके शझादि में सदेव द्विकल रहता है। यथा-- 

भये नवद्रम सुमन अनेक-रंग | प्रति लसित लता संकुलित संग | 

कर धरे धनुष कटि कसि निखग । मनो बने सुभट सजि कवच श्रग ॥ 

( वही, पु० ४३० ) 

इस छुन्द का प्रयोग कवि ने एप-सूचक वर्णनों में किया है जैसे राम 

का श्रयोध्या-प्रवेश,* वसंत-वर्णन श्रौर जलक़ीड़ा | बसत के वरणुन में 
१४ मान्राओं के एक झ्रौर छुन्द का प्रयोग किया गया है; यथा-- 


फागसु रग रस करत श्याम | युवतिन पूरन करन काम | 
बासरहू सुख देत याम | सूर श्याम बहु कत-वाम |॥ 
( वही, ४० ४३१ ) 
१७ मात्राओं के चन्द्र नामक छुन्द का उपयोग कुछ वर्णनों में किया 
गया है; यथा-- 
कियो अ्रति मान वृषभानु वारी । देखि प्रतिबिंब पिय छृदय नारी । 
कहा हयाँ करत ले जाहु प्यारी । मनहि मन देत अति ताहि गारी ॥ 
( वही, ४० ३६४ ) 
परन्तु इस छुन्द को कवि ने विशेष नहीं श्रपनाया | 
वरणुनात्मक प्रसगों में उपयक्त छन्दों के बाद कवि ने दोहा और रोला का 
उपयोग अधिक किया। परन्ठ इन छुन्दों को उसने मौलिक रूप में अ्रधिक 
नहीं अपनाया; वरन्‌, नवीनता एवं रोचकता लाने के लिए. वर्ण्य विषय के 
अनुरूप इनमें उसने परिवतंन-परिवर्धन करके अपनी मोलिक उद्धावना का 
परिचय दिया । दोहा के पहले-दूसरे और तीसरे-चौथे चरणों के बीच में दो 
मात्राओं की एक ध्वनि डाल कर विशेष लोच पैदा की गई है | यथा-- 
दीपक पीर न जानई, रे, पावक्र परत पतंग | 
तन तौ तिहिं ज्वाला जर॒यौ, पे, चित न भयो रसभग ॥ 
( सू० सा०, सभा, पद ३२५ ) 


रे १, सू० सा० ( सभा ), पद ६१० 5 सू७० सा०, चें० प्रे०, पुृ० ४२३० 


3 चही, पु० डेड७ दा | 
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- इतहिं गोप सब राजहीं, हो, उत सब गोकुल नारि। 
अति. मीठी मन भावती, हो, देहिं परस्पर ग्रारि ॥ 
है ( सू०७ सा०, बें० प्रे०, पृ० '४४३ > 
दूसरे और चौथे चरणों के बाद भी एक स्थल पर हो? जोड़ा गया 
है | यथा-- 
एक कॉध ब्रज सुन्दरी, एक कोंध ग्वाल गोविंद हो | 
सरस परस्पर गावहीं दे गारि नारि बहु ब द हो || ( वही, प० ४४७ ) 
फाग के ही वर्णन में दोह्य के दूसरे और चौथे चरणों के बाद ११ 
मात्राओं की एक पक्ति 'मनोरा क्रूमकरा? और जोड़ा गई है | यथा--- 
भुडनि मिलि गावति चलीं हो, कूमक नद दुवार मनोरा भूमकरो | 
आजु पर हँसि खेलों हो, सिलि सग न कुमार मनोरा भकूमकरों | 
्क है है ई वहीं, ह० ४३४ ) 
इससे भी अधिक, दोहा के पहले चरण में ८ ग्रथवा ११५ मात्राओं की 
एक पंक्ति तथा दूसरे चरण में ११, १६ (६, ६० ) श्रथवा १३ मात्राओ्ं की 
एक्‌ पक्ति जोड कर दोहा के दो चरणा स हो एक ऐसे छद की रचना की: 
गई जिसमें दोहा से सामं्य का आ्राभास मात्र रह गया । यथा--- 
बृुन्दावन बोथिन फिरे मदमाती हो। 
 सद्भ मदन गजपालि खारि मदमाती हो ॥ 


८ झआ ५! 
बोलत बोल प्रतीति के रेंगभीने हो। 
सुन्दर श्यामल गात लाल रेगभीने हो ॥ ( वही, ४० ४३३ » 


>्द श्ट्‌ 
या गोकुल के चौहटे रेंगमीजी ग्वालिनि । 
हरि ठग खेले फाग नैन सलोन री, रेंगराची ग्वालिनि ॥ 
( वही, प्ू० ४३४ » 
८ >< 
निकसि कुँवर खेलन चले रग हो हो होरी । 
मोहन नंद कुमार लाल रग हो हो होरी ॥ ( वहां, प्ृ० ४३५ ) 
>् >८ 
प्रकट करो यह जानिरके इरि होरी है । 
अतर के अनुराग अद्दो हरि होरी है ॥ 
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ग्रोर, जब दूसरे चरण में भो १३ मात्राएँ रख कर दोनो चरणों में ८ 
मात्राओं फी एक-एक पक्ति मिला कर जिस छुद का निर्माण किया गया है, 
उसमें तो दोहा के साथ साम्य का प्राभास भी कठिनता से मिलता है। यथा- 

ऋतु बसन्‍्त के आगमद्दि मिलि कूमकहो | 
सुख सदन मदन को जोर मिलि क्ूमकहो !] ( वही, पृ० ४४४ ) 
बसत्त और फाग के वर्णन में जहां नवीन छुदों की रचना करके कवि ने 
किंचित्‌ मौलिकता का प्रदर्शन किया, वहाँ इन छुदों में नियमों की शियिलता 
का भी परिचय दिया । वस्तुतः इस स्थल पर कवि की मौलिकता भी छदों 
की दृष्टि से'विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं है | छद्दों के प्रयोग में भी यहाँ उसके 
प्रवत्ष की शिथिलता श्रोर अ्रसावघानी दृष्टिगोचर होती है | 

रोला-दोहा के सयुक्त छद का उपयोग कवि ने उसकी रोचकता के 
गे अधिक जया | यह छद॒ कवि की मौलिक रचनाओं में अत्यत सुन्दर 
आर लोफप्रिय हो गया | सबसे पहले इसका उपयोग द्वितीय स्कध मे 
चतुर्तिशति श्रवतार-वर्णन * में, दूसरी बार तृतोय स्कथ में जय-विजय की, 
कथा ” और तीसरी बार नवभ स्कघ में परशुराम अवतार 3 के वर्णन में 
हुआ है। परतु भागवत के कथा-प्रसग में १५ और १६ मात्राओं वाले सरल 
ओर अरोचक छुंदों के बीच में इसका प्रयोग अपवाद-स्वरूप है और इसके 
प्रति कवि के विशेष आकर्षण का बद्योतक है। वस्तुतः इसका आविष्कार 
वर नात्मक कथानकों के लिए किया गया प्रतीत होता है । निम्न प्रसग इस 
संशुक्त छ॒द में रचे गए हैं : अ्रघासुर वध, * बाल-बत्स-हरन लीला " (पहलीः 
अशरूप, दूसरी पूण ) कालियदमन लीला 5 ( दूसरी ) गोवर्द्धन-पूजा वर्णन * 
( पुनरावृत्ति ), दानलीला * ( दूसरी ) , भेंवर गीत दूसरी लौला * तथा 
नारद सशय, द्वारका-आगमन | १" दानलीला में गोपियों और कृष्ण की' 
बातचीत के वर्णन में रोला-दोहा के बाद आगामी बात के शीर्षक के रूप 
भ- ६० भात्राओं की पक्ति 'कहत ब्रजनागरी? और “कहत नैदलाड़िले” जोड़ 

कर और अधिक रोचकता उत्पन्न कर दी गई है | यथा - | | 
सूे गोरस माँग, कछू ले हम पै खाहू। 
कार बजता ता ऐसे ढीठ गेंवार कान्ह बरजत नहीं काहू || 
है पे० सा० (सभा ), पद ३७६ * वही, पद इ६२ 3 वही, पद ४५० 
हे वही, पद १ “४६ 7. वही, पद १०५५, १११० ६ यही, पद १२०७ 
हि दा सा०, ( बें० प्रे० ), प० २१३ <, वहो, पृ० २५२-र५४ 
5 3 ४० ६२ हा वही, प्रृ० प्रदर 
का ब्यागप्नीष्रे 200 5॥0॥ ज ९00५ ॥६॥0॥9/65॥09/५(80॥4/.०0॥॥ 
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एहि मग गोरस लै सबै, दिन प्रति आवहिं जाहिं। 
हमहिं छाप देखरावहू, दान चहत केहि पाहिं॥ कहदत नंद लाड़िले ॥ 


, इते मान सतरात, ग्वारि हम जान न दे हैं। 
अनऊत्तर कट्टा कृति, ठुमईिं वश कान भए हैं ॥ 
* अब तुम ऐसी जनि करौ, या बृन्दावन बीच | हे 
पुहुमि माहिं ढरकाइह मंचिहे गोरस कीच || कहृठत ब्रजनागरौ ॥ 
है ( वही, प्ृ० २२५ ) 
प्रायः इन प्रसगों में इस नवीन छद का प्रयोग पूर्ण सफलता के साथ 
किया गया जिससे कथा-वणन में श्रनुपम रोचकता और श्राकर्षण का 
समावेश हो गया | यदि ऐसा न होता, तो एक ही कथा को दुहराना व्यर्थ- 
अयास होता । - 
रोला-दोहा के सयुक्त छुदों के कथानकों के श्रारभ में कवि ने टेक के 
रूप में प्रायः सदेव ११, १० मात्राओं का चान्द्रायण छद रखा है। यथा--- 


ब्रज की लीला देखि, ज्ञान विधि को गयौ | 
- यह अति अ्रचरज मोदिं, कहा कारन ठयौ ॥ टेक ॥ 
' ब्रिभशुवन नायक भयौ, आनि गोकुल अवतारी। 
खेलत ग्वालनि संग, रग आनन्द मुरारी | 
घर घर ते छाके चलीं, मानसरोवर-तीर | 
नारायन भोजन करें, वालक सग अहीर । (सू० सा०, सभा, पद १११० ) 
कहीं-कहीं चान्द्रायणे के बाद एक दोहा रख कर फिर रोला|-दोहा का 
सयुक्त छुद श्रारभ किया गया है | 
दो छुदों के सयोग से नवीन छद्दों के निर्माण के दो श्रीर उदाइरण 
चौपाई और सार ( १६, १२ ) तथा चौपाई और गीतिका के युग्मों में 
मिलते हैं । पहले का प्रयाग भवरगीत की दूसरी लीला तथा दूसरे का रक्मिणी 
के विवाह के वर्णन में किया गया द्ै। यद्यपि दोनों स्थलों पर छद॒ 
शिथिल और त्रुटिपूर्ण हैं, पर वे रोचक श्रवश्य लगते हैं | दोनों का एक-एक 
उदाहरण दिया जाता है :-- 
कहो ऊधो ठुम क्यो ब्रज श्राए | तब हँति कह्यो हम कृष्ण पटाए ॥ 
छुद--कृष्ण पठाए. तो ब्रज श्राए कद्वत मनोहर बानी | 
सुनहू सेंदेशो तजहु आऑंदशो हो तुम चतुर सयानी ॥ 
9 58000 390॥# 9॥0॥ | 6(॥09/५ (६॥00॥9/6॥09/५(90॥9.00॥॥ 
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गोप सखा जिय हिय जनि रासो श्रविगत है अविनासी | 
मोह न माया बेर न दाया सब घट आपु निवासी ॥ 
( सूृ० सा०, वें० प्रे०, पृ० ४६१ ) 
भ्री यादवपति ब्याइन आ्राथो | धनि, धनि रुक्मिणि हरि बर पायो ॥ 
छद॒--हरि श्याम तन घन पर परम सुदर तड़ित वन बिराजई। 
अंग श्रेग भूषण सुरस शशि पूरणकला मनों भ्राजई ॥ 
कमल मुख कर कमल लोचन कमल मृदु पद सोहहीं । 
कमल नाभी कमल संदर निरखि सुर मुनि मोहहीं ॥ 
हु ( वही, प० ५७५ ) 
अन्य छुंट 
ऊपर वणित छुद्ों के अतिरिक्त, जिनका उपयोग केवल वर्णनात्मक 
अशों में हुआ, कवि ने अन्य अनेक छुदों का प्रयोग किया है, जो टिक! के 
साथ गेय पदों और “टेक? के ब्रिना साधाग्ण छुदों के रूप में दिखाई देते हैं । 
सूरसागर में चरणों के आकार के विचार से छोटे ओर लम्बे सब तरह 
के छद॒पाए जाते हैं।जिन छुदों का ऊपर उल्लेख हो चुका है, उनके 
अनिरिक्त कवि द्वारा प्रयुक्त चंद्र ( १०, ७), भानु (६, १५ )। कंडल 
( १२, १० ), छुखदा ( १२९, १० ), राधिका ( १३, ६) उपमान 
( १३, १० ), हीर ( ६, ६, ११ ), तोमर ( १२, १२ ), शोभन ( १४, 
१० ), और रूपमाला ( १४, १० ) की गणना छाटे छों में हो सकती दै 
तथा गीतिका (१४, १२), विष्णुपद (१६, १०), सरसी (१६, ११) 
हरिपद्‌ (१६, ११), सार (१६, १२), लावनी (१६, १४), वीर (१६, 
१५), समान-स्ंया (१६, १६), मत्त-सचैया (१६, १६), हंसाल 
(२०, १७) और हरिपिया (१२, १२, १२, १०) को लम्बे छदों में गिना 
जा सकता है | 
चंद्र 


१० और ७ मात्राओं के विराम से १७ मात्नाओ के चद्र छुद का उपयोग 
कवि ने बहुत कम किया | दो तीन स्थलों के श्रतिश्क्ति इसका प्रयोग क्दा- 
चित्‌ कहीं नहीं हुआ ।* ये स्थल भी सदर्भ पूरक अथवा व्याख्यादचक 
वर्णनात्मक हैं और छ छदो से अधिक के नहीं हैं। इस छद में कवि को 
विशेष आकषेण नहीं जान पड़ा | उदाहरुण-- 


), वही, पु० ३३६, ३६५, ३७४ 
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राधिका गेह हरि देह बासी । और तिय घरन घर ठुन प्रकाशी | ' 
* डे ( वही, प्ृ० ३७४ ) 

“टेक वाले पदों में इसका उपयोग बिल्कुल नहीं किया गया । 
कुंडल, उड़ियाना 

कुडल छुद का उपयोग यूरसागर में बहुत मिलता है । यह छुद कवि के 
सर्वाधिक प्रिय छन्दों में से जान पडता है। कुडल में १९ और १० मात्राओं 
के विराम से २२ मात्राएं तथा अत में ढो गुरु होते हैं | इभका उपयोग अधि- 
'कतर ऐसे स्थलों पर हुआ जहाँ क्रिया अथवा भावना का वेग प्रदर्शित करना 


कवि को अ्रभीष्ट है। यथा-- 
तरुवर तब इक उपाटि, हनुमत कर लीन्यौ। 
क्रिंकर कर पकरि बान, तीन खड कीन्यौ । 
जोजन ब्रिस्तार पिला पब्रन-सुत उपायी | 
किंकर करि बान लच्छ अंतरिच्छ काटी | ( सू० सा०, सभा, पद ५४० ) 
तथा 
चरन झरुनित नूपुर कटि क़िक्रिनि कल कूजै | 
मकराकृत-कुडल-छबि, सूर कौन पूजै || ( वही, पद शए८० ) ” 
चलन चलन श्याम कहत, कोउठ लेन आयो | 
नंद भवन भनक सुनी, कस कहि पठायौ ॥ 
ब्रज कि नारि गण बिसारि व्याकुल उठि धाई। 
समाचार बूकन को, आतुर हों आई ॥ (सु० सा०, वे ० प्रे०, प्० ४५६ ) 
कहीं-कही अन्त में गुरु-लघु भी शआ्रागए हैं तथा कहीं-कहीं लघु गुरु का 
भी प्रयोग किया गया है | दूसरी दशा में कुइल का उपमेद उड़ियाना छठ 
माना जाता है। यथा-- 
अआजु हो निसान बाजे, नद जू मदर के | 
आनन्द-मगन नर गोकुल सद्दर के | (सू० सा०, सभा, पढे, ६४८) 
खुखढा, राधिका 
१२, १० मात्राओओं के एक दूनरे छद सुखदा का व्यवद्वार भी कदाचित्‌ 
भावना के उद्रक के अ्रवसर पर उपयुक्त है |] पर कवि ने दस छद॒ का प्रयोग 
यहुत कम किया है। उदाहरण -- 
धर घर बज निसान, सुनगर सुद्ठावन रे । 


छझमर नगर उतसाह, शअपमरा गावन से ॥ 
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राधिऊा छुन्द का उपयोग भी बहुत कम मिलता दै। इस छुन्दमें कवि 
ने फदाचित्‌ फोई रोचफता मे पा कर केबल एफ्राध बार सदर्भ-पृत्ति के लिए 
इसका प्रयोग क्रिया । यथा-- हे 
ललिता की सुख दे चले, प्रपने निय धाम । 
बीच मिली चद्रावली, उन देखे श्याम ॥ (सू० सा०, बें० प्रे०,४० ३७३) 
उपमान, दोर 
डपमान छन्द का भी कवि ने कूटल की भोतत अधिक उपयोग किया है। 
इस छुन्द भें १३ झीर १७ भाषा पं के विराम से २३ मात्राएँ और अत में दो 
गुरु होते हैं; श्रत" कूडल से इसमें बहुत कम अतर है| परन्तु इसका प्रयोग 
कवि ने क्रिया और भावना को तीघ्र गति के अ्रतिरिक्त सामान्य वणनादि में 
भी किया है। यथा-- 
आजु राधिका भोरहीं, जसुमति के आई । 
महरि मुदित हँस यौं क्यो, मथि भान दुहाई ॥ (सू० सा०, सभा, 
पद १३३२३) 
>८ >< ५७ 
मारग सुमन ब्रिछावहीं, पग निरखि निद्दारे ! 
फूले फूले मग धरे, कलियाँ चुनि डारे ॥| (सू० सा०, वे० प्रे०, ४० न 
इस छुन्द में कवि ने कहीं-कहीं अत की मात्राओं में किंचित्‌ परिवर्तन 
करके नवीनता पैठा कर दी है । कर्मा अत में एक गुरु और दो लघु कर 
दिए हैं, जैसे--- 
कबहेँ कान्ह कर छाड़ि नंद, पग देक रिंगावत | 
, कब धरनि पर बैठि कै, मन में कछु गावत ॥ 
( सू० सा०, सभा, पद ७४० ) 
ओर कभी दो लघु और एक गुरु, जैसे-- 
बार बार कद्दति मातु, जसुमति नेंदरनियाँ । 
नैंकु रहौ माखन देखें, मेरे प्रान-धनियाँ ॥| ( वही, पद ७६३ ) 
परतु इस छद की गति में किंचित्‌ परिवर्तन करके उसने एक नवीन छंद 
की रचना कर ली जो सद्यः हषोंद्रेक को व्यक्त करने के लिए अत्त्यत उपडुक्त 
चन पडा है। यथा--- 
ब्रज भयौ महर के पूत, जब यहद्द बात सुनी । 


सुनि आनदे सब लोग, योकुल गनकनगुनी ॥ ( वह्दी, पद ६४२ 2 
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इँसाल छुद में भी कवि ने १०, १०, १० और ७ मात्राओं पर विराम दे कर 
इसको गति में उतार-चढाव पैदा करके इसकी रोचकता में वृद्धि कर दी | 
अत में यगण” के कारण लम्बे विश्वाम से इस छद॒ में विशेष आकर्षण आ 
जाता है| यथा-- 
मिरकि कै नारि दे, गारि गिरिधारि तब, पेंछ पर लात दे, अहि जगायौ । 
उख्यो श्रकुलाय डर, पाइ खगराइ कौं, देखि बालक गरब, न्यति बढायौ ॥ 
पूँछ लीनहीं कटठकि, ,धरनि सौ गहि पटकि, फुकरयौ लटकि करि, क्रोध फूलौ । 
पूंछ राखी चाँपि, रिसनि काली काँपि, देखि सब साँपि अवसान भूलौ | 
( वही, पद ११७० ) 
इस छद का प्रयोग मी टेक सहित पदों में अधिक हुआ है | 
हरिप्रिया 
मात्रिक छ॒दों में सबसे लम्बा हरिप्रिया छुंद होता है । इसमे १२, १२, 
१२, १० के विराम से ४६ मात्राए और अत में दो गुरु होते हैं। इसकी मृदु, 
सथर गति स्थिर और श्रनाकुल भावों के वर्णन के लिए अधिक उपयुक्त है। 
यथा-- 
जसुमति दधि सथन करति, बैठी बर धाम अजिर, 
ठाढ़े हरि हँसत नान्हि देंतियन छब्रि छाजै। 
चितवत चित लै चुराइ, सोभा वरनी न जाइ, 
मनु मुनि-सन-हरन काज मोहिनी दल साजे॥ ( वही, पद ७६४ ) 
अभातियोंमें इस छुंद का उपयोग विशेष रोचक होता है, जैसे--- 
जागिये गोपाल लाल, आर्नेंद निधि नन्‍्द वाल, 
जसुमति कहे बार बार, भोर मभयो प्यारे। 
नैन कमल-दल विसाल, प्रीति वापिका मराल, 
मदन ललति बदन उपर कोटि वारि डारे ॥ ( वहीं, पद ८२३ ) 
इस छुद के चरणों को कुछ छोटा करके भी कवि ने प्रयोग किया है । 
कहीं उसने १२९, १२, १२, ८ मात्राओं के विराम से ४४ मात्राएँ रखी हैं 
ओर कहीं १२, १२, १० के विराम से केवल ३४। नीचे दोनो के उदाइरण 
दिए जाते हैंः-- हर 
चंदन आँगन लियाइ, मुतियन चोके पुराट, 
उमगि अंगनि आनँद सौ, तूर बजावो। 
वैंचरग सारी मेंगाई, वधू जननि पैदराइ, 
नाचे सब उमँगि अंग, श्रानेंद बढ़ावों || ( वही, पद ७१३ ) 
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तथा 
उमेंगी मज्ञनारि सुभग, फानइ बरस गोंठि उर्मेंग, चहति बरष बरषन | 
गावहिं मेंगल सुगान, नीऊे सुर नीफ़ी तान, शआर्नेंद अति दरपनि ॥ 
( वही, पद ७१४ ) 
इस छुद का कवि ने टेक? के साथ अ्रधिक प्रयोग नहीं किया है। यों 
भी सूरसागर में इसके उदाहरण बहुत नहीं मिल सकते । 
मनहरण 
ऊपर वर्णित छुद्ों के अतिरिक्त सूर्सागर में मुक्तक मनहरण का भी 
किंचित्‌ व्यवहार हुश्रा है ।* प्रायः इसका रूप अस्तव्यस्त होगया है, पर 
कुछ सुदर उदाहरण भी मिल जाते हैं। यथा-- 
काहे को कलह नॉध्यो, दारुन दाँवरि बाँध्यो, 
कठिन लकुट लै ते त्रास्यो मेरे भैया । 
नाही कसकत मन निरखि कोमल तन, 
तनिक से दघ्रि-काज भली री तू मैया | 
ही तो न भयो री घर, देखत्यो तेरी यों अर, 
फोरती बासन सब, जानति बलैया। 
सूरदास हित हरि, लोचन आए हैं भरि, 
बल हू कौं वल जाकौ सोई री कन्हैया ॥| (वही, पद ६६०) 


ता 


क्ल्त्ज लजजज कअ++लऊ 


ओीिलनतनवतत3त3तहऊऋत............. 


) सृ० सा० ( सभा ), पद ७७, ४३२, ६८०, ६६०, ६६१ 
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गोपाचल १२,१२२ 

गोपाल रे४ 

गोवर्धन, गिरि, गिरिराज, पर्वत १९, 
२३, २४, २५, २१५३ २, ३४, रे५, 
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शंकराचार्य शर८, ११६ 
शुकोक्ति सुधासागर (अथ) ४५,५७ 
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१३,१४,२६,३२०,३१, ३२,३२४, 
३५४,४३,४४,४६,८६,६६, १२४, 
१२७,१२६,१४०,२६६,३०० 
श्रीभमद्धागवत, भागवत (ग्रथ ) १५, 
१६,२६,३२,३३,४८,५०-५३, 
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४पारे,४८६,५४४४,५४४४५,५४७, 
प५३,१७३,२७४,५४७७ 
भीमद्भगगीता ( ग्रथ ) २६६ 
श्रीवल्लभाचार्य (ग्रथ अग्रेजी ) १२६ 
संडीला रे८ ' 
संन्यास-निर्णय (ग्रथ ) १३० 
संप्रदाय कल्पफ्ुम (अ्रथ ) १र८ 
सप्रदाय-प्रदीप (ग्रथ )१२८ 
सनातन, गोस्वामी १२६ 
सरदार, कवि ५०, १२५ 
सावत सिंह, महाराज ३६ 
सारस्वत, ब्राह्मण ६,७,६, ३३,२३६, 
३७,४५१, १२,१२२, २२४ 
साहित्यलददरी (ग्रंथ ) 5,१२,१७, 
४५,४६,५०,१०३,६०४, १०५, 
१०६.११३,११५१,११६,११७, 
११८,१२०,१२१,१२३,१२४, 
१२५,१२६, 
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४६,१०६ 

सूरदास जी का पद (ग्रथ ) ४९ 

सूरपचीसी ( अ्थ ) ४८, ४६ 
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५०६,५४४-४४६,५४८, ५४६, 
प४३,५६०,५६४,५६६, २६ ७, 
५६६,५७१-४७३,५७६, ५८०, 
पू८३ 

सूरसागर सार (ग्रथ ) ४८ 

सूरसागर सारावली, सूर सारावली, 

' सारावली ४, १७,४०,४४,४६, 

प०,.८२,८६,६०-१०५, १ १८ 

सूरसोरभ (ग्रथ 08,१२२, १०४, १२०, 
१२३,१२४, १३३ 

सूरशतक (ग्रथ ) १०६ 

स्वामिन्यष्टक (गअथ ) १२६ 

स्वामिनी स्तोत्र (ग्रंथ ) १२६ 

हरिदास, स्व्रामी २४,२६,२७,४०, 
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प्रयाग विश्वविद्यालय हिन्दी परिषद्‌ के प्रकाशन 


तुलसीदास--लेखक डा० माताप्रसाद गुम, एम्‌० ए०, डी० लिट०, 
अध्यापक, हिन्दों विभाग, विश्वविद्यालय, प्रयाग; द्वितीय ससस्‍्करण, प्रष्ठ- 
सख्या ६११, चित्र-सख्या १३, मूल्य ८) 

डा० माताप्रसाद गुप्त के डी० लिट के थीतिस का यह परिवर्डधित हिन्दी 
रूपान्तर है । गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी, अन्थ-रचना तथा आ्रलोचना 
से सम्बन्ध रखने वाली नवीनतस प्रामाणिक सामग्री के लिए यह श्रन्थ हिन्दी 


. अध्यापकों तथा उच्च कक्षा के हिन्दी विद्यार्थियों के लिए अनिवाय॑ है | 


बचत 


आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास ( १६००--१६२५ ई० )-- 
लेखक डा० श्रीकृष्ण लाल, एम्‌० ए०, डी० फिलू० द्वितीय सस्करण, प्रष्ठ- 
सख्या ४१४, मूल्य ६) 

' प्रयाग विश्वविद्यालय के डी० फिल॒० के लिए स्वीकृत थीसिस का यह 
हिंदी रूपान्तर है | हिन्दी साहित्य के विकास का क्रमबद्ध, सूदुंम, तथा 
आलोचनात्मक श्रध्ययन इस अन्थ मे हिन्दी पाठकों को प्रथम बार प्राप्त होगा। 
आधुनिक हिन्दी साहित्य के वास्तविक ज्ञान के लिए इस ग्रन्थ का अध्ययन 
नितात आवश्यक है । 

आधुनिक हिन्दी साहित्य ( १८५०--१६०० ६० )--लेखक डॉ० 
लक्तमीसागर वाष्णंय, एम्‌० ए०, डी० लिट्‌ एृष्ठ-सख्या ४०६, मूल्य ६॥ 
परिवर्द्धित एव सशोधित सस्करण -। 

आधुनिक' हिंदी साहित्य का लगभग एक शताब्दी का यह प्रथम विस्तृत 
चैजानिक अध्ययन है जिसमें समस्त उपलब्ध सामग्री की परीक्षा के उपरात 
सुयोग्य लेखक ने अपने मोलिक तथा नवीन विचारों का प्रतिपादन किया 
है। यह ग्रन्थ लेखक के प्रयाग विश्वविद्यालय के डी० फिलू० के लिए 
स्वीकृत थीसिस के आधार पर लिखा गया है। 

कवित्त रत्नाकर--मूल लेखक सेनापति, सम्पादक, प० उमाशह्डर 
झुक्क, एम्र० ए०, प्रष्ठ-सख्या २५३, तृतीय सस्करण, मूल्य ३॥|) 

हिंदी के साहित्य-रसिकों को सेनापति की इस रचना का आस्वादन 
कराने के लिए विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने अनेक श्राचीन प्रतियों की 
सहायता से इनका सपादन कराया था | उसी सपादन के अनुसार श्रस्तुत 
पाठ प्रकाशित किया गया है | सम्पादक ने एक विस्वृत समालोचनात्मक 
भूमिका और टिप्पणी देकर इस सम्पादन की उपादेयता बहुत बढा दी है, 
ओर यह्द ग्न्थ कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में स्थान- भी पा चुका है | 


पर्वत कअल्नता। नद्गी॥ आह साकोक्निक्वाप्॒स्करणु, ह्वै॥0॥6॥६॥0 (0 0) 0 ॥“0०॥ 


अर कथा--मूल लेखक बनारसीदास जैन, सपादक, डा० माता 
प्रसाद गुप्त, एम्‌० ए०, डी लिटू , अध्यापक, हिंदी विमाण, प्रयाग-विश्व- 
विद्यालय, प्रृष्ठ-सख्या ७२, मूल्य १) 

साहित्यिक परपराश्रों से मुक्त प्रयासरहित पर सजीव शैली में स० १६६८: 
में लिखी गई यह आत्मकथा हमारे साहित्य की जो खोज अ्रभी तक हुई है 
उसके अनुसार हिंदी की पहली आत्मकथा है, और कदाचित्‌ समस्त आधुनिक 
भारतीय आर्य भाषा-साहित्य में इससे पूर्व की कोई आत्मकथा नहीं है । 
लेखन-कला की दृष्टि से भी वह आदश है, ओर तत्कालीन उत्तरी भारत की 
सामाजिक और राजनैतिक दशा पर मदृतत्त्वपूर्ण प्रकाश डालती है | डा० गुप्त 
ने एक गवेषणापूर्ण भूमिका देकर सपादन का महत्त्व और भी बढा दिया है | 
प्रत्येक हिंदी भाषा, साहित्य, तथा सस्क्ृति एव प्रत्येक भारतीय इतिहास-प्रेमी 
को यह ग्रन्थ अवश्य पढ़ना चाहिए। 

प्रेस में 
१.--रामकथा का विकास--डा० कामिल बुल्के 
२.--आ्राधुनिक हिन्दी काव्य में नारीभावना--डा० शैल कुमारी 
मिलने का पता--कोपाध्यज्ष, हिंदी परिषद्‌, विश्वविद्यालय, प्रयाग 


प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रकाशन 


' जंददास, भाग १, २-सपादक, प० उमाशकर शुक्ल, एम््‌० ए० 
राजा पन्नालाल स्कालर | यह श्रष्टछाप के प्रसिद्ध महाकवि नन्ददास जी के 
समस्त काव्य ब्रथों का प्रथम सुसपादित सस्करण हे | विस्तृत भूमिका और 
अनेक परिशिष्टों तथा टिप्पणी आदि के कारण पुस्तक का महत्त्व और भी 
बढ गया है। मूल्य 5) 

फोर: विलियम कालेज ( १८००-१८४४ ) ले०--डा० लक्ष्मीसायर 
वा्ष्णैंय, एम्‌० ए०, डी० फिल , डी० लिट० , लेक्चरर, हिन्दी विभाग, 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी | 

इस पध्तक में पाठक फोट विलियम कालेज के इतिहास, खडीबोली, हिन्दी 
भाषा और साहित्य, ईस्ट इन्डिया कपनी की भापा-नीति, हिन्दी-उदृ के वर्ते- 
मान संघर्ष, तत्कालीन परिस्थितियों आदि के सबंध में मीलिक सामग्री पावेंगे | 
थ्राधुनिक हिन्दी तथा श्रन्य भारतीय साहित्यों के विद्यार्थियों के लिए अ्रत्यत 
उपयोगी अन्य है। मूल्य ६) । 

अनेकार्थ मजरी ओर नाममाला-सपाठक श्री बलमद्रप्रसाद मिथ, 
एम० ए० तथा श्रों विश्वम्भरनाथ मेहगेत्रा, एम्‌० ए०। 


मिलने का पता-रजिस्टार विश्वविद्यालय प्रयाग 
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